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मङ्गलाचरणम्‌ 
णम्य पितरौ पूर्व॑ सर्वानाचखदरन्‌ । 


निर्क्तर्थभ्फरा्वाय वाड्‌ मया व्यवसीयते ॥ १ ॥ 


उपकाराय साधूनामपकाराय चासताम्‌ । 
सुव्याख्यावाषितो विद्राद्धिविधां वृ्तिमीहते ॥ २ ॥ 


छ निरुक्तसमो अन्धः क वाटो वयसा धिया 1 
केवलं सचचिदानन्दमाशरयेऽदं सनातनम्‌ ॥ ३ ॥ 


` जम्दूमा्ाथ्मनिवसत दुरगतिहस्य एसि 
द्य द्य मनसि नसि शन्तिखपयते भे । 
ग्राप्त किचिन्नयल्विटुषां शयोधकार्यादपीह 


अन्येऽस्मस्तद्रथितमिदमायेस्यतामादरेण ॥ ४ ॥ 
च्छपि. 
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आस-निवेदन 


जिसके निश्रासोपम ये, शरुतियां मस्त भूतल मे, 
मधुमय अनन्त अमाय, मरती रहती प्रतिप भें । 
वेह जगदीश्वर, साया, नूतन प्रद्र सादात, 
करुणामय, दीन अर्धिचन, चन का सदैव हो घ्राता ॥ 


ओर हिन्दी निक ? नाम कु वेढगा-मां ठगत्ता है चक्र, परक्या 
कसो, आकक्ठ की हवा हौ रेष्ठ बह चटी ६ । लीजिए, हिन्दी ऋगद, 
जितकरा सर्थहै हिन्दी मे जगद, न हिन्दी काद । लो मरेमातष, 
मगर भाप हिन्दी का निर्क देना हं तो १० नित्ारीदाति वाजपेयी नी 
की कृतम कौ क्रामात देघिए । यह ह हिन्दी मेँ नित्क--उगक्ने पठने को 
नया दग, नई वाते मोर नया टेर 1 वत, उव गई प्रई वातत । 


टीका क्ाअर्थ? पर्वज ह त्र्ब्य ८८ मच्टेदतत्प्‌ स्मो का 
त कुछ हरण क्रो, चात कने ( शिषष्भणः ॥ मे मत चरो भरे 
कटे छट (अध ेद ) मी कते चलो । इम मी प्रान इुनियाक्ी 
वाते जहार लक्भर दी हः कुट रिष्या वोडरी, योद भूमिर, 
ओर वन गई पुस्तक { यही हे इतिहा, प्रेरणा, #पय्‌- वसु विततार । 

निर मेर जीवन का मैनी? छानातस्वा मेँ तके अतुपाद्‌का 
वीवाेषण, नादा मे यवेषणा क्टते हृष ८ धरय न, यर्पणा क कव 
भोद-न्याय था, निदे्यक ये दा सातक्च मुमोपरध्याय, चिन्हे वासर 
फेर मूत्रे प्रिर करन का पूरा भ्रयाम क्या ) मिम्तार तथा यय मप्यापन- 
कल गै स ह ८ सम का क्य वकः, स्यान जरि परतन के 
सायसाय द्यं र्मप्रगति ॥ 

(११) 


अतुपाद का कारव मरितना कठिन है, इते धक्मोयी ही जा पर्ता हे । 
कहा विकमप्र सतम यती दीमाप ओक्यं जजका दवय 
कारण कि स्यषटीमरण के लिए च तहं सैन्यं कोष्ठमे का पयोग करना 
पडा । परृट-गठ म वैदिर-उदरणों के स्यान सकैत नदर अनुबादम ही 
उपे याह! मे लशव है रि कट अनुपा प्ठरर ही शराफ यक्तके 
विचा से परिचित हा जाये! समूची पुस्त ह मेँ सामान्य्‌ चर्य कै पाठक 
प्रहा पिरेप्यान रहा है । एण्डित्यपूरण टौकावें ततो बहुत-सी ६! उनकी 
ओर भी जागरक्ता उत्वे क्रतकी वेक ययी है) 
ची, हिन्दी क्री ही चीज हो यहं । हमारे यौव प्र के्रह 
नाराज ह । मृट पाठ म सन्धिया को तोडरिथा है, विराम निहो का अत्यधिक 
योग फा है-नित्क का फठ ही आधुनिर वेदय भूषा े सुषनित लये यया 
है । आपद श्च्छाह तो सन्धि मित्र हा पै, स्मन ओर समन्चाये ॥ 
यह पाम आत्नान ह अक्षार त उततके कि तुरि, सन्धिषच पवो पो तटा 
जाय ( जप ्दमा-दमनः ओर द्माद्-मनेः र क्थाजान ही रहे होगे) 
जरह तरह टिप्पणिवा दी है बिनमें बहुत ध््टता दिसारर शतन जगौ 
के विराग सण्डन राह । उन मृ सी व्यास्या एम ही प्रकैगे । 
उत्तके दिए भूमिका का तृतीय परिच्छेद अपलोसनीय है । भूमिद नाठन्दा 
मे दिपी गर थी, वर्य के प्स्त्मलय में रा सास सामभियो म उपयोग 
स्यि यया ै--दृषम सन्देह नह ।उणक वाद सपमे घट पुस्तश्रटय डा० 
सातेग्टी गुप्रोपाध्याय (डिरेग्टर, ननाटन्दा महाबिहार ) के जव्रततिम पतान 
पमर्त्राछमीह किक जन्मों तर मी उसे उक्रषहोने गोरी 1 
तिषण्टु शा शृ प्रद णं पदिक का प्वानुपादमौ साथमेटपा 
द्विया ह । प्रवावुरद तो सीमित लये मे टोतरा है, उतरी कटिने क्वा 
वहै, सा क रका टोक्ती नटी, टः पमन ठे फ वनुगद भरं हौ जता 
ह । शमते मी अच्या अनुगे ह्येतरता थाप स््यिरास्या मेत्रि यये 
सनुगदीं एर रनम चटाने का साहस नटी हुमा, ज्यों ब्रा त्यो दे दिया । 


५ ६८१२) 


श्न्दौ प्रथम अमन चरनाः- यद्यपि प्द्-पद प्रर अप्तचनं मित्ते 
रहते £, सिन्तु इत कार्य मे व्या्रात उाठनगालं स क्या कहना ? उन 
दूरसे हयी प्रणाम कर विरामटेतारहै। 


इते मरोतताहन दैनेवालो कौ सी कमी नटीं | स्वप्रथस मे मुशहीतनाम- 
पेय, हिन्दी के मूर्धन्य आटोचम माचारयं नदिनव्रिटोचन च्या जी का नाम 
ट निन्हने मेरी इति पर मुच्च वषारं दीह तथा निरकके वयममी 
आगद्चीर्चेन व्यत कि हे! डा०क्वनश्चाक्ामीम क्म हतन नीजो 
रहात मेरा परिचय देते समय मेरे निरत एव वियेपतया डूम भूमिर 
सम्पत्ति क चर्चा कर दिया ररते ह । 


यदि प्राठक्ं न इसे पमन्द ल्या तथा प्रस्मथकर वरवनयुदरय (आदरणीय 
श्री मोहनदातत तथा विदलदाप्त जी युत ) का करद उर लाथ रह्यततो 
सीश्रातिदयीत्र सन्डत क सन्यान्य कतिया क्रा मी हिद स्पान्तः 
(व्वास्या के साथ ) उपस्थित सरन म कु भी कमर नर्ही रटेयी । 


पोन्दिठ (गथा) | = 
यैशासीरएर्भिमा, २०१८ | कपि 


(१३) 


भूमिका की विस्तृत-घच 
[¬ [~ [8 
परिन्द्ेद्‌ १ मारतीयवाडमय भीर यैदिकन-साहिष्य 
वेद्‌, सरार का प्ररम-साटिन्य--उनरी सदत्ता-विभाजन- संहिता, बाह्मणः 
ध्रारण्यर, ठषनिषद्‌--संदितार्यो ऋ संक्षिप्त व्णेन--उनसे घम्बद्ध॒वबाद्मणादि करौ 


गणना-तरेदाद्न--शिक्षा--कल्प--व्याङरण- छन्द --ज्योतिप- निर्व श्रन्य 
चेदाद्रौ से भिन्नता । 





परिन्टर र्-निषण्डु तथा निर्क्त 

निषण्डु, वैदिऱ शब्दौ का संग्रह-- निरत, उसौ का माप्य-निचण्ठु श्रौर्‌ 
निद पा विभाजन-नेवण्टुक-राण्ड--पर्याय शव्दो का संदरः--्ैगमं करण्ड 
चथिन-शाष्दौ का संग्र देवत-काण्ड--देवताये के नामे। वा संप्रह--निष्त का 
परिषय--रैखी- परिचि व-शब्यो सा प्रयोग निषण्डु श्रनेक पे--उनका टश 
चर्माननिचण्टु क] रचयिता-- निषण्डु रौर निर ॐ रचयिता एक हौ ग्यकति 
नटी ये-विरोधी त रौर पण्डन--नि्र्प । 
परिन्टेष निस्त की विपयनवस्तु 

[क 1 प्रथम-अध्याय- दवी तुलना निषण्डु वी परेखा, चान्तरिक 
तथा बाह्य--पद-मेद्‌--नाम श्रौर श्राख्यात--उपप्गं--निपात श्रौर नफ 
मेद-शब्दे नित्य षटं या श्रनित्य १ पतघ्रलि--स्णोयवाद --मोमापरो की युक्ति- 
प्टेगे-भाषा मे मर्या श्र रेयता््रो का रेक्य-भावविगर--शब्दो का धातुन- 
निदधान्त--शाक्टायन श्यौ गार्ये--माग्यं का पूर्पक्च- याक के उत्तर-- 
तमी शब्द्‌ ओ धातुन मानने के दुफट-मिदधान्तं कौ विशेपता-निषतत धर। 


उपयोगिता मन्न निरथंक दै या युथः ए--कौतम का पूर्वपक्ष चौर याष 
का उत्तर; 





{ ख] द्वितीय-अध्याय-- कया दवितीय-द्रध्याय भे ही निद प्रारम्महृध्रा 
द! --निषेचन ॐ निदान्त- भ्द्रं परिवर्तन --स्योन्ट वा विचार--्दधिक 
श्रौर दीक शन्त सम्बन्य--उपमापार्ये--श्रदवन्ध-वतुटव श्रौर श्वविगार 
की जचि--निषण्टुके ग्द फो व्याष्या- चाप्र के ठदरण--"मोः ॐ श्र्थ- 
इविदहाम-- य का स्पफ। 


|, 


[ग] वतीय अध्याय-निषण्डु के द्वितीय वृतीय यध्यार्यो केशर्स्वौकौ 
व्यास्या--त्त्परता- रौर पुन कौ भेषता-चरिष्ट स उपाख्यान पुर का 
उत्तरायिशर-पुती का उततराधिकार-तवं--घ्रातृहीन नारौ का उत्तराथिकार- 
मर्ता शब्द-- पुनी का उत्तयाधिक्रर-न्विष-पचतन--दृतिपय प्रातिपादिक 
टीन शन्द--उप्मा--रक्तषण- उनके वम तथा श्ररार-स्परमूल उयमा-- 
शव्दामुदृति-नैषण्टुक काण्ड की समाति 1 


[घ] चतुथे अध्याय--र्मेगम या रेकषदिङ-दण्ट, दमी विरेयटा-- 
जह्य, निधा, दमूना, मूष--दुख्लन--तितड--भाप्य मे उद्धरण-ुन्धय के 
बिभिन्न यर्धै--निपान --नूचिन्‌, नूच कच्छप --च्यवन द्रौर इनरा इति्ास-- 
रद यर हर यम-यमी सवाद्-श्रदिति श्रौर सवध्वरवाद्‌--उदात्त यौर 
उरा प्रयो--गरदेटिका सम--इनक्षी शयत्ति क एस्पना 

[ड | सप्रम अध्याय--देवता-विरान--ऋचाया के मेद्-विपय--मन्न 
देवता छ पटचान- देवारयो के तोन भाग--विभातन कौ यन्य रौतिय-- 
देवता से सम्पद वस्तुग--एस्देवाद--वहुदेववाद मर्श रवाद--र्वयेनो 
पिस्म-- स्वप बिचार--मानवीकरण--उसङौ विशेपता्ये-यघ्ि, जात्तैदम, 
वैश्वानर--ारम्मिक् निदान ! 
परिल्यिद ४-यास्क का निवैचन 

निर्वेचन का श्रप--मापुनिक निवंचन--इय क कठिनादयां--व्याप्क श्चष्य 
यन छी श्रावण्यक्ना--यासप दौ विशेयना-या्फ के प्वनि नियम--या्तके 
निवंचन धौ विोयतारये--यास्व के निरदचनो के स्वहप-- निवैयनो की दुर्वाधता 
श्रौर उसमे कारण--निः्स्पं । 
परिच्येद्‌ ५--निरुू्त जीर वेदिक धाडमय 

निशत मा सा वैदिवं शामा चे सम्यन्य-- निमि सदिताश्ो क उड 

सण निरुक्त किसी एर वेद्‌ से सम्बद्ध नद! ईहै-यास् फी वटुह्ता--दार 
सरप--श्य्ववद--ा° स्तो-ट--उडधरणोः कौ सारणा- नि शौर वेदार्थ-- 
वैदिक श्रयं रने के विभिल-सम्प्रदाय-मायय--द्यानन्द--अरविन्द-- 
भापापित्ान--पारणा के श्नुमार व्यार्या- निद 7 व्यास्या सैल । 
परिच्छिद्‌ निस्त मौर व्याकरण 

निस्क शौर व्याकरण बे मम्बन्ध व्याकरण कौ प्राचीनता--व्वाक्रण या 


( ५५) सं 


मूका 
प्रथमपरिच्छेद ` 


भारतीय-वाद्मय ओर चैदिक-सादित्य 


[ वेद, संसार्‌ का प्रथम साहित्य-उनङ्नो मदत्ता--त्रिभाजन-- 
संहिता, व्राह्मण, ' आ।रण्यक, उपनिपदू--पेदिताओं 1 
उनसे सम्बद्ध ब्राह्मणादि को गणना--वेदा च्य 
छन्द-ज्योतिप--निसकत--अन्य चेदाद्गा से भिन्नता! | + 44“ 
` तौ देश कीसंषतिका पूरा्ञान्‌ दम उसके घाहित्यसे ही कर सकते 
ह । जित देश का सादित्य जितना श्रो, गम्भीर मोर विस्वृत होता दै उचकी 
संसृति भौ उतनो हौ उच्च मानी जातीषै। साहित्यं को समाज काद्य 
कहू गयाहै अरात्‌ सादिव्यद्वाराहम जिस जाति की सभ्यत्‌। 
सम्पत्ति उदारता मादिका सम्यन्‌ नपा सकते टै \ मारतं कौ 
्रततिष्ठ भाज विश्वमे है मथिकांयठः वह उस प्राचीन-मादिःय पर ही मवल्‌- 
भवित ई । 'प्रायः सो ने यदे सपट-श्प ते स्वीकार कर लिया है कि संसारक 
सर्वप्रथमे साहित्य मारतमें हो वेदोके ल्प मे बवतीणं हमा ।१“ ˆ 

| दो र नारखवपं को गोरव है भोर्‌ उनको प्रत्या युषुण्य रखने के ल्फ 
उने संकटों वपं ठक उन मौद्िक-ख्य मं स्ता, प्रसेक कं मे उनका पट 
निवापं ही भया, तथा ्वाघ्यायोऽ्येत्त्यः+ का स्वरोदूषोधप भी करिया शया । 
पीे का समस्त भारतीय वादय हिसी-न-क्रिसी सपमे वंदिक-साटिद्यां 
श्री है ॥ धर्मे, दरोन, विज्ञान धादि विन्न व्विपयों कौ उत्रत्तिके लि्‌ हम 
येदिक्-पादित्य काही भारोढनषरतेटै। वेदोकाथयंहौदै लान फा समूहं 
(पिद =नान)। अजवेद्षंकता अध्ययन पिदरान्‌ लोग न केवल घम-कमं 























१.मोध्न-नो-दा दो सए्टि श्विचाहिगि ( पतिन, ४५०० ई० पू० ) तया बोधान्‌ 
सोरी द्दात शिटान्ि (तुदा, १४००२०१०) ष्रोखोग वेदोष एवं मान्त्रेरं। 
वेदौ श्च न्पर--११०० ० ए { मिक्मूटर ), २००० ` ई० पू० { विनवरनित >, 


४५०० इं प” (विटक एषा जैोरी ), भौर २५००० २० १० { यवना चन्र दसि) 
श्ख्मन्ति६) 


(१७) # 
२ दिश्निः मूर 


सादिके क्ञानके लिए करते प्रघ्यूत उनके बधार पर प्राचीन-सभ्यता, 
धयो की मूल-मापा, मानव का इतिहास यादि विषयो का भीष्ताख्गातेदहै। 

यद्यपि वेदो पे न््राहमणात्वक. शब्दराधिवेद " ( ब'ए० परि० ३१ 9के 
शनुप्ार्‌ केव मन्व्रमाग्र मोर ब्राह्मण-भागवा ही ब्रहुण भाचीन-माचार्योने 
कियाद किन्तु उनका यह लक्षण केवल कर्मकाण्ड तक ही सौमित था, थनएव 
पाश्चात््य-गवेपको ने मापा के माघार प्र वैदिक घर छौकिक सच्छत का भेद 
देखकर वैदिक-भापा मे ल्त गये समस्त साहिस्य को "वेदिकः नामस अभिहित 
क्ियाहै! इसप्रकार वे वंदिक-साहित्य कोचारलण्डोमे { माषाके अनुसार 
कालोमन ) वाटते ई--सदिता, ब्राह्मण, आरण्यक भौर उपनिषद्‌ । सदिता- 
भागमे मन्धो कासप्रहमाव है नौर ये सथसे षविक प्राचीन ह| ब्राह्मण-भाप 
मन््ो का याश्िक उपयोग वतलाता दै, यह घधिकाशतः गद्यमे ह । मारण्यको 
भौर उपनिपदोमे दाक्षंनिक-मावना उद्धत हई है; इनमे ऋषयो वै ईश्वर, सतार 
भोर जौव-सम्बन्धी आध्यात्मिक विचारो का ग्य.पद्यात्मक वणेन है। 


सहिता-मागके भी चार खण्ड ईै-क्‌, यजु", साम भीर यथवं जिनमे 
भरसयेक से सम्बद्ध बराह्मण-भारण्यक्-उपनिपद्‌ अलग-सच्य ह । उस समयतक 
ऊेषन-कला का माविष्कारन होने के कारण इन्हे कण्ठ्यदही रवा गया घौर 
विभिन्न-कुलो मे मिन्न-भिन्नसख्प से षाठ होनेकेषारण इनको कट भालं 
हो गं । फिर भौ प्तक पाला के मपने-भषने पराह्यणादि निरिचत्तये । कालान्तर 
भे बहृत-सी घाताय नुप हो गई । पतन्जलि ने च्टग्वेद की २१, साम्वेदकी 
१०००, यञुवेद कौ १०१ मोर अथववेद फो ९ शालामो का उत्लेव भिया 
है 4" नमे प्रत्येक शाखा स्वतश््र-ख्प से वेद है। 


शऋग्वेद्-मे वारम का स्ह है था समस्त वेदिक-सादित्य मे यद शवसे 
चदाद। सकी फैवरु एक द्याकल-ाला ही दस समय उपलन्ध है । अन्य समी 
येदोमे हसके मन्त्र समृहीत ै। चछग्वेदके विभाजनष़्ी दो प्रणाली दै 
यषटक-अष्याय-वगं तथा मण्डल-सूक्त-यनुवाक ॥ तदनुसार यह धाठ स्कं 
यादस मण्डलोमे विमक्त है! पिला विभाजन देतिदहासिक है अतएव सभी 
आयुनिक-विदान्‌ चटग्ेद के उद्धरण देते समय दसो प्रणाडी का माधयसलेते 
1 ऋम्वेदके भ्रयम तथा दशम मण्डल धर्वाचोन ह जिषे मपा, देवता घादि 
के भाधार पर्‌ क्िद्धक्गिया जाता है । पेवल ७५ भरनो बो घोदकर सामवेद-- 
----__-____-__~__-[_- 
२. महामाप्य--पृष्ठ ७१ (बम्बर 2-प्व्दतमष्वदुसासाः रुदलवस्मौ सामवेद, 
पकविरातिभा दादव्यं नदधा-यरणय वेदः ॥ 


¢ (१८) 


संहित येः समी मन्वरष्ृष्ेदसे व्यये है जिनमें अधिका नवम-भण्डल 
(सोपरवरिषयक )केरहँ। सापदेवकते पूर्वाचिक् बौर उत्तराचिकृ दो मागर 
जिनमें समी मन्त्र सगौतके योग्य हँ । साम-गनमे स्तत स्वरो का उपयोग 
होना दै। यञरवेदकेदोमेदर्है--गुश्ल एवं कृष्ण । शुक्च-यजु्ेद मे केवल 
मर्न्ोका सग्रह विनियोग-वावयो का नदौ 1 इसकी सदिवा वानवनेयो- 
सिना श्ट्टाती दै ( ४० अध्याय ) लिसन दो प्रधान प्लाये--माध्यन्दिनि 
( उत्तर मारत } मौर काण्व { द्िण)है। दृप्ण-यनुकेदमे मन्त्रोके प्रा 
साय विनियोगन्वात्र्य मौ ह इमक्तौ चार आलये प्रप्त ह~ तंत्तिरीय 
( मष्टक-प्श्न-अनुगाक म विमत्त), चायो, काठक तया कठ-कापिष्ठल 
सट्त्यं 1 दोनो यनजुरेद प्रायः पद्मे जो दंदिक-साहित्य का प्रषम यय 
है । अय्य -मे वर्भिचार-मन्व (मारण, मोहन भादि) घगृदीव ह तषा 
यद्‌ वीप काण्डम विभक्त जिनके मीततर प्रमश. प्रपाठक, अनुवाक, सूक्त 
ओर मन्ध सनिनिषट है । इसके वारहसो मन्व च्छग्रेदसल्िदहृषुहै। 

इनमे प्रत्येकः वेश के अपने-अपने ब्राहमण, घारण्यक सौर उपनिषद्‌ है 
शविनकी गगनकरः दौ जाती दै 

सहिता राह्मण आरण्यक उपनिषद्‌ 


केनरेय [१ दत्य [१ एरेव 
१. णवेद £ कौपीततमि {र पाद्वपयन [र्‌ भौपीरकि 


१ ताण्ड्य (पवि) [१ वच्वशराद्‌ शदेन 
२. सामदेव 1२ तलवार 1 २ष्टन्दोग् २ ष्टान्दोप्प 
३ अपि मादि 
{१ दतपय १ बृददारण्यक [१ वृहदारण्यक , 
"पुश्य यजुर ¢ ०० ध्याय) ॥ दश (संदिमे) 
१ तंत्तिरीप १ तेत्तिरोय १ तंत्तिरीय 
~| २-३ मत्रायणी मौर ।द्मेघायगनीया [र्म 
४" श्य यनुद काठक ( सहिता म} | ३ ्रेवारवतर 
| मठ 
भ" यययेवेद (१. मोषय | १ प्रण (ैपप.यागा) 
॥ २ गष्ड (शौ. ^} 
रे माष्टूक्प 





१. इनस्ग्प्रन्णो 9 परिष्धत रिविवनद्े टद देये- पर बदेव दपाप्याय, पदि 
सदित्य भर सेन्स्ति भवदा मदस्त, उेदिष्वाद्य मार्दिरास 1 प्त स्दान दर 
समी धन्योश्चि धनाम भमन ५ 


(९) 


धभक य सभौ श्रन्य पुणत्तया उपरन्य नही हश्‌ ह तथापि त्‌ 
पिपुलकाय प्रात्य को देखकर हमे उस समयके ज्ञान एव पर्शिम षर 
आश्चयं करना पर्ता है ॥ न सथो करो ठीक ठीक सममे एव तदनतर 
कायं कलाप वा सचान क्रने के टिए्‌ वेदाद्ध ग्रन्थो बे आवश्यकता होती 
दैजोशरीरकेगद्धोकेरामानदही वेद कै अनिवायभागदहै1 यद्ध ह-- 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छ द, ज्योतिप मौर निरुक्त । इन सवो का विभाजन 
पासिनि शिक्षा ( ४१-४२ } मे इस प्रकार दै-- 

छद पादौ तु वदस्मे हस्तौ कल्पोऽय पठ्यते ¦ 

उपोतिपामयन -इमुनिषकत धोवरमुच्यते ॥ ४१॥ 

शिक्षाघ्नाणतु वदस्य मुखं व्याकरण स्मृतम्‌ । 

तस्मास््ाद्धमधीप्येव ब्रह्मलोके महीयत ॥ ५२॥ 
( १) रिक्षा--स्वर, वण आदि के उच्चारण का नियम बतलाने वाली 
चिद्या ही शिक्षा है । उदात्त अनुदात्त तथा स्वरित्त दन तीनो स्वरो के उच्वारण 
पष धवारसे हो, दि ताना ही दिक्षाका भधान कायै) सवरोके 
अ्पभेदसे दी बडेवहे घनयहो जते ह जसा किम इद्रशनु के वृत्तान्त 
से जानते 1) धिना का अध्ययन एक प्रकार से आधुनिक ध्तनिविज्ञान 
{ शा णनण४ ) कौ अध्ययन दै जिसम उच्चारण के स्थान वणं, स्वर, 
माप्रा ( द्ध्व दोघ प्नुन } शुद्ध उच्चारण कै नियम तथा साधि का अध्ययन 
होता है ॥ उच्चारण के लिए पाणिनि द्रिक्ता कहती क्रि लिसप्रकार बिल्ली 
सपने ब्चोषयोदातमेपक्डतीरै, न तो दाही मडनेदै भौर नशिरने 
षाहीडर है-सतुल्न से उसी प्रकार अभरोंषा उच्चारण करर 1 उस 
कालमस्वनि वितान कौ दूस प्रकार कमी उनति क्रिमि चकित नदुंक्एतीट 





१ मन््ो दीन स्वरतो बण्नो दा भिष्याप्रचु्लतोन तम्मा 1 
स वाग्वा यजमान हिनसि यथ॑द्राद खरलोऽपरधावत्‌ ॥ ( एण शि० ५२) 
गुकाचयंव्त्रामुरवौहद्रनाग वै हिट यष्ठक्दारह्थ। उदनि ग्र षा 
इनद्रशप्वैरस्व स्वहा 1 उनका अभिप्रायथाबिद् शद्रे नानक (दातु)! तुम उतन्न 
द्ो,ब्दम 1 पे्ो दशाम तपु समान (अन्त का अमर उनयत्त) होना, पिन्तु प्रमद 
उष्टनि पूं षद फे अनुप्तार खररद न्या नो बदुत्ीदि समाममेंदोता६। फक्त 
अं हमा--र्द्र दाव ( नाक) ह विरे शस ररह वृद्रहीमारायया। खर ददिष 
देस-१० ७ समासम्व ( ९।१।२२३ ), बदरी श्रवा पूवंदद ६८ ६।२।१) 1 
र व्य ययाद्रेदम दद्टराम्यान च परीडवेद्‌ 
मौना पतनमेदाम्या तरदं तरय"त्येद्‌ ॥ २५१ 


(२०) 


रिक्षा के प्राचीनतम प्न्य प्रादि्व्यके स्पमे मिरु है.जो सम ते भ 
मभितर-भित्र ह जंसे-श्ोनक का छकप्रातियास्य, कात्यायन का शुक्ल्यजुः- 
अरातिज्चार्य, सामवेद का पुष्पसूत्र, तैत्तिरीय-प्रातिशाल्य तथा अचवे-प्रातिरशाख्य 
मादि। इन स्वो मे सूत्र के स्प मे उप्यक्त विषय समन्ञायै र्द ह। 
शिक्षा-रन्यो मे पाणिनि तथा याज्ञव की विक्ष्य बहत परसिद्ध ह जो 
अलोक्वेद्धे ह १६ 

(२) कल्प-दिक-कमंकराण्ड का विस्तार देखकर उसे सूतरब्रद्धक्रने 
की इच्छाते ही कर्प का याविर्मावि हमा जिन्हे हम कल्पसूत्र कहते ह! 
इसका अथं है--वेद मे विहित कर्मोकी कमश व्यवस्थित कल्पना करनवासा 
शास्र र शिक्षाक त्ति हौ ये प्रप्येक वेद भौर लताखाके लिए भरग-अक्ग 
दै येहीन प्रार्‌ के दै-(क) शोत सूवर जिनमे , शृनि-प्रतिपादित दक 
पृणंमासत भादि विविध यज्ञो का विधाने क्य गया दहै 1 .वस्तुत. कत्पसूर्नो 
केयेहीषृष्टग्रंगणहै) (ख) गृह्यसूबर जिनमे गृह्याग्नि मे हौनेवाति यक्षो 
तथा विवाह, श्राद्ध मादि सस्कारोकावणनहै) {यस ) घ्सूव्र जिनमे ल्नारों 
चणो नथा आश्रमो के कत्तं निदि ह । मनु भादि {की स्मृतयो केयेही 
स्रोत ह तथा दिन्ुभो के कान भोयेहीर्ह। ऋग्वेद केदो धौत ,मौर पृह्य- 
सुतर है--मार्वलायन तथा शाड.ख्पायुन 1 एक कौपौतक गृह्यसूत्र भी प्रकारित 
"है किन्तु धोतमूत्र प्राप्त नही हआ दै. शुक्र यजचुवेद के कात्यायन-धोतरसूषर 
तथा पारस्करगृद्यसूवर प्रमिद्ध है! इष्य यचुरवेद से सम्बद्ध कत्पतूव्र ह~ 
वौधायन, भापस्तम्ब, हिरण्यङेशी, वेखानस, मादद्वाज तवा मानव। इनमे 
अधिक्राश आ ह; सामवेद कै कल्पसून ह--भावय-कल्पन्रुनः रटवायन, 
दराह्यायण तथा जंमिनीय-श्रोत्रव्; गोभिल, खदिर तया जंमिनीय-गृष्यसूवर । 
अथववेद कै वैतान-ख्रौतमूच तथा कीशिक-गृह्यपूत्र मिले दै। षमसूध्रो में 





२. उद्धारण का बिदलेयण कटने के रिर आष्टुनिकयुगमें यन्तर बनगयेदहै दिन्नु 
उप्त दुग में एनके अभावर्मे भी रिष्ठाकाोने वणो के स्थान ओर यत्न जानच्ियेजो 
माज भी प्रायु- मान्य द 1 देम. 3104४८७ प, 7002116 08516 
णा कष्या पव्या ९४, दगदयालः क नलाः कवर 
(छण एष्मलप्वष्ठ एर). 

॥ विन्यभित्र--कपोतिर्य फ बरयेदत्ति, पृ १३--क्यो देदरिर्दिताना स्य 
मानुपूर््य श्व्नाश्राखम्‌ 1 


(६१) ॥ 


गौतम ( साम ), बोधयत, बाप्स्तम्व, हिरण्यकेशी ( कृष्ण यजु }, वसिष्ठ 
घौर विष्णु ( ऋग्‌ } उस्छंखनीय है । कल्प का एक चौया प्रकार शुस्वमूव 
ह जिम यक्ववेदिक्ना का निर्माणप्रकार वणित है जिति रेखागणित से परा 
सम्बन्धदहै।\ 

{३} व्याकरण वदिकर साहित्य मे लानेवातति शब्दो का निर्पन, 
उनकी शुद्धता मादि का अध्ययन भरङति नौर प्रप्यय के सम्बन्ध द्वारा व्याकरण 
ही कस्ताहै। व्याकरण का निदेश तो ्छन्वदकार सही मिलने ल्गताहै 
किन्तु सैत्तिरीय-सहिता ( ६।४।७।३ } म व्याकरण की उत्पत्ति कौ कथा दी 
हई है। दृनद्रकेद्वारा वाणी व्याकृत { प्रकृति-प्रत्यय विच्छि.न } हई, वतएवे 
ष्द्रहोी आदि वैयाकरण ह । किन्तु सम्थरति इन्द्रगोमी नामक एक वौडाचायं 
फा प्रन्ध देनद्रव्पाकरण कनाम स॒ प्राप्त, प्राचीनतम द्र का नहौ। 
व्याकरण के षटं परिमाविकशव्द हमे गोपयब्राह्मण (ध्२े४) मे मी 
मिलते ह। इस प्रकारक टपु व्याकरण यास्क के निरक्तगाल तक ल्ति 
मये ) व्याकरण के प्रम परिपुण आक्ाये पाणिनि ने ही दस प्राचीन आचर्यो 
कि नाम गिनायेहँ जिनमे क्िितनेतो यास्कस भी प्राचीन ह । पाणिनि 
( सपय ५०० ई० प्रु) ने अवनी बषाघ्यापी नै द्वारा ताप्कालिक-भापाको 
सयत श्रिया । स्थान-स्यान पर वेदिकन्पाकिरण के विषय मे भी वुठसंकेत 
क्रिया किन्तु वह सरेतमा्रथा1 वस्तुत वैदिकण्याकरण का सर्वगण 
व्याकरण भमी तक्‌ उपलब्य नही हमरा । पाणिनि के यलावे दूसरे प्रकारके करट 
वैयाकरण हए है तरन्तु इभके नियमो से भागे वदकरर लिषनेवाला कोई नदी 
हया । पाणिनि ( अष्टाघ्यायौ }, कात्यायन ( वातिक) तथा पनञ्जलि 
( मह।माप्य }--इन तीनो कौ मिलकर "विमुनिव्याकरणः मरते रहै बोर इन 
भाचार्यो की प्रामाणिकता भी उत्तरोत्तर अधिक्दै। नट टी लेकर काका, 
कौपधुदी भादि पोषके प्रन्य लिति गय षर 

(४८) छन्द-येद बे भन्दा उच्चारणे लि ष्टन्दौष्ा ज्ञान ह्यन्न 
वावश्यक दै मेयो वैदिब-शहिनात्रो का अधिका माग छदोवद दै । मुरस्य 





१ धर्मसूर्ोके वर्गन वै रिए देर्ये--छम 7 \ [नटे 1 
ककव 50570 \०्‌ 1, ए 12-9 मूच सादित्य बा भभ्ययन सन्नौप्रजनव 
नदी हआ दै । रेखक मका विदत एनम निगरकाटैजे श्ीवष्ीप्ररथिन पेया। 

२ भ्वाक॑रध याड के विभिन्न सावि द्या रन्यो पे परिर्य कै हिषे देत 


एः & ६ ल्पा, कडवा स उवाद छव्लका तथा युषिषठिर्‌ 
मौमार, म्यादरा दाख का न्दा + 


(२२) 


छन्दोके नामतोहमे सहिवामौ मोर ब्रह्मणोमेही भिलने लगते हं जिखते 
इस अग कौ प्राचीनता सिद्ध होती है चन्ति का प्रतिनिभिग्रन्यहि 
पिद्धिलाचायंडृत छन्द मूर जिके श्रवम चार उध्यायोम वदिकछन्दोकरा 
वर्ेनदहै। छन्द का अर्थंह गावरण अर्वति जौ शब्दोका भावरग ही। 
पीछे सामान्यलूपसे वेदाके किए छद शन्दका प्रयोगहने सगा जैसा कि 
पाणिनि गपनो अष्टाव्यायीमे बूल छ दसि" का प्रयोग करतेह। नकि 
वंदिक छन्दो मे सामान्य नियम का अमाकवहै इरलिपए्‌ व्याकरण के घनियमित 
तथा अस्प्त प्रयोमोको छान्दस अववा मापप्रयोभ करतेर्हु1 गुष्स्धुकी 
यणनासते रहित, केवल अक्षरोकी गणनापरदही ्बदिकछन्द भाधासिति है। 
यस्किने स्मि भध्यायम छन्दो का निवचन क्याहै जिते हम देसैमे। 
प्रधान वैदिक छद है--गायत्री (८ + ८ + ८ भक्षर) उष्णिक्‌ (८ + ८4 १२}; 
अनृष्टुप (८ अक्षरोके बार चरण}, वृहती (८+८+ १२१८), पक्ति 
(८ शक्ष्तके पच पाद); त्रिष्टुप्‌ ( ११ भक्षरोके घार षाद) तषा जगती 
(१२ भक्षयेके चार प्राद)। इनद्न्दोते ही लौकिकष्ठन्दोका विकास 
भा दै ।* 


(५) ज्योततिप--यक्तेके सम्पादन करे का विशिष्ट समय जानने के 
लिए ज्योतिप की नितान्त मवेयकता है । दिन, रानि, ऋतु, मास, नक्षत्र, वं 
आदिकाज्ञान बिनाज्योतिषकेहोहौ नही सकता} यह्‌ जीवनस इतना 
सप्वद्ध है कति अनजाने ही हम “रात्तः "दिन'--जसे ण्योततिव के ही श्न्दोका 
भ्रपोग करते ह । वैदिक सहितां मेही कालके गनेकविमागों का वर्णन 
उपलञ्च होता है (२ [अतुओोके नामस वेका बोधहोताया जसे--शरद 
शतम्‌ = सौ शरद्‌ तक (सौ वपं तकर }। यहातक करि देमारा सुपरिचित 
ववं भो वर्षाऋतु ङेनाम षरहीवनादहै) वेदाङ्ग ज्योति नामङाब्र्यदही 
सका प्रतिनिधित्व करता जो च्छ्षवेद मौर ययुर्वेदसे सम्बद्धटै। इसमे 
शोषो मे तास्काकिक जपोतिविद्याका वणेन है! षीके र्य भो ज्योतित्रिवा 





२ अभौत्तक छन्द दाख के ग्रन्थ दहुत कम भिक है तथा जभ्ययन भी नदो 1 वेष्ट 
भानृश्ड ने भैदिक छन्द” ( ४९५० 21९1८) नामक अन्य स्सा हं । 


२ शरन करे--चतन्ते नदधयोऽग्निमदपोद, सोप्ने राजन्य अदीन, दशदिश्य 
स्मादधोत ( तै ब १।१।१ ) तया शात जुशचेणि, साय जुदोनि' ( २१३) । 


(२३) < 


मै मूल्य रसन हं जंते-भामंमटीय, पूयसिद्धान्त मादि 1, व्योतिपका ही 
एक सय गणित है न्स पूवंकाल म वहून्‌ ही समृद्ध व्ियागयाया।९ 

(६) निरसु्त-गेदाद्गो मे चौया स्थान पाने पर भी निरुक्त धपनी 
कई विनञेपतार्थे रखता दे । इसमे मुख्यतया वैदिक शब्दो के अथं जाननी 
भक्रिपा तलाई जाती ह जसा कि सायण ने इसका लक्षण अपने ऋ्वेद- 
भाष्यकी भूमिका मे किया है--रयततान के लिए स्वतंत्र स्प से जरह 
पदो.का समूह्‌क्हागयादहै वही निरुकर है ।२ भं चूंकि णव्द के भन्तरद्ध 
से सम्परन्धय रखता है अतएव यह्‌ वहूना कदाचित्‌ अनुचित न होगा कि 
अन्य वेदाद्धु जां वेद दै व टी सम्बन्ध रखते है, निर्क्तं उसके 
धन्तरङ्ग से सम्बदधहै। भन्यम वेदाद्धप्राय सू्रोमे है, न्तु निरुक्त भाष्य 
लीव गद्यं भेष जिससे भर्यावगम म वी सहायता निरतो है,। निक्त 
स्वयं निष्टु नामक वैदिककोधषा भाष्यहै तथा यास्व बा लिला ट्भा 
है) निषण्ु मे शब्दवरैवलच्िनावियिगे हनो, प्राय बमरकोकशकीक्ंली 
भेदे । ष्टी दन्दो पर यास्क ने पना विततेप ध्यान रल्ा है तथा रषु 
सथं तक पहुचे की च्टाफीहै। अधंज्ञानके लिएु वे उस शब्दसे सम्बद 
घातु तथा उत्क अपं का वश्रय सेतेट। यही निन्त, षी धाघार-दिला 
दै । निषष्टु वै पाच अध्यायोकौो व्यास्या यास्क ने बारह भघ्यायौमेकी 
दैष्यापीषटेदो अध्याय परिषिष्टमै स्मे जोट गधे ह । धन्य वेदाङ्ग जिष 
भकार प्रत्यक वैदिक पा के धलग-अल्ग ह उसी प्रकार यह्‌ अनुमान क्िपा 


जातादहैवि निक्त भी धल्ग मग दों । प्रसतृत-निस्क्तं वित वेद षा 
दस प्रश्न कौ विवेचना हम ययास्यान कगे । 





१. विदोष भदुधोरन क रिप देये-नेमिजद छारी, "मादृरोय्‌ स्यो तरप भू।मदा 
म्प भ्यार्दीय ज्योनिष रू का इन्दा त--उचर्‌ प्रद स्रश्छर्‌ १1 भकारन 1 
२. अथोवगोपे निरपदटनया पद जात यत्रोभ्य त्रत्तम्‌ ! 


| (४) 


दवितोय-परिच्छेद 


निचण्डु तथा निरुक्त 


{ निघण्डु, वैदिक-शन्दों का सप्रद- निस्त उसी का भाप्य-- 
निघण्टु ओर निरुक्त फा परिभाजन-नेचण्टुक काण्ट--पयौय शब्दों का 
ग्रई-नगम-काण्ड--काठन शब्दा का सप्र्ह~-देवत काण्ड-द्वताओं 
के नामों का सम्रद--निरक्त का परिचय-शंली-पिचित-शब्दों का 
प्रयोग--निघण्डु अनेके थे--उनका लक्षण--वतमान निषण्टु का 
रचयित्ता-नियण्डु ओर निरक्त के रचयिता एक दी व्यक्ति नदीं ये- 
प्रिसेधी तकं ओर खण्डल-निष्कपे। ] 
उपर कहा जा चुकाहै क्रि निर््तमे यास्कने निधण्टुमे निनाय गये 
चदिकदन्दोकी व्ाख्याकीदहै। ईस दृष्टिस्ते निषण्टु बहत महत्वपूणे दै1 
डा० ल्पएमण सरूप निषष्टु के विषयमे कहते छि निष्ट कौ स्वना 
कोश रचनाके सभी तेकके सभी ज्ञात प्रयासोमे प्रयमहै, भारत मेतो 
यह को्-साहिप्य के मारम्म काही द्योतक दै 1 साहित्य मे जितने विक्षर 
हए शव्द ह उन्हे एकघर करके एक नियमसे सजा देना उष प्राचीन-काल 
पैः ग्िनई हीव्स्तु थो। यहसत्यटै कि निषण्टु वंदिकरशव्दो का पृण 
कोश नदी-इषमे क्िमीमौ वेदक सरे शब्द गिनाये नही गये, तथादरि 
फोग-रचना वे तात्कालिक सिद्धान्त को देखने पर उसे पणं ही कटुना पडेगा 1 
जितत निघण्डु पर यास्कने भाध्यकी रचनाकीदै वहु पच अध्यायो 
मेवचेदादै। प्रथम तीन ध्याय वैषण्ुक काण्ड कहुलात द्‌ ओर इनके शब्दो 
कौ द्यास्पा यास्कन निषक्तक द्वितीय तथा वतीय अध्यायो मेकी है) 
निवष्डु केष्न सध्यार्योमे कुल १३८१ दाब्द परिगणित हँ जिनमे केवर 
२३० दन्दो कोटौ व्ास्या यास्कने इन अध्यायोमेकीरहै। इन १३५१ 
शब्दो म पर्यायवाचो णन्द सगृहीतत ह जंहे-पृथिकी के २१ पर्याय दाब्द, 
१९१ अस्ना! अर्थवाली क्रिषा्ये, १२ “वहूत'के पर्याय बादि। इसकी रचना 
टीव अमरा कील मेदी दृद ह यपि एनर्मेक्दुं एन्द्‌ वैदिक. 
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(८६) £ 


प्राहिष्य भर मनौ अये किन्तु वदिक-वाद्ूमय क) अधिका विनो 
जनिके कारण दम देसा नदी कह सक्ते । तथापि यह कने मे की बापत्ति 
नही क्रि क्ितिनि षब्ददेपे भीष जो निषण्टुमे जिस मयम निनाय ग्येदहै, 
वेदोभे उसी धर्थभे प्रयुक्तं नहीदुएहै। यहो कारणदै क्षि सव कटर 
पणत को भी निष्ठुर प्रामाचिकरता मरे सन्देह होने लगा है) णो= राजवाडे८ 
मे मानोचनास्मकन्टटि सो निचण्टु पर विचारकरतेदहृष्‌ ल्कः कि तीनो 
अध्यायो मे क्र उत्तर-्बदिकशब्दरहै। इनकी यणनाभी उन्होने कयदी 
है। हन ष्यायों मे सुकन्त-धव्द श्रय पएङ्वचन प्र तथा क्रिया-पद वतमान 
काल के प्रयपपुत्प एकवचनं म निदिष्ट है 
निषण्टु वै चतुय-अध्याय मे तीन क्षण्डरह जिनमे क्रमश ६२, ८४ तथा 
१३२ प्रद~-अर्थान्‌ दुख २७८ पद । वे मिमीके पर्णयनदी, सभीषनद 
स्वनन््रद+ तीनो खण्डां कौच्यास्या याप्कने निस्त वै चतुथं, पचता 
पष्ट अध्यायो मेकीदै। स अध्यापको नेगमया एेकपदिक्-बषण्ड मी बहि 
ह। द्वरकाण्ड वै ष्व्द प्राय सन्दिग्ध भौर फषटिनिद। दा० वलवेलकर 
हे है--निष्ष्टु मामक येदिक्-रष्दो को सूची के षतुयं भध्यायको, जित 
परयास्कने निर््त नामव स्वारा किसी षै, हेकपदिके बहोर योक 
समे भकञात या सम्दिग्य पूलवाते २७८९ शव्द मितरायेषये ह 1 षसभाण 
षी स्पात्या भारम्भ पते दए पास्व भी कटने ह-अ पानि भनेकार्यानि 
एकशब्दानि सानि सतोलनुक्रनिष्याम । धनवगतपस्का सर्व निगमान्‌ । तत्‌ 
शवपदिषप्‌" परत्यासधते' (निर ४।१)) दसते निष्वपं निक्खता दि 
नाम स्वन्न््रहै तथा अनेक वर्य धारगकरते दह, स्वयः तिमीरैः पर्प 
मर्टी। तिन्वु भाचही सायं दमही यनावट बाप्ताखछ्याना भी ष्टिनिद 
द्शल्यिष््दे देश्णदिक निगम ( उशदस्णमाप्रयोय) क्ट्तैद। प्रसश्ाण 
पे शब्द भिन्नमनिनस्पो मोर विपक्तिर्णोमे दह । राजवाटेमे अनुमार ए 
शवृदे"भोषटोऽर द्रप यप्यापदे गभी चष्ट वेदि¶ | 
निणटु शाप्श्चमया ्बातम अध्याय दंवतबाण्डवे तामे तै विह्यात 
दै नके शण्टो मेत्रमत ३, १६, १६, ३२.३६ तपा ३१ प्दटै नो 
सिना मित देवतारमाडे नाप वमी पर्याप नटी, स्वन ६, सन्तु दनम 





१.20 4 २५ 
दन पष्दल पन्यम पदात निष्न भग १,९० १७ पर -द्पूनदधन 
सन्दभ क हदि -च्दुदाद 


॥ (२६) 


विधेयता यदीरहैकरि इन नामोके द्वारा देवनाओ की स्तुति प्रधानतयाकी 
जातीहै1प्इ्न खण्डो के शब्दो ङञो व्यस्य यास्क ने निक्त के सातवे 
अध्यायस्षे वारह्वे मध्यायतक काहि । एकएक खण्ड की व्याद्या एक एक 
भष्यायमे हुई दै । चङि इन अव्या्यो मे यास्क को पर्याप स्यान पिला 
अत्तषएव देवनागो के विपये यास्क ने पृं प्रकाश हालादै। निषष्टुकौ 
व्यास्या यचपि वारव भध्यायमे समाप्तो जाती है जन्तु बिके किसी 
लेलक ने समे दो अध्याय परिरिष्टके स्प मे जोडकर कु चौदह अच्याप 
वनादिपेदह। दैवत-काण्डके इमं परिशिष्टमे देवनाओ भौर यन्नो कै विषय 
मे किवाहै तथा प्रस्मन कत्तिपय दाक्ेनिक विधयो का मौ विवेचन दै। 
सक्ती शटी भी निरुक्त से बिलङ्गुल भिलनी-जुलतो है । इम दैवत-काण्ड पर 
हरी वैदिकधर्मं भौर सस्कृति का इतिहास भवलम्वित टै क्योकि वैदिक देवता- 
वाद पर्‌ मआलोचनारमक-दृष्टिसे विचार करभे वाला कोद मी प्रन्य निरक्तत्ते 
प्राचीन नही । यही हम किती जाति का अपने धर्मंके विषय मे चिन्तन कौ 
प्रथम किरणे पातिहै। 
यास्कने निस््तमे निषण्डु के समीश्य की व्पास्यानही की है-- 
यह उपर ङी उक्तिसे स्पष्ट है। पर्यायगची करन्द वाते व्यायोमेतो पूरे 
पर्थाय कै समूह्‌ (जते “उदक' के १०्० नामो} मे से केष किसी एक 
( जैमे "उदक" ) शब्द की व्याश्या करके हौ आगे बडनातिर्है1 फिरभीषह 
तथ्य है कि केवलं निषण्दु के शब्दो का ही निवंचन उन्होने नदी क्रिया, 
प्रगत भये हए कितने ही अन्पराब्डो का मौ निवंचन कियाद जिनमे 
यहु से सं्कृत-मापा (वेदिक नही) के नी शब्दह। डा स्िदे्वर वर्मा 
की गणना के अनुसार निषक्तमे कुर १२९८ निवंचन है 1 जहाँ से निषण्ठु 
केशब्दो फी व्याख्या भारम्म होतो है उसके पूं याम्कने अग्ने दास्त 
मे पवश ररनेवालो के लिपि हृत ही विस्तून भूमिका लिक्तौहै। निषष्टुके 
प्रम दान्दर "गोः की व्याख्या निरुक्त मे द्वितीय भवघ्यायके द्वितीयपादे 
भ्रारम्म होनी है । तव तकका अस वर्धान्‌ पूरा प्रथम अध्याय मौर द्वितीय 
अध्यायका प्रथमपाद केवले भूमिराहीहै निसमरे पदकं भेद, शब्दोका 
भातुज-सिद्धान्त, निरुक्त कौ उपयोभिता, नि्वंचन वे नियम यादि विभिन 
उषगूक्त विषयो पर विचार त्रिया गणादै 1 यदी दशा दैजन-काण्डके भारम्म 
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(२७) २ 


1 


मभौ है वैदिक देवतार्थं बे नामोका तिवंचन करनेके पर्वं यातं सम 
भव्याय मेभूमिक्रा केखूपमे देववीमो के स्वरूप, भेद, स्वभाव शादि का 
पिश्लपण वर सेत द । माप्य की भूभवा छिवने को इसी प्रणालो मा अनृण 
पनस्नलिने महामाप्यमे क्ियाहै( देखे-पस्पधाल्लिक } 1 
॥ 

हम यां एश्षेप म निक्त थ्य शली पर विचार करे! निप केक्रिसी 
णष्द क्ये लेवर यापर तुरन्त उसकी निश्क्तिकरत ह जते" कस्मात्‌ ? 
नदना वनति = शब्दव्य ॥ "नदी" किस षा ते वना भोर शमो उपे 
नदीहो हेर? उनरटै--्द्‌' घातु से, जिसका अथं है , षद करना, 
धनद" वना है षयोमि नदियां जोयेकी बावाज करती ह ।५ मव यास्क ५ 
ब्दो या प्रयोग द्विलानेकेलिए्‌ पा चो सौपें ही त्रिषी का उद्धरण दे 
देगे भयवा उसकी भूमिवा वपते हृष्‌ तिहा जादि ना माश्रय लेने तव 
चऋछ्वाका उ्धरणदेण। कमोममो उपशब्द षा देवल निवचनं करकेभी 
भागे वद जातटै। अस्नु, च्छवा का उरण देनेबे बाद चुका भन्वय 
शरियदहीशरिनाएकएकश्द का प्रतिशम्द सरल सच्छृत भ देते वीष- 
योयमे दादा षा नि्ेघनष्रनेपै ल्द स्र भो जते है॥ परतिशग्दनव्यास्या 
परेभेय पदपूरण करेवा शब्दो षो (दि, तु.नुभादि)षो षदे 
१ कभी वभी सदेहास्पदया दिदरादास्यद स्पानों मरे ( जेते-वेदमन्नोषो 
साथंकता, धातुज सिद्धा धादवि विषयों षर ) प्रवल धस्त्रार्पो षौ भानि 
स्टक्र भारतीय दारानिक् परम्परार्वै अनुनार, प्प को स्थापना भरते 
ण, दमक तग्र गक्तियों ते खण्डन करे भवन पिदधान्त भरा प्रतिपादन 
कर है सपन पिटान्तो के उर्ल्व वै सममव भि.नमि-न विचारौयाल विदानो 
मे मनभो उदन करते जात्‌ ६ जिणमे मादूम पटना वि यास्म सच्चे 
यंशानिक्षीयामा निवाप कणी द। दमो प्रगादी स मम्पू्णं निस््तश्ये 
रेथना ६६६1 
मदषमाघ्व कोलो निद््तकीरलो ते यत पृष्ट मिल्नीदै । दानाम 
षो ोष्ष्टे वाक्याषा तया समारत हस्यो बा प्रयाम टमा 1 जिन्न 
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अोपन्दवु ॥ 


(८) 


यास्कके शदृद वदतु म्यानो पर सदेहास्छद तथा नाधुनिक सस्तत वै 
चिद्‌ षिच । वु एवे "नाका प्रयोग द जिद्‌ पौ दुक्षरेभयमचिया 
मया क्म "न्द क मत है अय प्रे भतिक्णा घातु = श्यति 
सयवाला धातु 1 दसौ तरह उपशा का नथ है समीप जाकर परीना करना 
( दर्गाचाय } दखना यादि 1 पी चकर इसका भव तिरस्कार हो गया। 
सप्तम सध्याय मभ्ञानोर्वाद कायै कामना । इष प्रकार क्ितिनिही 
शब्द मनात भोर अप्रत्यानिन बयो मप्रयुक्तदै इष टृषटिसे यास्क क्षा अन्यन 
मयविनान ( 56०१2०1105 } कै हिषए वडा द्री उपयोगी दहै) इतं पर हम 
खाप विनप विचार कर्ग । कदी कटींव भिन्न स्प्रवालो क्रिपाओ का प्रयोग 
किमी दमे हो मयम करते है जसते--मप्रषयिष्यत्‌ = भप्रययत्‌ , उपपपाद 
धिवेत्‌ व्यय क इतनी वड क्रिया केवल “उपयादयेत्‌ भय बे किए दी गई 
द (सन्‌ प्रत्पपषा प्रपोण निश्चयी व्ययदहै।}) बहून स्वानो पर्‌ रेषे प्रयोग 
जोगार कौ खसायधानो वे परिचायक ह। 


दस प्रकारौ व्याल्या द्वारा यास्कने निषष्दु कौ महत्ताप्राय दढादी 
है पर्योि यास्क दवारा प्रदनिन मौलिस्तादोने परमौ निरुक्तं कौ पृष्ठमूमि 
त्तो निषण्डुहीदै। षष स्यान पर इन दोनोके देतिदासिक-प् का विश्लपण 
करना भुावश्यक दै। 


यह यात निविदाद सव्य ज्जि निषु भ्नेषये। भ्रसयेकमें वदिस शञ्ने 
षाकोनैयाजो सकलन करनेवातते की षच्छा बे अनुसार मपनी विन्ता 
ध्यि दृष्‌ चा । यतमान निषण्डु के धावे यास्क नै स्वय एकु धप निषष्टु 
भास्व्रेत पिमा टै । यस्कबे १।२० बै उदरणते पिद ष्टीनादै जरि निषण्टु 
व्यक्तिवाचकर दन्द नदा बतु जातिवाचक दे! ये करते द कि जिम 
निम्नितिन नार बनेहोंवदी निषष्टु दै-( १) समानायक धातुर का 
सग्रह ( एनावत समानतर्माणो घान } (२) एर हौ बववाल भिन- 
शसा मदद ( एतावन्ति अस्य मनत्तम्प कऋमवयानि) (३) कई धयो 
यान शस्लाका सप्र ( एतादनामर्पानाम्‌ षशमिपनम्‌ } सौर (४) देवनाम 
सै प्रपानतयामौन नामो का प्रह {नैधण्डकनिद देददादराम , भ्राघापेन 
दम्‌, तदयन्वमे मय निपतति नेपष्क हन्‌ } 1 प्रो रानवाड तीमरे रण 
क यतमाननिषष्टु ये मित हूए न सार्र छनुनान क्ये व्रि दन ल्णणा 
सेयुक्तमी एष पिद्ुया1 पुन देरपदिवक्ाणः मदय पला षा 
मण्हुषहैजोकरदु पवतम हं तपा बृ च्याष्रल रो दृटि ष यन 


(२९) “ 


ससारवारे भी ई--सोनो का मिधण निष्ट मे उचित नहो । वमान 
निष्ण्डुकैकेवलतीनही खण्ड हँ जिनका दन चारो से मे दिलनि का 
प्रयास दुर्ाचा्े ने भपनो निरुक्त वृत्ति मे क्रिया है। देकषदिक्-पाण्ड के 
"अनवगत स्कार वारे शष्ट दष चतुखक्षणी मे नही घाते 1 अवश्य ही दन्द 
सक्षणो मे युक्त ज्य निषण्डुमी रहे होगे जिनमे लक्षण के भव्परात्ति णोर 
अनिष्याक्निन्दोप नहे होमे । पूनः, प्ताम्यदि एवे समामनन्ति {५११५} 
कितने साच्यं देवनाश्योके एते नामोक्यो भौ गणना { मपते निचणडुमे ) कर 
खदेर \यहभीसिद वरता रि निषु क्ये 

यास्क ने निर्क्तवे मर्रम्ममे ही निषष्टु का वहुवचन मे प्रयग श्यै 
सम्भवन इसीतथ्यकीमोरनिदेश याहे । वे शब्दो षैधार भाग करते 
है--नाम, याल्यात, उपमगं भौर निपान । वतमान निषण्टु मे तो शैव 
मामसौरमाग्यातरही र, कपा उपममं भौर निपातो का सग्रह रनेवाला 
भी निषष्टुपा? नाचायं मयवदू्तने भीकर्प्रमाणो से दिद रषा हैः 
तरि निघण्डु धनेकये। निन्क्तमे जिन प्राचीन बचायो ( निस्रवं) का 
नामधापाहै वे राव तिचण्टुमो भो रचना कृरमवाल ये । भधववरिरिएटका 
४८ वाँ परिशिष्ट भो निषष्टुहो है मिततिय कौत्मप्यषटत मानते) बृहदवता 
मे घास्कपे नाम फ साप-सताय चाक्पूणि का भी उत्ठेल व बार णा ६, 
दमत निचय ही उनकए निषण्टु भौर निस्त रहाटष। पूना से उष्दोन 
धावपूणि के निपण्दुको प्रवाहित मो परायाद 13 हप प्रहार वे १५-२० 
निषण्टुमोके होने षा बनुमानिषरतेष। 


शा रदेयणः सर्ग निषष्डु को एक ष्यक्ति भी रवना नह पानते,४ 
किन्तु राजद ने दका सद्रमाण एण्छन वियादै। > रषोहषते म्नः 
शिसित श्रषोकाघ्ापारक्वैरय्ह्‌ ण्डिभरनेमो वे -की टै हि निष्क 
मा पूवंपट्‌क ( १-६ ध्याय) थोर उत्तप्पट्क (७-१२) दो प्रथ टै, 
दोनोंकौपेखीभी मिनन है तएव निषण्टुमे भी षटृषे हवन-काष्डनटीष्टा 
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रू र्दिक-दष्यव श्म दन्द, मय १,२ण्द२१॥ 

१, ५० एामदिन्द त्रिवेदी, २दिक गत्व, १० २१७॥ 

४ १ ०9 29 [र्णा 1९६८ | ००५०४ ल ५ = 1 41१ 
त्म 1१९१८५४ स पत ८ नस्ते स्र य ट क 8. । 
वदा पृ तम्ल हालमा ०१ 0. व्व (८ 14{3-:. 


(३० 


होया ॥ यास्क वेस्वयं मी 'साक्षातधर्माण ऋषयो वमनु" ( १।२० } वति 
सम्द्मं करै दारा मी निघण्टु के पारम्परिकः रचयितार्जोकी शोर संकेत पिया 
है इषम तो कोई सन्देह नदी कि प्रस्तुते निषष्टु-जै्ा कोश ग्रथ 
परम्परासे प्राप्न होकर एक वारज्रिसी व्यक्तिङे दारा सकङ्ति हया है। 
जिस प्रकार पाणिनि कौ सष्टाष्पायी परम्पयतते आत कु नियमो, चव्दो जोर 
परिमापामो को ग्रहण करने पर भी परायिनि की मौलिकता प्रद्ित करती है 
उसी प्रकार निघण्टु के शब्दोका सकलन मीपरम्पराप्तेहीप्रपषट किन्तु 
कोई एक व्यक्ति ही इसे वर्तेमान-ल्प देने मे समर्थ है। महाभारते ( मोक्षषम- 
पर्वे, भघ्याय ३४२, श्लोक ८६-८७ } के अनुसार प्रजापति कश्यप इस निधण्टु 
के स्वपिवार्हु ) 

छ विदान्‌ महाभारत के उपयुक्त ष्टो को प्रमाणकोटिमे नही लति 
त्तथा फते है कि निरुक्त मौर निषष्टु दोनो के रचयिता याक्कहीह। स्वामी 
दयानन्द ने इस मत का प्रतिपादन क्या मौर भाचा्ं-मगवदत्त जीने 
सके किए करई प्रमाण दिये है इनका कधन ह कि जितने निष््तकारटै व 
निषष्टुके मी प्रणेतार 1 यास्क को लगाकर कुल चौदह निर्क्तकार है-- 
सौपमन्पव, मोदुप्दरायण, वा््यायणि, गाय, ाग्रायण, चछयाकपूणि, भो्गंवाम, 
तैटिकि, गालव, स्थोलाष्ठीवि, कौष्टुकि, कास्थक्य, १३ वां स्वय याफ्क मीर 
एवां शाक्पूणि का पुर कोत्खव्य । इन सवो ने मपने-मपने निधण्टु बनाये 
सीर उसपर हौ भाप्य लिला 1 महपि-यास्क सबसे मन्तमे हए इषद्िए दन्द 
सर्वो से पर्याप्व सहायता मिलो । निधष्टु को यास्क-रचित मानने के लिए निम्न 
ललित प्रमाण है 


(१) मधुसूदन सरस्वती पने महिम्न-स्तोत्र फौ व्याख्या मे लिलते 
ह-^एवं निषण्ट्वादयोऽपि वेदिकदरव्यदेवतात्मकपदार्यपययशब्दाल्मका 
निरक्तान्तभूता दक +! तक्रापि निषण्टुखञ्जक. पच्छोव्यायात्मको भ्न्थो नयक्ता 
यास्केनैव कृत. + भर्थात्‌ पांच ध्यायो वाला निघण्टु यास्ककाही वनाया 
हाद) 

(२) सायणाचावें शछपवेद-भाप्य की भूमिस .मे कहते ह--दन्दाध्याय- 
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२. शनम से कु प्रमाणो के टि म गुरुमण्डलनय्न्यमाना सते प्रदादित्र निरुक्त माग 
१ फे भूमिका टेखक के प्रतिस्वदद्ं। 

३. इटोकं ७-- तरयो साद्स्य योगः०, स पर उन्दने बदी दिस्ृव रीका रिख रै। 


(३१) ४ 


६ १.२ 
तृतोय-परिच्छेद 
निन्त की विपय-वस्तु 
[फ ] प्रथम ध्याय 

[ प्रथम जन्याय--इषस तुखना- निघण्डु की रूपरेखा, आन्तरिक 
तथा घा्ठ--पद्‌ मेद्‌-नाम नीर आरयात--उपसर्म--निपात भौर 
उने भद--शद नित्य दे या अनित्य १--पतञ्जखि-स्पोटवाद्-- 
मोमासकों को युक्ति-ष्टेने-भापाम मतुप्या सौर द्ेवताभा फा 
णेक्य--माय विकार--शव्दा पा धातुन सिद्धात-शाकटायन ओर 
गाग्य--गाग्यं का पूर्पक्ष--यास्पषै उत्तर--सभो शद्रा फोधातुज 
मानने फे शुरुद--सिद्धान्च फो विशेपता- निस्त फी उपयोगिता-- 
मन्त्र निस्थकद्‌ या साथर ?-फौतस दा पृवेपक्ष भौर यस्का 
उत्तर । ] 

द्म परिच्छ मदम नित्तषञ तरद्ध माग पा मर्थान उसकी विय 
वप्तु का धालोचनाटमङ अध्ययन दरश । गुविधाप टिएि प्रस्तुत मह्षरणवेः 
अध्यायो (प्रथम चनुयपतम) राद्री हम अस्ते बध्ययनवय म रत । 
भागचदठ भर ट्म पराप्य हि सबम्दूयनिष्काका परिविय दानं भृ ल्णिषन 
भध्यायोका ही मध्यपनपर्यातदै। 

चकि निष्तष द्वितीयग्रप्यायव दिनोयवानम निषष्टुमै शम्नोका 
व्दरान्यान सारम्नहूमा? अनण्डनव क निष्ककी भूमित्रा ही वयित ै- 
यद्‌हम ज्परदेखमाेहै। निष्क छित भावन्यन्र वरतुर्गोषा गवन 
सरके यास्क न सपन ननित षष्ट म पर्यान प्रङानटलाहै भौर्वट्‌भाो 
ष्पद्महार कि वृछठभोर जननर्ो वचतरा द्री नटी ॥ निपतत बामारराय 
घी उमा माघा धानि नमो चित्रामन) धचिनदै। निच्तण प्रथम 
घध्पायकष नुत्ता सदतमारिक उ-कवौैनि इ माप्य की मूमिषाम 
कोजा गश्च यव मनिश्भ्व रै--मनामाप्य श्रो पस्शाद्विबि मिषा 
ददणचयिको नारीग्क मोन मान्यभ्निका सामानेन भरौ द्रह्यतू्नाष्य 
मनि (चन मू० ११६१ ) त्रोरगार्यको वेश्माण्यनूनिष्राये 1९ तिं प्रद्र 


+ ` गत्व का --ररमप्यभूनिक मम सम्नन्डु ५० दरण्व्‌ टपष्ण्ष्ये। 


( ॐ) 


शून सोमे लपने प्रय का महच्च, विरोधियो का खडन, सारमभूह-सिद्धान्त 
मादिका प्रतिपादन है उसी प्रकार निरुक्त का प्रयम सध्याय भी इन सथ वातो 
पर विचार करता है । यही नदी शकिरिकल वैरेडस्‌" कौ मूमिका की तरह य्‌ 
जपते युग की निन्क्त विषयक मान्यताजा पर भी प्रस्य डाख्ताहै। 


अस्तु, प्रम भव्यायम जिन वातोक्रा व्णनदै वेयेहै-( १) निषष्टु 
काशक्षण (र) पदा कै भेद, (३) भव के विकार, (४) शव्दोका 
थातुजसिद्धात धीर {५) निक कौ उपयोगिता । अतर हम कमश इन पर 
विचार करे। . 


निषक्त का आरम्म यास्क ने समाम्नाय समाम्नात" से किषाहै। 
समाम्नायका साधारण यह स्रह्‌ 1 पतञ्जलि भपने महामाप्य मे 'भदउण्‌ 
भादि १४ शिव-मूवो को अक्षरसमाम्नाय कठि ह। दिक सहिणिभो को 
धाम्नाय कने है, इस ध्रकार "सम्‌" उपमं के प्रयोगे घं होगा वैदिक 
संहिनार्भो (यामादिष्य) से लेकर श्रिया गया सप्र चाहे वह्‌ भक्षतोका 
होया दा््योकाह्ो\ यही वाक्य निष्ट मौर निरुक्त की भविच्टिन्नता कां 
द्योनक दै तरन्तु इस्त देम यह निष्कं नदी निकाल सव्रते फि दोनों यास्क 
वही वनेष, क्योक्रि धानं यास्क कहत है--"दमं समाम्नाय ननिषण्टवे 
भायधते' अर्यात्‌ इस समाम्नाय को लोग निघण्टुः नदकर पृक्रारते है। 
द्रे पना लगता करि निषण्टु उस्र मय तक्‌ प्रचलित शब्द धा। "निष्ट" 
का द्पुपत्ति जनिन भयं है "पं वा द्योतक, दो छे नुनषर जमा श्रिया हमा 
या एक साधकटठा गया। 

निषण्ठुकीसातरिकि स्परेला वतलाकर यास्क इसकी वाह्मषूपरेषा 
यध्यापके भन म{ २२०) देते है । यह्‌ रक्षण तकंास्य कौ कसौटी प्रर 
कसा जत्र लायक नदीं कितु निषष्टु के विभागो का वणेन इमे भग्यन्त 
स्पष्टवात्ते क्रिया गयाहै। निष्ण्डु मे पाच विमागं हनं चाहिषे-( १) 
समाना्क पतुभरो वा सग्रह (२) एङ टी धर्वंबा्त भिन्न मिनन दण्डो क्षा 
सप्र, (३) ष अरो वक्ते शब्दा का सप्र, (४) देवतामो क मुष्य-नामों 





१ भशरिकन तेद्‌ (1 छा) मे दोर्नि मैर्‌ कव 
काप पतेत ६ ॥ समयो भूमिद चरन्वने सखो षान रोमानि ह 
श्रवृदधि्यो षर्‌ प्रददा ट्वा है अत प्रदाय श्नेखा रोमाश्किदुगक्ौ न 
{ताल ० ५८ [८००१०४५८ ५56) कदन ६३ उकटन-काव १७२८ ३० ॥ 

* 


( ३५ ) वि 


कासंग्रहुतथा (५) देवतायो के गोण नामो का संग्रह। जिसमे केवल 
दैवताभो के मुख्य ामो का सग्रह हो उपे “देवत कहते ह 
इसके वाद पद-मेदो का वर्णन होता है । पद चार प्रकार केटै-नाम, 
भाद्यात्त, उपे भोर निपात + इन्ही चारो मेदो को वैणकरणो ने भी 
स्वीकारक्रियादहैभलेहौपदकेनाम पर प्राणिनि ने दोही मेद-सुवन्त 
भोर तिडन्त-मानेरहै} निस््तके वक्योसे मादुम पडताहै किये भेद 
यास्क कै समय कफ प्रवल्तिये। नाम मौर आाख्यात्तके लक्षणो मेयास्कने 
श्रमश सतत्वलौर माव कीचर्चाकीहै। दोनो शब्दो की उत्ति समाना्ंक 
धालुभओं (भस्‌ णोरमू ) से हई है, अतएव यह दिषलाने कौ चेष्ठा हई है कि 
नाम मौर धास्यात मँ भौलिक-बन्तर नही, बवल मवस्या ( 4०81९ } का 
अन्तर है । जवततक त्रिया का क्रम चल रहाहै तथ तके उते'मावषही 
कृषते है मिन्तु पूणं हो जाने पर त्रिया 'सत््व' नाम से पुकारी जतीदहै॥ 
पढने क काम होते समय तो हम "पठति" कहते हँ किन्तु काम के मन्तमे 
पाठ नाम रते ह । पाणिनि के व्याकरणमे त्रियाकमै दोनो ही बअवस्याओ 
को "माव कटते है जितके स्वतःदो भेद हो जाते है-साध्यावस्थापन्न.भाव 
जितत मिरक्तकार “माव कहते ह, तया सिद्धावस्यापन्न-भाव जिते निर्तार 
सत्थ" कहते है । सादित्य-शास्त्र मे केव भन्तिमि-अवस्या को ही भाव कहते 
है--माव. घन्तः विकार. । यास्क के बनुसार स्यात मौर नामके उदाहरण 
कमश --गच्छत्ति' घौर नत्ति." है 1 
उपसगो भोर निपातो का निदिचत लक्षण न तो यास्क दीदे पयेहैभौरः 
म पाणिनिही दोनों ने ही 'प्रतिषद-पाठः करना ही सुल्म समन्ताद). 
उपसगे प्राणिनि के मतसे २२ भौर यास्व कै मन से २० है क्योकि पाणिनि 
ने निस्‌, निर्‌ थोर इस्‌, दुर्‌ फो अलग-यलग मानादहै। प्राणिनिके मतसे 
उपसगे द्योतक ही ह मकरे उनका कोहं मरं नही यास्ते शाक्टायनषा 
मघ उल्लेख करके इतन अवश्य क्वा है कि उपसर्गोकेख्गने सेमामभौर 
याल्यात मे अथं काक्या परिवतंने होना हैमे स्पष्ट कर्‌ दियादहै। यद 
सन्दभं उपमो के धं बोर इतिहास षौ टप्टि ते चृत मदृस्वपूणे है । 
र चुखना कर्‌--"उपसर्ाः क्रियायोगे (पा० सू० शाश५९) तया प्न निरः 
उपस्गां भरयान्‌ निरादुरित्ति शास्यः - “^~ त्द्‌ यष्टु पद्ये" प्रारभे, तत्रामास्या- 
तवोरभैनिकरणम्? ( नि० १।५ ) 1 ऋष्ेद परातिदास्य म मौ २० शा उपगं गिनाये 


गये टे (दराद्‌)) 
२. देखे-मूमिका च्छा षठ परिच्टेद1 


(३९) 





निपातो के तीन मेद मनि गये है ।--उपमा्ंक, करमोपसप्रद भौर पदपूरण 1 
इन सथो के उदाहरणं वंदिक्-वाहिच्य से, दिदोषनया व्छवेदसे, व्िशयेर्है। 
इन भेदो का कोई निपनित विभाग नही, उपमाथेक निपात प्दपूरणमीदहो 
सकते है, कर्मोग्रह भी, ऊयवा किसी मन्य अथंमे ही प्रयुक्त हो सकते 
है ॥ उनका मुट्य अय देकर हौ निर्धारण क्ियिजातादै कि ममक शब्द 
क्याहै1\ कर्मोप्िग्रहका लश्रण बहत कुक बस्पष्टहै! भेरा विचारदै करि 
किकी क्िपिक्रारके प्रमादव्रश कुछ शन्ड इषम वदा दियेगयेै जिक्ति मैते 
भूल निष्ठकन की टीक्नामेस्पष्ट मो क्या है। डा० गुणे इसका अनुवाद कृरते 
है-- (जिसके आगमन ( सर्ति प्रयोग) से मरो ( विचारो) की पृथक्ता 
सचमुच जानी जाय, ज्गिनतु नो पृयक््‌ स्यान या स्वतन्त्र उत्तेव के कारण 
साधारण गणन कौतरहस हो, वही कर्मोपसग्रह्‌, बर्बात्‌ भर्घोंयः विचसिका 
योगकटना या एक्वरीकरण, कहलाठा हैर गुणे की मालोचना हार 
लक्ष्मण स्वरूप भओरप्रो० राजवश्ेनेकीदटै1 सम्भवत ढा० सरूप तथ्यके 
अधिक निकट पहुच सक्ते ई--'जिसकै योगसे विचारोका वस्तुत पाक्य 
जानं किन्तु गणनाके समानका { प्रायंक्य } नही ( धर्थात्‌ मलमग-अलग कर 
देतैस्ञे होनेवारा का्थेक्य) वही क्मोपिसग्रह ( (०णुपपला०प ) है ॥२ 
यास्कते कुल दह्‌ निपात गिनापे है मौर प्रघयेककी पुष्टि प्रमोपद्वारा 
कहै । पदपरण का अरं है निरेक घब्दजो छ्दकीपूतिके लिदुमतेहै। 
त स्पान पर पास्कने मद्य को अपिताक्तर भोर पदको मिनाक्तरग्रन्य कदा 
है। ग्यमे यदिप्दपूरणके शद भ्ये तो उन्हे वाक्यपूरण क्हा जादादै) 





१. त्ट० प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति = क्ती वस्तु का नाम उसके प्रधान 
भमथो दैखकरदेते ्। वहे, मपान दष्दया ग्ैदेख करटी क्सीष््द का 
निर्पाए होता ६। 
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( ३७ ) ४ 


्राह्मण-ग्रनयो मे ये धिक्ता से पाये जति है । निपातोके विषयमे पाणिनि 
के सूत्र है---परपरीपवसा्तपाता , चादयोऽसत्त्वे, प्रादय { १।४।५९-५८ } । 
पद-मेद के सम्बन्ध मे यास्क एक विषाद उठतेहङि हाब्दनिव्यदहँया 
अनित्य । यह विवाद केवर निस्तमे ही नही, व्याकरण, न्याय तथा पूव 
मीमासारे प्रन्धोमे भो उठाया गयाहै। किन्तु इनमे से अत्येक अपने हिद्धान्त 
पर घट्ट है 1 निन्न-भिन्न तकं देने पर भी वेयक्रिण मौर मीमासक शव्द फो 
वित्य मानते है, निरक्तकार ( ओदुम्बरायण ) मौर नैयायिक शब्दे को मनित्य 
मानते है । भौदुम्बरायणक्रा कठनाटहै कि घव्दो की सक्ता केषर इन्द्रो 
त्कहीहै भर्थात्‌ ये भनित्य ( अस्यायी } दै । एसा मानते पर पदोक्रा भद 
घा प्रकृतिप्रत्यप कास्य भो जसिद्धहो जवसा चयोकरि हिन्न-भिन्न बालो 
मे उत्पन्न मक्षरोका योग असम्मवदै । पनज्जकि भौदेसीही यृक्तिसे कार्म 
शब्दे कौ व्पाव्या करते ई" शब्द भलग-अलग ध्वतियोसे ही वनता है। 
हम दो ध्वनियां एक साथ उत्पन्न नही कर सक्ते। गो" शब्द मे गकार, 
खौवार्‌ भोर विसमं के उच्चारण भिन्न-भिन्न बालो मेदोते । सलिए 
ध्वनियां निश्चित-ख्प से नाद्यवान्‌ है। 
अनित्यहोने परभीशब्दोसेहो वस्तुभ्रोका नामकरण होता. है क्योकि 
ये व्यापक तया वस्तु-बोध कटाने तैः अन्य गभी सा्धनोंष्ो युपेक्षा ररलत्र 
1 यदिदम वत्तुर्भोष्ो दिवाक्रया हष्य-परमे इदारा कर्के उन वस्तुभौ 
का योध कर्वे तो कटिनादं होगी तरन्तु शन्दोके दादा वोध करानेमे कोट 
भीकटिनाई नदी) छीत्िक-व्यवहारवे ल्एही श्दोका याश्रय, छमा 
जाता रै । पतल्जलिने "सिद्धे. छब्दार्थसम्वन्ध' वात्तिकिपर्‌ विचार शतेषु 
कहै कि षब्द भौर पया निरिष्ट व्स्तुका सम्बन्ध निष्‌ है। शब्दो 
छी वस्तुवोधक-शारि स्वामाचिकहै वसी की उनकी षु नही। 
` बस्तु मी निष्यही, सक्षेपमे यहक्हे कि षष्द, यर्थंयौर्‌. उनदोनौं फा 
सम्बन्ध--ये समी घि (नित्य } ह । यह्‌ नित्यताट्मे छौकिभव्यवहारसे 
शात होती है} वसुम को देखकर लोग उने वोपप लिए जच्द षा प्रयोग 
करते हे, शब्दरचना मे परिधम नहीं करना पडना। परिश्रमतो देवल 
भनित्य वस्तुञो कौ हो रचनाम वरना पडठाष्टै, ंततेषटे की ज्स्रठहोने 
पर दमे कुम्भकार के घर जाकर कट्ना पडदा है-- षडा यनागो, ममे 
जष्टतदै )' धव्दक्य ध्रयोयक्रन दै न्दम केवतिरणङे पास जाषर 











२. सद्यमात्य दशाया २- व॒लनाय-यै० मू> २६१५ ~ 


( ३८} 


५ 


कमी नही कते ह रि शब्द वनाद, हमे प्रयोग करना दै! लोग वस्तुमो 
को देखते है तथा उनका योध कराने के लिए शब्द का भ्रमोगर ठारम्भ कर 








्ैपाक्ररण लोग भयवबोष करानि के लिए ^स्फोट' स्वीकार करते ह| कोई 
शब्द कई मक्षे से बनताहिजो क्षणिक होनेके कारण न तो मिलकर ही 
अयवोव करा सकतेर्हैमौर न अलगअल्ग ही। इसलिए उदे षय का 
स्फोल्क (प्रकाशक } स्फोट स्वीकार करना पड्ताहै।र इतेही मतुहरिन्ने 
नित्य शब्द ब्रहम कटा है जिसका विवठ> सूप ही सार बै समस्त व्यवहार 
है 1४ इष स्फोट ( निप्य शब्द) काही प्रतिनिधि करनेषाखा एक काय 
( कामघलाऊ) छब्द होता है जिसकी सत्ता केवल ग्यावहारिकदेशा 
( ए3८1०81 छणव्यपं }) मे दै, पारमा्यिक्र या वास्तविक दशा ( पएण्यत 
ण एल या गो 30इत्कणवटाावा पणत्‌ } म नही | इषे ही यास्क 
भीस्वीकारकरतेह्‌ । साराशयट्‌ हैक्रि षा्द नि है क्तु 
स्यवद्‌ारत काय । पाली म ल्वि वोदव्रयौ म मी ्षद्‌ (षश्व्द) गे 
स्वमान का त फा विचारङ्रिपाम्पादै जा स्फोः से भिख्ताजुरताहै) इसे 
मिष्कप निक्चना है कि स्फोन्ादर का तिद्धात पास्क बर्‌ बुद्धे समय 
प्रचित धा ॥५ 


मौमाप्ता दशन म दूरी युक्तियोसेश्चदे की नित्यता स्वीकार फी गई 
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२ वेरनोय- कि वर्णां समस्ता व्यस्ता वा्प्रत्यय नयन्ति { नाद, वर्णाना 
क्षणिकान। समूह्ासम्मवाव्‌ । नान्त्य » व्यत्तव्णेम्योऽयैभ्रस्ययानम्मवात्र । न च च्यासत्मा 
साभ्यामय प्रकार समस्तीति! तस्मादणाना वाचकत्वातुपयत्ती यद्रलादर्थप्रनिपत्नि स्त 
सपौरः । स्वदैनसमह्‌ ( भभ्यङ्र-सस्तरण ), २३११२०1 

३ मतच्वनोऽन्यथा प्रथा विशते शत्युद्रारितत ( बेद्रानसार }--ऊपरा श्वान जो वरुर्भो 
केत्तबन न बदलने १२ मो उनके परिवर्तत कौ मतीति कराये व पिबन । 

४ देषिये वार्यपदोय १।१--अनादिनिधन मद्य शम्दन्ख यदक्षरम्‌ । 

जिवतेनेऽथमावेन यरक्रिया तमनो यन ॥ 

५ स्पोरवाद म मिवेवन निनरिखिव भर्मं हए ई--पतषरि का मदामाभ्य, 
भतृष्ि षा वाक्यपदोय (काण्ड १), माधवावायै दा सवेद्यनमग्रह ( पािनिःदर्न), 
कौणन्मट्का देवादएणभूषय, नगेद्य का रतुमम्नृषा मर रणोल्वान, ४ @ 
रना पवत्‌ {ताण गष्ण ण इर्त ऊतष्य्ाम तथा टा कपिरेव द्विव 
बा प्रवन्य (दा <5 )-“अरपषेठान ओर्‌ व्वाङ्रा-दन } 


(३९) < 


है।\ शब्दोका उच्चारण शन्दमाय्र करे लिए नही, प्रयु घ्यवोष के लिए 
होता है । यदिशब्द नश्वरहोतो अर्थबोध हो ही नही सकत! 





11 ब्य का 
सा्वेजनिक गहुमव होता है । एक हौ दन्द का वई "वार प्रयोग होने षर 
उक्तकी समानता या स्थिरता का भी अनुमव हम क्रते है। इसलिए 
शन्द निप्यहै। डा० लक्ष्मण स्वल्प ने आोदुम्बरायण कै मत की तुलना 
प्लेटो के दाव्द-धाणिकवाद से की है। प्नेटो ने उपनी पृस्तक क्रेटिलस 
(लप्थाण्ड) मे कहा है--करेटिलत 1 हम तकधूेक यह भी नही 
कह सक्ते कि वस्तुन ज्ञान है, जव कि समी वस्तुए परिवर्तन की दशा मे है 
भौर कोई भी चोज स्थिर नही दै ॥' न्ारात यही है कि बीदुम्बरायण शम्द 
को निरय नहीं मानते जव दरि यास्क क्यं (व्यवहार) केलिषु शब्द की 
नित्यता स्वीकार करते ह जो स्फोटवाद कौ भोरकासङेत है) 


इष विचार के ह प्रसप गे यत्क एक माग्चरयजनकं बात बति हं कि 
„ किसी नस्तु का बोघ जिसनामसे मनुष्योमे होता है उषती माम ते देवठा 
रोग भौ उन्ह सम्षते है दन ववो मं मनुष्य कौ प्रधानता दिस 
गई है; इससे पता लगता है कि यास्क मापा की उत्पत्ति को दैवी नही 
मानते ।° ऊपर प्रतव्जलि का भीम ह्म देव च्रे है । इसके विपरीत प्तेटो 
कहने ह तरि देवताभोके द्वारा द्विया गया नाम ही उचित मौर स्वाभाविक 
है । देवताभो भौर मनुष्यो के बीच दाब्द साम्य होने परभ महुष्यो फा क्ञान 
धनिष्य है हसीक्तिए्‌ कमं वा सम्पादन करनेवाते मनर वेदों में उत्लिलिनह। 
यास्केने निसक्षंली मे--पुरुपवियानित्यतवात्‌ कर्मसम्पत्तिमन्नो वेदे" लिला 
दै उपे सूत्र-शेली कह सक्ते है यास्क के तमय सू्रात्मक-शंली का प्रचलन 
कारम्मदहोग्रयाया। 
इसके घाद यास्कने "भाव" का दनि विश्लेषण शरिया दै। क्रिया की 
उत्पत्ति से लेकर फलभ्राप्ि तक जौ भवस्याये (8०९७ ) मतौ ह खन्द 
भावक क्किारक्हाजाताटै। येषठः उत्पत्ति, सत्ता, परिणाम, बृद्धि, 


२, जे० सू० १।१।१२-२३, पववणातन्यमय, (तम दण, पण, 
या, १. 290 


म, शरणः ८६ कट ग्धम्‌ 6, 003151०9, ६१३६ पटा 5 एठनालवट 
१४, ग ललक णण्डु 19 199 १16 ० धरवपद०० कव {लाल 15 मण्डु 
न. ९22, एण 1, क 2387-8, 


३. देखिवे-- भूमिक दा स्म प्रिष्टेद 1 
“ (४०) 


अपकषय घौर विनाश ॥ इन सवोको घच्छी तरह स्पष्ट क्या गयाहै। 
आविक च्रिकायो काय भात्यन्िक दिद्लेयण दै क्योकि दूरे स्यानोमे 
केवल तीन हौ विकार मानेग्ये टै जसे--यनोवा इमानि भृदानि जायन्ते, 
येन जातानि जौवन्ति, यल्प्यन्त्यभिस्तविशन्ति' { तै उॐ० २।१)। शद्भुयवायं 
ने ब्रह्यसून बे जन्मायस्य यत“ ( १५९२) सूत्रपर भाष्य लिखते ए 

जन्म, स्थिति भौर नाद्य के "अन्तत हौ सबोका अन्तर्मावि क्ियादहै। वल्कि 
दून छः चिक्रारोकोतोवेसंसारकीस्यितिमे दही समदतेह।र 


चनुर-पादमे एक ठेते विपय पर विवाद उठाणागयाहै जौ निरुक्तो 
ओर भाधनिक माषाविज्ञानकी मी माधार-दिकाहै। बह है--शन्दो का 
------~ 
धातुज-षिदान्त । इका अभिप्रायहै कि क्या समीनाम धातुओं सै वनै 
होक खत निधन्न होति ह 1 यास्क दस मतके पोषक फिसभी 
शब्द भाल्यातनर्है, जितने विद्ध क्रे केचिए्‌ही सम्पूणं निध्क्तकी रचना 
हई दै1 वक्ष, इस विवादे दो पक्ष ह-एङ़ पक्ष कहताहै किंसभीनाम 
आ्यातों से उत्पन्न ह। इष सिद्धान्तके प्रतिपादक शार्टायन नामक 
यैयाकरण ओर समी निर्क्तकार) द्ूषरो ओर गयं तथा कुछ वैयाकरण दः 
हृए ह कि समी नाप घाष्यातज नहीं है । 


शाकृटापन बहुत पुराने भोर प्रषिद्ध वयाकरण ह क्योकि इतका उल्मेख 
च्वेद-पातिशातस्य, चाजसनेयि-प्रातिशाहय, अयवद-प्रातिशा्य तया पभिनि-सूषरो 
मेभीद््रादहै । इनके हिद्धान्त के अनुसार ही उणादि-ूर्वोंकी रचनाहूर्ददै 
जिसकी मूलभित्ति यहीटै कि समी षब्दो कौ व्युलत्तिदो सक्तौ दै 1 सम्म 
दैक शाक्टायनने उणादिपूर््ो कौ रनाप्रारम्म कर दी हौ जिसका 


१ उतपचविस्तापरिणामल्दििया विनाथ इति भरकाराः ॥ 

भावस्य जन्मस्पितिकषहनोनना विकासेन पञ षट्‌ बदम्ति ॥ 

२ सुल शा भा १।१।२--यास्कपरिपरितानां छठ "जायतेऽ! इत्याद्रानां 
अहये वेषां जगत" स्वितिक्रते सम्माम्यमानस्वाव्‌ मूलारणाव उल्द्िस्थिविनाखः जगतो न 
गृषीनाः स्दृरिस्यारस्येत 1 

३. सुख ° मशमाप्व ३१३१ पर, 

ष्वा प्रङतेस्ठनुद्टेः -प्रायसयुयनादपि ठेषाम्‌। 
फादेशरमेरिभेश्च शक नैगनरूिमवं हि माप 11१॥ 
नाम ष धानुनमाह निरे प्याङ्ट् शद्टस्य च तोषम्‌ 1 
यत्र विथेदपशाधृतयुत्य प्रस्यवतः प्रहनेश्च दद्म ॥२५४ 


५ 


(४) ४ 


सापुनिक्-रूप बहत पौषे दिवा गया ।९ डा० वेलवलक्रर उणादि-भूत्रो को 
पाणिनिकरी हौ कृति मानते है किन्तु यह श्रान्त-धारणा दै। उनका यह्‌ तकं 
क्रि पाणिनि कौ शब्दावली { जते हस्व, दीं, प्लुत, उदात्त, लोप, सम्प्रसारण 
घौर मभ्यास्त) काप्रयोष उणादिःसूव्रमे है, यह्‌ निष्कपं नही निकलने देता 
है क्यो्गि इन सञ्चाओका प्रयोग वहत पहतेसे ही होनेच्या या, स्वं 
यास्यनेही एनमेतेकृका प्रयोगकरिया है। गम्यं भौ प्राचीन वैयाकरण 
ही ह जिनका उल्लेख यास्क ओर पाणिनि करते है । इनके मतं से सहमति 
र्वा पाणिनि ओर पतन्जलि ह जो उणादि को अव्युत्पन्न मानते है । 
चायं ने गागं को सामवेद का पद-पाठक्ार माना है। 

गायं काब्ह्नाहै क्िजिनशब्दो की व्युखत्ति हम व्थाकरण की माज्ञा 
मानङ्र कर्‌ सके, सर्पात्‌ जन्दव्दने विद्यमान धातु काभ दाब्दके अर्थते 
सामज्जस्य रलता हो, उसकी र्ना भो ठम व्याकरण के द्वारा तिद्ध कर स्के 
तभी किसी शब्दे को गयुखध्न मानने का ट्मे अधिङ्गार दै, अन्यया दन्द 
भग्युतल् दै, पेते--गो, भशव, पुरुप, हस्तो । इ प्रर ये ग्युत्य^न भौर भव्यु्न 
एभ्दोको विभाजन-रेनरा बनाकर अपने पक्षक षटि केलिए निम्नलिल्ित 
प्रमाणदेतेरहै।3 . 


(१) पदि समीनाम भास्यातसे उत्वन्न होने तो नाम मे विचमान 
भार्याते से जिन-जिन वस्तुं का सम्बन्ध लेता उन सजो का एक ही तरद्‌ 
कानोम होता, भसे अश्वम अभ्‌-धातु दै जिसक! अयं है तय करना; तो 
नो-नौ चीजे ( सवारिय ) रास्नात्तय करतो उन समी को 'अदक" दीका 
जाना 1 इसके उत्तरम यास्क कटने है रि पह देलनेमे भाता है किएक 

क्रिय! रे सम्बद्ध सभो घोरया ग्पक्तियोमेतेकृ्ट कोतोकिया से सम्बन्ध 
चाने वालानामदेदेतेहै, कुछ को नहो । ‰/तकष्‌ का अथं है खडी काटना,. 
भव समो लकडो काटनेवारोंको "तक्षन षटकरवदृरकोहीक्द्तेहै, उषी 





१ उगादि के $ सूत्र मिश्वितस्प से पाणिनि ढे पूषल्िजातुकेये। प्राणिनि 
ने अपने तिवुषनथसिञ्चमरमसेषु च” ( ७।२।९ ) समे उण्यदि ऊ कुट परत्व्योका चस्ल्सय 
वा) यह्‌ सिद्ध करता है पि मते कम ये मू्रततो पाणिनिदे पर्॑ाततेये। प्रिर 
भी पाथिनिको दृष्टि मे धिद्ेष पदात निक्लेनदोनेकेफारणवे मब्युत्यक्न है वस्तुतः 
उगादि सूत पमिनि के किदन कै ्िर्द ६४ पक्त सूप्रना पे लिथि म गधे अयुमवान- 
शरु टा सानकरदटी मुतरजी का बहुन कृतशद््‌! 

२. (शण्ड ९/ 5454८ 114... ए. 25 

३. निरुक्त १।२२-१४ 1 ४ 
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८४ 
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# (४२) 


मे यहशब्डषूढदो गया) सभो धूमनेवादो को "परिव्राजकः न कटुकरे देदल 
सम्यापिर्थोको ही परिन्राजक कदते है! छोकिक-परम्परा ही इस्तका निय 
करतीहै। 


(२) यदिसमौ सामं मध्यात से उत्पप्नहोनेतो जिन जिन क्रियाओमे 
क्रिसी वतु का सम्बन्व होता, उन समी के ाधारपर उघतक्य नाम पडता 
जसे खम्मे को '्दरश्चया" कटने भयोक्रि यट मेसोती दहै, कदतीर धारण 
करने के कारण उपि 'यासञ्जनो' मीकहदेते। हमक उत्तरमे मी यास्क 
यही करगे कि वस्तु से सम्बन्ध रखनेवाली बनेक च्ियाजो मे से कुछबोही 
दमा सोमाग्य मिलता देखा जाता है क्रि उसके बाधार प्रदी क्स्तुका 
नामकरण हो । सवो के धाधारप्रनामक्रणनतो सम्भव ही है भौर न 
उचित ही । किसी प्रधान कमं के गाधार पर नाम रवते ह (प्रापान्येन व्यपदेशा 
मर्वान्ति}। 

(३) यदिनाममे राख्यात मिलहीर्हादहैतोञते एमा कपो नही 
रदृना चाह्पि याकि वह व्याकरणकीदृष्टिते भी णुद्ध होता भोर उप्तका भं 
भीतुरत मासरुम हो जाता, जपे पुरुष" मे यदि पूर+- «शी पानि हतो एमे 
सच्डातोशुद्धनाम होता ्ुरिशय^, (तृण कौ अपेक्षा अधिक शुद्ध होता 
न्तद" कटुना 1 परन्तु चूक एसे नाम नही हँ इयकिएु ये सव्र भग्युत्पन्न 
एव षडर ) उत्तर यहीदहै कि एेकपदिक-काण्ड मे { जिघे अन्वृ्मत्त षब्दो 
कासग्रहु कहते ह) कुछ शृदनत प्रष्ययो से बने शब्दे है किन्तु प्रयोग मे 
कममाति ह। ये भापकी कल्पना के बनुसार हीवने टै जैसे-त्रतति, 
जागल्क इत्यादि ! 

(४) समी नामों मे आस्यात माननैसे किसी शब्द का व्थवहार चल 
पडने पर उसंङे मूल क विपय में व्यर्थे का विचार करना पडता दै! मान चपा 
क्रि प्पृचिज्ञोःकोश्रय्‌ घातु (फलान) से निक्डा मानते है) भम्र वैठतर 
सोचते रह्यि ति पृथ्थी फो किसने गौर कहाँ वैठरर पौक्प्या? इसत परिटास 
क्प यास्किगाडेहाथोलेते ई नौर क्ट्ते दैक पृच्वी देखने मे तो प्रयु 
(पी षट्द) ल्गतीहैन? मेही किसी ने उति वही फेंलाया हो रभी 
चीजोका नाम देलकरदहीदेतेद। 

(५) गाग्यं किर कहते ह वि आपके शाकटायन तो एक तमा छमा 
दे्ठद। वे जक देखते ईक एक धातु छे व्यत्पत्ति कटे मे कं स्त टे 
र्हा टै, बनावट व्याक रण-खम्म्त नही दै तववेचब्दकेदुदोमेभी पातकी 


(४३) ^ 


पृह्पना करने छते है जसे 'सत्य' शब्द की वयति मे इ-धातु मौर ब्‌ घातु 
दौनोकोही निथुक्तकरलेते दै 4 यास्क जवावदेते ह कि यदि शाक्टाग्रन 
दसा करे भौर अगत अधंमेकरेततो वराहे, च्रिन्तु यदिवेसगत बर्थमे दही 
कररहैहोततो कोई आपत्ति नही । सिद्धान्त का कोई दोष नही होना, व्यक्ति 
भले ही दोषी हो। 

(६) भाप लोग यह्‌ भी मानते हैकिक्रिया के पहले नाम पड जाता 
हैक वादमे होनेवाटी रिया कै आधार पर वह नाम कंपे पेया? 
उत्तरमे कठ्‌ जा सकता दैति कुछ च्स्तुओकानाम तो बाद मे हीनेवाली 
क्रिपाके घाधारपर ही होता है, जँसे-बिल्वाद { एक पक्षी का नाम }। 
यह्‌ पक्षौ जन्मते दी तो वेल का फल नही लाता पर इसका नापर उसी समय 
पड जाता ह । 'लम्बच्रूडक' पक्षी को लम्बी चोटी बहुत वादमे होतीहैषपर इमे 
जन्मते समय भी लम्बच्ूडक ही कहते है । 

इस प्रकार निरुक्तकार सिद्ध करते हैकरिसमी णब्दोका निर्वचन सम्म 
है । माधुनिक माप) विज्ञान का यह्‌ लक्ष्य है कि प्रत्येक शब्दं के मुरु का 
पतता लगाये, उसे रूढ केकर नष्टोड दे! षएसदृष्टि से यास्क भाषाश्ा्सिषों 
फो रात्ता दिवलाया दै । सप्यत्तोयह दहै कि याक ही प्रथम भापाशास्त्री 
दै। मो० कदमूलर इस मिद्व के विपथ मे लिते ह “ˆ "(याक 
मनते है कि) परक नाम माख्याते निकलाहै ओर वे से विरोध मे 
चटा थे विभिन्न तक्ञाका समावान भी क्ते हयद्‌ वह घिद्ान्त है 
जिसपर पाणिनि का समस्त भस्थान अवलम्बित है भौर जो वस्तुत. भापूनिक 
भापा-निजञाने का भूल दै यहां पाणिनि से मतथ है उणादि-इ्यादि को 
लेकर, क्योकि प्राणिनि तो इ चृष्टिकगसते वास्कके विरोधी हीह। 

भाधा-विज्ञान यद्यपि क्ब्दोको धातुसे निष्पन्न मानता है शिन्तु सभी 
धातु अआरयात ( एलणएग रन्न ) दही होगे, यह्‌ स्वीकार नही करता । 
निवंचनों के परिशिष्टमे देम यह बच्छी तरह देखपे ! चन्दो को माल्यातन 
मानलेनेके कई दुपरिणाम दै, जते 


-------" ---------------__ 
१, ( ४७८३ प्यभात्मिप्ड ४) लल पण्ण्ण 8 वतस् पणय 
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(४४) 


(१) स्वरो के परिमाणः का तिरस्कार--यास्क “अघ को व्युत्पत्ति 
करते है आ +हन्‌ से । वे यहं नहीं विचार करते कि "आः किस प्रकार 
अपना परिमाण बदलकर 'अ' चन जायगा । उस्तुत “जघ” क्ती घातुमेनही 
यना । मूल भारत-यूरोपीय ( एष्ण०एल 1०4० एणणृल्वा }) भाषा 
का शाब्द है--रध्‌ (9४) जिसका भयं है लगाव"; मवेस्ता मे भगः = बुरा! 

(२) स्वरों के गुण का भअत्यन्तिक-तिरस्कार--ुद्गल' शब्द कौ 
व्युत्पत्ति की गद है--./ गिल्‌ से श्र" का परिवततेन 'ज' मे होना मापा-विज्ञान 
केकिएु एक समस्यादी है। शमश्रु =पमन्‌ +< चि अर्थात्‌ का परिवतंन 
ष्म । श्वनि-नियमो का यद साक्षात्‌ तिरस्कार है! 

{३ ) व्यञ्जन-सम्बन्ध का तिरस्कार--कुल' शञ्र५/च्ज्‌ से व्णं-तिपर्येय 
द्वारा निभित माना गयारै भर्यातुज्‌ भोर क्‌, र्‌भौरल्‌ परस्पर परिवतित 
होति है। कया सभौ जगह रेसा हीहोतादै? उघी प्रकार कृषु*को./दन्त्‌ 
से निष्पन्ने मानवे हु) 

(४) कमी-कमी प्रयम्‌ व्यञ्जन पर्‌ विलेपव्यान देकर शेष व्यल्ननोको 
वित्ङ्ुल छोड दिया गया दै 1 श्रावा' शब्दग्रह. से षनादहै, “व के विषयमे 
यास्कनेमौनघारणकर ल्ियादै! 4 

(५) स्वरमोर व्यन्जन दोनोका एक पाथ भी तिरस्कार करदप 
है 1 अनस्‌ (गाडी }कौ व्ुत्ति है ना+<(नह; हौ माका तव 
( गणगत-मेद, स्वर का } तया "द्‌" का शस" ने परिवतंन भसम्मवही है। 

(६) कमीकमी शब्द मे दविद्यमान धातु चे भविक अक्षरो का धतु देकर 
यास्क व्ययं का परिश्रम करते है “अन्वस्‌, कौ व्युत्पत्ति उण्टोने दीह 
षा +< ध्ये जितम कवठ श्वू?कोही व्ावश्यक्ता यी) भरत-यु्ेपीय 
भापा मे "मन्यो ( २०५० }' = कूल ॥ 

येस्रमीदोप इसलिए थये करि उन्होति स्वत षिद्धश्न्दोमे (जोमू९ 
भाण्मूग्मे क्रियाकेसरूपमेन होकर सज्ञा भौर मन्ह्ेपणकेहीरू्पमेये) 





१.- पक ष्टौ वग मे कालगत्त भेद फो परिमाण ( ९००४५४१ } कते टै तमे भ-भा, १६ 
इत्यादि में प्रिमाएगत ( 0००६५१५४५९ ) भेद है । किन्तु विमित्नवगं केमेदयोयुग 
( रण्नम्ध ) क्ते ह, ओते अ सउ, इड जादि मे युणगतमेद ( एप्प 
पप्पदाध्प्न्ट) है यदुभेद यदि स्वामाविकषशो तो ऽमे स्वर विक्रार ( ^1ब४ 
ण प्रणम] 0१०१०५००) नदते है तते 8ष््ट, 5००६, 8०८ दार सनातिकुमार 
चटनी शते जपदयुतति क्डते दै ( 0, ) 1 दैप्ि-मण्णटन्मा०, दशया 
९112 ऽलेदवत्ट य दध्र. तण ए. 


(४५) 


भीधातुखोजने बी चट कीहै। यह दोप धानुन-तिद्ान्तके माप्यनिकृ 
प्रयो बै फरस्वस्पही है । इन कमजोरियो के होते हए भी यह्‌ सिद्धान्त 
हत म्व रलता है क्योकि व्युप्पत्ति दिये गये कृछठषब्दभते ही हूं 
वेदिव क्षत मे न भिरे पर भारत-यूसेपौय-पापा के भन्यलण्डोमे मिते है 
जमा क्रि डा० सिद्धेकवर वर्मा का निरोक्षण ईै--्ड प्िदानन भते ही वर्ह 
दाओमर हानिकारक हो, किन्तु एक देती शान्ति्रद विशोपत्ता रखता है भिस 
पता चलता है कि इमी कई व्यु्पत्तियां उन शब्दो से सम्बन्ध रतौ है 
जिनका सम्बण्व या मून भरावीन-मारनीय-मापा मे प्राप्यन ह, भिन्त द्री 
भारत-यूरोपीय भवामो मे प्राप्न है।१ प्रो मकमूकर भी इस तिद्धान नकी 
भरशमा भे लिते है-~-पुज्ञ स्न्देदरैत्रि दष समय मी, तुषनात्मक भाषा. 
विज्ञान ने शब्दो की उत्पत्ति पर जो भी नया भरक्राश डाला उरक सापमौ, 
इस तरह कै प्रण्न ( दान्ो को उत्त्तिके ) यास्क भी मवेशा भिक सन्तोष. 
प्रदषूपसे मरल तिये जार्ेभे ।'र 

भरवम्घ्याय प्रं मद केवल एही विवपकी विवे्ना वचरहीषहै 
भौर व्हटै निक्त की उपमोगिना। यास्क के भनुसार निक्त वह विपाके 
लिए उपयोगी रै-- 

(१) घारम्मभे दौ 'माम्नाय समाम्नात, स व्यान्यरतग्प." लिता 
है मका अभिप्राय है नि निघण्डु बे दान्दो को व्पाह्पा करन) निरुक्त ष 
कामदे, बर्यान्‌ निष्क्त भाष्य है। दुर्गाषायं निक्तं षो भाष्य कहने ट। 
विन्तरनित्स { पषण )* यास्क मो प्रपम भाष्यकार मानते तपा 
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“ (४६) 


पतञ्जलि को वै मपनी अल्ृत सौ मे "माप्यकारो का राजकुमार कट्ते ६ । 
दप प्रकार शब्दों का अथंबोघ रराना निषक्त का प्रथमकार्यदहै। 

(२) "इदमन्तरेण मन्त्रेषु अथेश्रत्ययो न विदते"--चूकि निर्क्त शब्दो के 
अथक निर्णय करता है मौर यास्क उनक्रा प्रयोग दिवलाने के लिए वैदिक 
मन्त्रौ का उद्धरण देकर्‌ उनकी व्याल्या करते है, इघरलिएुं मन्त्रोके ब्यक] 
ज्ञान भी निर्क्तकेट्रायही होता दहै 1 प्राय ६०० मन्त्रोकदी व्याल्या यास्क 
नेकीदै1 वैदिक सादिष्यभरमेमन््ोका बर्थ यदिकही हृशादैणौ निस्त 
मेदी । आधुनिक अ्ंकारो को यास्क से कफो सदायता मिली है। 

(३) निरुक्तं एक विद्यास्थान ( 5०6८०८८ ) दै, प्राचीन काल के चौदह 
-विद्यास्यानो मे इसकी गणना दै}, यह व्यक्ररणका पूरक भी है ब्योकि 
व्याकरण शाब्दो की रचना { बहिरद्ध) की व्याघ्याकरता हैतो निरक्त 
उनके घं ( भन्तरद्ग } कौ खोज करतादहै। सवे च्षए षह शब्दो की 
प्रकृति का पता लगाकर उसे गये से सयति दिषाते हुए प्ररे शब्द कै भरं 
कए बनुसम्धानकरतादहै। श्रिन्नु व्याकरण पर वहु स्वस्व वरपंण नहौ कर 
देता, क्योकि व्याकरण की बनावट [दाद सत्कार या बृत्तिरयां) भपवाद 

( विदाय} से भरीहोतीहै। फिर मी व्याकरण भौर निरुक्तये अविच्टिन्न 
सम्बन्धहै। ^ 

(४) यज्ञमेभी निरक्तसे काफी सहायता मिलती है क्योकि इसके 
द्वाराही "किस मन्त्रम कोन देवता है--इसका निणय विया जा सक्ताहै 
भौर तभी किरी देवता को हविप्‌ देने के ट्ष्‌ किसी विशेष मन्त्र का उच्चारण 
सम्भव है । कभी-वमी किसी मन्त्र में कई देवता रहते हैँ जिसका पता निर्क्त 
हो रुगाना दै कि किते प्रचानता दौ गई। इष गुणके कारण निषक्त कर्मकाण्ड 

ओर पूवभीमाप्ताका भी पूरकक्हाजा छक्तादै। 

( ५} “इदमन्तरेण पदेनिमागो न बिद्यते ( ज्ञायते }--निरक्त केद्वाराही 
किसी पद षो उसके विम^न-खण्डोमे वाट सक्ते हैँ क्योकि अथं न जाननेवाखा 
यह्‌ नही सपज्ञ सकता क्सिष्दमेएकदी शब्दै यादो शब्द, जैरे-- 





१ तुरनाय--प्पराणन्यायमामासा धमंशाखाद्रमिभिता- 1 
वेदा स्थानानि वियाना भनेस्य च चुदेश ॥* ( या० स्पर० ) 
अथव पुराण, न्याय, मीमासा, धमंशाख, ६ वेदाङ्ग, ४ वेद = १४ वियास्थान है 1 
२ न सस्कारमाद्वियेत, बिशायवल्यो ई श्तयो मवन्ति । ( नि० २।१ ) 
रं देखिये भूमिका वा पष्ठ परिच्छेद । 


( ४ ) 


"अवसाय पद्ते० = परदे मोजन फे टिषए्‌, वस = मोजन--दसमे छव्‌ 
धातु बोर शस प्रस्य द सोनो भिककर टी पद बनाते ईँ उचिएु (मवद एकः 
पदै जिका चतुर्थां एकवचन मे स्प है--भवसाय ( = मोजनके किद्‌) । 
किन्तु 'जवस्ताय नश्वान्‌' = घोदो को खीलकर--परहा उव उपसगे है, स्मो 
( खीचना } घातु से त्यप्‌ प्रस्य ( पूर्वंकालिक } ल्या दहै, इपरल्िए्दो पद 
हने के कारण इसमे पद्‌ विभाग करना पडता है तथा पद पाठकार अवऽतापः 
सा श्या पदपाङक्रते हँ! एकी तर्दके पदमे, कमो एक षष्द, 
कमी दौ षटन्द, हो जति, इते विर्क न जाननेवाते नदी समन्ञ सक्ते है ।\ 
८९) सर्थतानि का महत्व भमी इसके द्वारा जाना जासक्त्ताद 1 त्नानि 

की प्रशसा भौर भन्ञान की निन्दाहोतीहीदै। वैदो का बथं विना वानेहृप्‌ 
उन्हे केवल रट नाना निष्फल ह 1 इमक्तिए्‌ निर्क्त क्ता अध्ययन लावश्यकदै। 
(७) भन्तमे, हम साधुनिक मापाविज्ञान की दृष्टि ते निस्त ही 
उपपरौरिता प्र विचारकर सवते षांपरहकषपपरे ही कैन भाषा 
विज्ञान की एक शावा है--स्ंविकतान (ऽवत) जिसकी भोर 
लोयोका ध्यान विग्ठदतीवैः मन्तमेदौ वष्ट दमा जवि ब्रीर 
( पवनम प्ट ) ने सत्‌ १८९८ ई० मे सपना प्न्य "दते द सिन्त 
( € 06 इशापवणाषटा९ ) पव मे चिल्ला ॥ यास्क दस विशान षी 
नव दिक्रमकेक्सीव्पेद्रयंदे चुकेये ¡ ध्ंमे क्सि प्रकार का पिवते 
होता ै-पसका निर्देश वे ्पष्टल्प से करते ह जिति हम यपास्पाने 
( सपम परिषद) दरगे । डा लष्मण सल्प निरुक्त को ध्युतत्ति-विनान, 
भायाविज्ान मौर घर्थविनान का सवय प्राचीन मारतीप ग्रन्थ कते ह । 
किर भी म्युसत्तिविज्ञान (एण्०ा०द्ो मे तो निरक्त की तुलना ही नहीं टै । 
सन्प्रौ के र्थके विषयमे यास्क द्वारा उठये षये एक्‌ मौर विशा पर 
वार कर तेना बगुव्त न होगा । मन्तो के यये के सम्बन्ध पै वहत प्राचीन 
षलसिही शद्धे उखायी जने ठगीथी। उनके दौ प येतौ 
कोकापत-मतवति ओरं दूरे करमेकाण्डी । लौक्रायतत ( वार्वा) मत ग 
कोणती म्रन्वोको इषटिए वरथ-दीने कददेये दि नमे उल-नटल घाते भरी 





र एापै८--इपेवेलछकता ठय, 2100010 क 77512, तए उभ 
पतै इवत वट कपु, तेप कत्‌ ¶षट एर) स्न 

२. पट शाह, 5 ६ ्ाय्दध्व, इरण, गह तदल क्त्य 
गूर्त ण पपच, छमाणण्टठ रणे हट 


0 (श) 


पडी वेदौ कौ कोई सत्ता नही, इन्दे मानना व्यथं है।९ दूसरी गोर्‌ 
कर्मेकाण्डियो का कहना थाक्रिवेदोका कोद यर्यं नदी न्तु उनक्ना षाठ 
निवाय है, पाठ करने मे अयं काध्यानि नरी रहा, हम एक निष्ठा पाठं 
करते हँ क्योकरि यदी हमारा घमं है । इनके पक्ष की विवेचना सायणाचार्यंने 
अपनी ऋबेद-माप्य-मूमिकाके स्वाव्याय-प्करण मे कौ, जितमे शुदवार्धा- 
नुञशचासन' ( एक उप्राप्ठ ग्रनय } से सूरो का उद्धरण देकर उम्हौने निष्कं 
निकाटाहै। माजके कर्मकाण्ड मी पाठ माघ्रमेही वेद की सत्ता समक्षते ह 
किन्तु रपा नही कहा जा सक्नाक्रिवेदोके अथं ते उनका विश्वास नदींहै। 

यास्क के विपक्षी कौत्स हं जिनका कटना है क्रि मन्व अ्वेहीन हु! वै 
ऊपर कहे गये दोनो पलो का समुचित प्रतिनिधित्व करते ह 1 याक तै उनके 
्रतयेक आक्षेप का सफ उत्तर दिया है जिते पूवेमीमासाकार जंमिनि ने मपने 
सूषरोमे ईपल्सयिवर्तन के साय ब्रहुण कर ल्या दै। हम पहा उनका 
वर्णेन करट 


(१) वेदम शब्दोक्ी योजनारेनीदैकि नतो उनके स्थान पर् हम 
दृषरे पएयगिकदी शन्द र्ठ सक्ते है कोरन्डयी उनक्केक््म का परिवर्तन कर 
सक्ते ह । सार्थक वक्योमेतो देषा सम्म या। मते ही सा-फूक करने 
के निरर्पक-मन्वो मे रेखा परिवतंन सम्भव नहींहै। षोढा" भी परिवर्तन 
किया किमन्धरोकी कार्यकरी क्ति न्ट हृई। दषलिषए्‌ वेद के भन््र भी 
निरेक ह । यास्क इसके उत्तरमे कटने हकिरेमारोक मे भी होता दै। 
अपने दैनन्दिन-वार्ताह्ापमे हम ेसे वाक्य मी वौल जाते ह जिनके दाभ्दे 
निष्चित होते ह भौर स्यानच्युति नरी सहं सक्ते । इषे यास्क यह मरली. 
भाति स्पष्ट करदेन हैकिवंदिकमपासेटौ लौकिक-माप। की उत्पत्ति हद 
है 1 “अथेवन्त" घन्दसामान्यात्‌' के दवारा तो वदे षहस षर परा जोरदेतेष्ैकि 
दोनो भाषाओ शब्दे की मी समानता रटती दै । न्ात्त होतादैक्रिवे भावा 
फे रेतिदासषिक विकाम से धूणं परिचित दह । 

(२) यदि मन्त्र साक होतेतो द्राद्यण-प्रयो बे द्वारा उनका भ्रयोजन 
निरिचतत करना व्यये हो जाता 1 ब्राह्यणो मे किसी मन्त्र का उद्धरण देकर यद्‌ _ 
लिखते दकि इसके दवारा अमुक काथं करे 1 भन्त्रो के दारा ही कायं का 
स्पृष्टोकरण ठौ जामे पर ब्रादाणश्रय दारा उसका पुन उल्ल निरेक ही 





२. द॒लनीय श्रवो वेदस्य कसे मण्टधूरंनियाचराः 1 


(ण्८्) - 
£ हिन जिर भू 


है! यार्क्‌ इये भावृत्तिमाव कुकर छोह देते है विच्तु अभिनि ने भिप्रभिघ्र 
उदाहरण) के किए बलग-बल्ग सूत्र दपि ह 


(३) बर्की गसगति धी वैदिक मत्तो की निरर्थकता सिद्ध रुष्ट 
द) भचेतन वस्तुमौ से बात करना पागख्पन दीह, किन्ु ऋषि कहत टै 
षे कस्दाडी } पते हानि मतत पटृवाओ', हि गपि । दते गचामो।' याक 
दनक सम्तोपजनकृ उत्तर नही देवै वे कहते ह कि इसमे वंदिक-वध 
क्षि का प्रतिरादन कर्ते हं । यह्‌ उत्तर भब्याप्निरोव से दरूपितिहै। दमी 
जंड-पदाचों ॐ सम्बोधन सेतो अहा ही नही निकलती ) महपि बादरायण 
का 'अभिमानिब्यपदेरा ० ( ब्र सुर ।१।५) या जैमिनि का "भिषा 
यंवाद ' भघिक सुन्दर उत्तर 1 

{४} वैदिक-मन्तर इसलिए भी निर्पक है किवे गापषनेही विरे 
कृरेहे । केमोरोपृष्ीमेवेवलएकहो षद होतेकी बात करे टैतो 
कमी हजारोषोफोखावैठते ह । कमी इन्र को जन्म से ही शत्रुहन 
हुते द भौरक्मीक्टपे दकि उन्होने एक साय ही वरुटा सेने जीत 
शी । पहकयातेदै? याक फिर रोकरिक-परपोपके साभने तिर भूङादेते 
है किन्तु जैमिनि एते बालद्धारिक ( 7£07311#6 }) प्रयोग ककर दषा 
पुश स्वत करते है। 

(५) वेदमे जानक्षारषोज्ी पन विधि बताने फा नियम ई जो 
रभसा नाशक्नाहीरै। यास्द क्ट्ते रं कि देरी चत्त गही, प्‌ 
खमितरादन दै) गुरुके सपरफ टम कटते दै- र, रामचन्द्र, धापका भविवादन 
करता हू", यथपि गुते जान रहे ह कि मभिवादक रामच्न्ही है । सम्मान 
ेनेेकिर्दोरेसाकरनेका विधनहै। 

(६) मेषं को भसद्धतिषाही एक दूमरा उदाहरण है--मदरिति फो 
स्व कछ कना, जँे-वे ही स्वरे है, कन्तरिक्ष है + देषा तोसं्ारमेभौ 
दते दै कि पानी पे सव रस है। सलिए यह्‌ असंगति नद ६। 

(७) ९ थलावे कई मन्ध अष्ट बर्यवाेह। तौ रषे अच्छा 
है कि न्दं निरर्थक ही श्वमक्त लिया जाय | यस्क वदेते दं कि न्रौ ढे 


~~~ 





"क. सू १।१।५१-४३ नथाधिकर । 
२, छऋम्नेर ८९1१० 
अदिनिद्ोरविनिरम्वरिसमदितिमोनः ख दिना स पुवः १ 
दिवे देवाः मदिनिः पत्रजना भदिदिर्ोनमदििरनितवम्‌ ॥ 


॥ (८५०) 


अस्पष्ट लगने म मन्त्र दोपी नही, उसे म, समञ्ञनेवाला व्यक्ति ही दोपीदै। 
खम्मेकादोपनही कि अन्धा उसि नदे मौर उससे टकराजाय॥ 

इष प्रकार यास्कसिद्धकरदेतेहै कि मन्व मे पवथ है मोर उवै जानने 
के लिए निणक्त की म॒दायता अवेक्षित है 1.स्मरणीय दहै कि यास्क फा ही विवेचन 
सकर जैमिनि ने अपने मन्दाधिकरणः का निर्माण कियाद इदस स्थान पर 
यास्कके कुछ वाक्यसूत्रकीक्षंलीमेच्िमीग्येर्ह। 








२. ॐ० सू० १।२।२१-५३ इनका दिचार्‌ एायग की -ऋषेद-माष्य-मूभिकामे मौ दै। 
१ 


(५१) ¢ 


( ख) हितीय-अध्याय 


[ द्वितीय अध्याय-स्या द्वितीय भष्यायसे ही निरदक्त का आरम्भ 
हुमा है {निर्वचन फ सिद्धान्द-श्दों मे परिव्तन--रोरड फा 
विचार्-वैदिक ओर छौकिक शब्दौ का सम्बन्ध--उपभपार्ये- 
अतुबन्ध-चतुष्टय ओौर अधिकाते को जोच-निवण्डु.फे शब्दो क) 
व्याख्या--कऋचाय के इद्धरण--गौ' के अयं--इतिदास~-दटश्र का 
रूपक । | 

हेम जानते क्रि द्वितीय भष्पायकेप्रघय-पाद तक्र निद्ती मूमिषा 
दीद मौर उसके द्वितोय-पादसे दी निधण्टुभाप्यषा बाम मारग्म हीादहै। 
प्रसलिए प्के आरम्मिषप्माग मे बष्ट जाने भौर विचारे भी वातिंदीष््ः 
ह । वेर्है-निवेदन षौ रीति तथ। सादे तिष्यषो करौटो जिरपर विद्याधीं 
भो निरत षा धष्याप्कष्म मदे । 

द्वितौय~अन्पाय का धारम्म हमा है म निवेचनम्‌' रे, मरता रिं 
प्रासोन-प्रयो का मारम्भ हुआ करता टि । प्रयम अध्यायषे सारम्म मे यं 
भा प्रपोपनहीं तिषा पपा! निषण्टु-माध्प पौ भूनिश्य पतनी ही षहनी 
घाह्पि तितनी द्विनीय-अध्पाय मटै । द्री निर्वचन की रीलि स्पष्ट कद 
दो गर्दै । धवएवषु विदान्‌ निच्क्वं निकालते ह दि प्रवमनमध्यापष्य 
यापने भूनिषाके श्प मे टितरकर पीषठेतते जोह दिया टै, मारम्मतो 
निदक्तका द्वितोप-त्प्याय नेष्टीहै। पन्न यह्‌ विदधान उपर तै जितना 
धाकषपेकप्रनीत हटा, भीतर मेखतनाद्ी मोवलादै। प्रचमन्वघ्यायर्र 
विचि गये निर्देषरनो भा उन्वेभागेके मप्यापो मे बहून दयान वर्‌ पूवमेव 
स्याश्यात वदपर क्या थया है--प्दतस्य दननानो श्वष्टकर षट दतै 
कि उन-उनर्पानौक्ो निषेवे दरदो प्रथम-अप्याप व्वा जाषुवाथा) 
पदि प्रपप-पघ्यादवोषठेते जोडा भयाषोताही पर मन्म नदष} पदि, 

पूथिवौ- रुते प्रपान पड शो स्याष्दाप्रवम-अध्याय प्रहा घ्न्य की 
गही । दमीन्ए्‌ यदम मारम्मन देति पर चो प्रपमध्नध्वाय तिप्त्ताका 
भारम्मव्र-भप्यायदटै। 


< 


(८५२) 


यास्कके निवंचन को रीति निम्न-प्रकार की है-- 

(१) जवक्रिठीषब्द मे वर्तमान घातुकावदीबवंहो जो उरग 
काद, स्वरया वनावट वे सम्बन्ध मे कोई भापत्तिनहीषह्ो, बौर व्याकरण 
शास्वकौी प्रक्रिया के द्वारा ही उमकी बनावट सिद्धको जा स्के, तवरेसे 
शाब्दो का निर्वेचन सामन्यरीतिसे ही करे, जेवे--'धातु' कौ व्युद्पत्ति<८षा 
(षारणक्रना) से (१।२०) की गर्हे) यहाँ तक निर्वचन की रीति 
व्याक्रणसे मेल रवती दै तया वेज्ञानिक्ठा ते सम्बद्ध दै । निरक्त फी निऽ्क्तियो| 
च विचार हम पचास्वान करते \९ 


(२) जथर शाग्द मे द्विललाई पडनेवलि धातुका अर्ये शब्द से भिनद, 
या शब्दे का मयं रतनेवात्ते धातु से उप शब्द फी सिद्धि करने मे व्याकरण 
याधकहो तय हम उस शब्द मे विभिन्न-शूपो की तुलना धातुके विभिन्त-स्पो 
सेकरेगे । कदी परभी समानता पालने पर निर्वेचन करल, अँते--(राजा' 
की ध्युत्पत्ति^/ राज्‌ ( शोमना ) सेकौ नाती दहै व्रयोकि राजा भी राज्यम 
शोमने है ( राजन्ते) ।र 

(३) जवर प्रकारकी समानतानमभिरेतो अयं देकर, धातुधौर 
शष्दमे एकआधस्वरया ध्यल्जन की मौ समानता को भाघार मानकर 
निवंचन करदे, जंमे--^्य' की ब्युसत्ति है./खब्‌ (अच्छा छगना ) से, 
जवकिदोनोमे केवल रकार भोरञकारकोही समानताहै।र 

यास्क के पिषठके दोनो षिद्धान्त अरव्ानिकषता की पृष्ठभूमि पर बधार 
ह। उनका सिदधाननदै कि गोक्मीष्वनि किती घ्वनि के स्ूपर मे बदल 
सनी दहै मचही उनमें कों ल्वामाविक सम्बन्धरनमीटहो। यहु भापा- 
विज्ञाने ध्वनितिदधात के चिष्डहै। वंजञानिक-सिढान्त यहद कि कुछ 
निधित ध्यनिरयौ हो किसी निश्चिन-रूपमे किसी निधित सृमय पर 
वदृटवौष्ट। "न मस्वारमाद्िपत' एक वहृठ वटी व्ानिक मूल दै। 
निर्वेचन कौ अनिवार्यता परर व बदनंर्द--शन स्वेवन निर्दूयात्‌ # निवंवने 
मरने म अपनी अप्तमवताक्मोन दिवाकरे नदो तो वदत वडा बनधू होप 





१ हद येषु परेषु स्वरसस्वारौ समी प्रदेदिकेन योन भन्विती रयाताम्‌ › चया 
सानि निनू्वाव। 

२ भवानन्विगेःय, अप्रादेषिडे बिद्ारे, गथनित्य" परौशेत फेनसिद्कचितामान्येन + 

च. मीगियननि समन्य भरवयनःतन्यत मभू यत्‌ 

४, 4०19, व क ८५८2, $ 124. 


(५३) 


2 ` "न जनन का दान्त ही नष्टहो जायगा । दइतनाही 
गही, शम्दो मे किस प्रकार का पदिवर्तन होता है, यदह भी देसं-- 

(१) षातुकेकुछरूपोमे आदि-अक्षर ही बचतादै घौर समी बक्षर 
नुप्र हौ जाति है, जेसे-प्र + +/ दा = प्रत्त । इसमे प्रत्‌! त) <८दा काकेवल 
ष्हौत्‌कैलूपमे अवदिष्टहै। 

(२) कदी-कही मादि स्वरका लोप हो जाता दै, जसे</ गत्‌ का 
गृणद्रदधि से रहिव स्थानो मे-स्त, सम्ति। भापाविजञान भी इमे स्वीकार 
करतार तथा धादि स्वर रोप (4706515, 4011ब616515 } कहता है । 
उदाहरण है--अपिनद्ध > पिनद्ध, अवगाह्य > वगाह्य, एऽ्ृण्ण९ > ऽपृप्ा 
पत्यादि ॥ महामाप्य मे इसके किष एक कारिका भी है--षवष्टि मागुरिरत्लोपम- 
वाप्योख्पसर्गपो ।' काल्दासनेभी देसे कई प्रयो कयि है। 


(३) बही-क्ही घातु के बनरय-जकषर का लोप हो जातादै, जैसे 
५८पम्‌ > गत , गत्वा । 

(४) की-कही मध्यम स्वर ( उपधा }) का भी लोहो नाता दै 
( 8#०९076 ) जेते-</ यम्‌ >जगमतु्जग्मु, मे प्य" के गकारकालोप। 

(५) हष्वस्वरकेषाद भनुनासिव वणं रहने ते दी्-स्वर हो जाता है 
भोर घानुनासिकमालोपभी ( यास्क के शब्दो मे, उपधा-विकार } हो नाता 
है-राजन्‌ > राजा, दण्डिन्‌ > दण्डी । 

(५) व्ेलोप-दरूषरे व्यञ्जन पै प्रवं व्यन्जन का लोप. नजैदे- 
वत्वा>>तत्वा 1 

(७ ] द्विवणेलोप--्यृन >> तृच । ( र्भौरय्‌ शारोप) 

(८) शब्दके प्रथम्‌ व्यन्जनका विकार--युत्‌ > ज्योति । 

(९) दोनों भोर कै व्यज्जन परस्पर स्यान वदढ सक्ते ह, जैषे-- 
‰ग्युत्‌ > स्तन्‌ > सहुक > स्तोकं । से वथ -विपयेम कहते ६, जमद 
की ष्गुतपत्ति/ दिष्‌ से ॥ 
~ (१०) शन्तिमव्यन्जन का गिक्ार-(ठकारमाप्‌ याध्‌ दोना }-- 
८वह.>भोध ५८ वह.<वधू तया <८मद्‌>>मघु। र 





१. ४10९, 7४. नु नन्वव, [वद४7516 दाव का .ठव25015 
5. ए २. 
२, एरनीय पतो दरि सर्वगे (प सू० <८।४।६५ ) ॥ 


(४) 


1१ 


(११) मन्त स्यं रहने से सम्प्रसारण मे भीविकारहो सक्ताहै, 
जैते--«/ मव्‌ >ऊति,./ म्रद्‌ > मृदु | 

भाषा के परिवतंन मेये सभी विक्रार सहायक होते है इन्त ये अनियमित 
( 82००4"6 ) ह, क्सि स्थान मे होमे नियम बनाना बहा कठ्निदै। 
दुमाचायं ने ईन नियमो मे कुछ को चुनकर निरुक्त का रक्षण क्या दै'-- 

वर्णागमो वणंविपयंयश्च द्वौ चापरौ वणंविकारनाशौ । 
यातोस्तदर्पातिशयेन योगस्तदुच्यते पश्चपिष निरुक्तम्‌ ॥ 

किसी शन्द का निर्वचने करमे के लिए ध्वनि विक्रार के ये सिदटान्त भाषा. 
विज्ञानकोभी मान्य ह-{१) वर्णम (कई प्रकारके} (२) वणे 
विपयेय ( लदपाल्छ ), (३ ) वणंदिकार ( ४39४2 ०८ ऽ्ाग्छर }, 
(४) व्णेनाय {एकयावा} बौर (५) अथं के धनसार 
घातुसे रूपकी कल्पना करना ।२ 

डा० स्कोत्ड+ कहते हँ कि यास्क के उदाहरण या अनुभव ( 0056 ण्य- 
१००) ठीक दँ जन्तु उनसे निकाते गये निष्कं गख्तं ह क्योकि बे 
अति यापक ।.(गम सेउपधा कालोप होने पर "जग्मु" वतनता दै-- 
सभे कोई सम्देह नदी, किन्तु यह कहना किसभो उपधामो का रोपहो 
सकता, गछतहै1 कारण यहोहै फियै समौ ध्वनियां अनिपमित स्पे 
विकृत होती है! 

यह्‌ स्यान यास्क कै भाषा-शस्त्रीय श्ञान का बहुत सुन्दर प्रदस॑न 
करे वालादहै। दी सम्बन्ध मेवे सेत करत हँ फि वैदिक षातुओंते 
सस्कृन-शब्द बनते हँ तथा सस्कृतं के घातुमो से वंदिक-दब्द मी बनते है1 
यह उनके भनुमवों का बादशंटै! चकि वैदिकभापा सेषटी सरत का 
विकटा, इस्किषए्‌ यह्‌ कहुनातो ऊपरसे विरोधा्ंक प्रतीव दता 
ह कि सस्छृत-घातुमो से वंदिकषशन्द बनते । इसका यह नभिप्रायदहै करि 
जिन षातुओं सेन वैदिक शब्दो कौ व्युत्पत्ति होतीदै वेकियाके रूपमे 
वैदिके माषा मे रुक्त गीं होते, किन्तु सस्कृत-मापा मे होते है 1 ईती प्रार्‌ 


१. तुरनीय--मवेद्‌. वर्णागमाद्‌ हसो तिदो बरणेविपर्ययाद्‌ । 
मूोर्म = चणैयिकने अर्भनाटाच्छषोदरम्‌ -॥ र 


२ ध्न विकारो चया अन्व विकारे क किए दैस-श० मोटानाय तिवारी 
भ्मादा विक्चनः ६ 


३. 8.गत, व कितपय, ए 16 णच्छःत्ड्दजद द्डे लणदट्ट 
एषः 103 ०्णलफ्डजऽ ध१€ जप०्टु ४८ € पाल छट 1०0 हटणलर मा " 


(५५) + 


कृ धातु एत भो हुं जो पैदिक्-मापा मेक्रिया केष्य भे प्रयुक्तं हेति 
धोर-धीरे उनका यह योय समाहहो जता तथा सष्छृद मे उनसे वनै 
चन्द रहौ प्रयोगके योग्य र्ट्‌ जते ह। शब्दो क प्रथय, विकार गादिपर 
सवने इडा अधिकारी स्मैकिकिश्रयोपही है) जनक्ता दाब्द का जख व्यवहार 
कर दै । यास्क पहसे भौ अथेवन्त शब्द सामन्यान्‌' के द्वारा वैदिक गीर 
पप्कतभापायो का सम्बन्ध बतला चुके दै) निषण्टुतवा प्रायः ९०० वंदि 
मन्यो की व्यरयए करने वाते यास्क र मह्‌ पता कषान मे कृठिनाई नही द 
होगी कि वैदिके से ही सस्त का विका हया है । 
सख्त भाषा बोली जाती यो तथा इसकी उपभापाओमे पारस्पकि 
धन्तर भी, धा लिति यस्क भौर पतञ्जलि दीनोनेहीषहषनाहै। परककी 
हृष्टि भी कितनी तीध्णहि? धातुक प्रयोग छोग पएुकप्रन्तमेक्से है भीर 
उसे येह षब्दका दूमरेहीप्रदेशते। शद्‌--क्रिणा {=जना) का 
प्रयोग कम्बोन-देशपरे, भौर दाव (सज्ञा) क्षा प्रयोग घाये लोग कतेहै। 
९/दा (कदन) प्राच्यनदेतत से त्था "दात उदोस्प-देया मे बते है । पतकनलि 
भी दसौ उपभापामो का नामोल्लंख करते है ( देसे महामाप्य १।१।१} 1 
यास यदेश को प्राच्य घोर उदोच्य चे भिर्न मान्ते यदपि मायदेश 

फी भाषा सेहत दानो देोको भावये वहत प्रमादितो । यास्व रू 
सयष्न देशो कौ भापामौको रोग शिष्ट वही मानतेये। केवल धाये-मापा 
हीषिष्टोकौ मावा थौ जिसका भनुक्रण मन्य मापादें कर्‌ रही यी । सापा्मो 
कै कग्रीय-विभाजन का उत्व ब्राहणप्रन्पो मे भी प्रात होहि ।र 

। सपमे लि्वचनों के उपयुक्तं नियमो कौ यास्क ने शुरण मानद 
ल्पात्‌ उन धव्यो मएकही जोरदै, एववार मेषन्द षिषावु तक पहु 
जाते दहै। तद्धित णोर समापो सनेत्दरुवं रटने क्योकि इन्र मोधा 
मिवेचन सम्भव नही । ईने चिषएयारकनेदो भौर निद्धान्त जोड दिवे ६ 
तद्धिान्त दाब्दो बो षके तोद दे तच उनवा निवेदन भरे, अते -दश्य्द 
-<दभ्ड<- (दम्‌ । समसिश्यभी मी प्रषार नि्वंचन प्ररे अपतु तरष्ट 
मरके प्दोः चरो अरभ-अर्य करे, पस्चात्‌ उन वरं { एुक्पर्वाठे)} 





१, फ 14 हिणी वट किुव्याण दवत कुट कद्व, णठ वतण्ड 
९.४९ 
„ २ रेश्कि--स छनीण्डिमार चटनी वदं कया © 
प्प्वन्द ष्य, 


(९) 


शब्दो का निवचने करे जते --राजपुदष <-राजा का पुरुष । इक षाद इन 
दोनो शब्दो का अलग-अलग निर्वचन करे । इन नियमो का पालन पास्कने 
पूर्णतफाक्रिपाहै1 
प्राचीन-मारततमे तिखी शास्वके आरम्भमे चार अनुदन्धोका जान 
करना वदत जषूरी या! ये धनुबन्व ह--सम्बन्ध, अधिकारो, विवय मौर 
प्रयोजन )* अधिकारीका निख्पण दिनाश्िि हुए किस्तीमी शास्वका 
आारम्भनदी होता था । निधण्टू-जेसे ग्न्य क्रा माध्य पटाने के पहले अध्यापक 
को धपे दिष्य की परोक्षा कर लेनी चाहिये ! इसीलिए यहाँ निकक्त के उप्देय 
कै मधिकारो किसी मोग्य चचिष्यको चुनना जरूरी समन्ना गयारहै। योग्प 
ङ्ष्यमे ये गुण होने चाटिर्ये-ज्याकरण-्ञात, शिष्य बनकरष्टनेकी 
इच्छा, निरुक्त को जानना ( शद्धा रखना }, मेधावी मौर तपस्वी होना । 
दोप दूढनेवाे, ठेडे या सयमी शिष्य को निष्क्त न पढये। गृहका प्रो 
कभी नही करना चाहिये, उन्हं माता-पिता स्रमञ्ने क्योकि गुर भत्यन्त परिश्रम 
से ममर-विद्याकादान करते) प्द्नेके बादजो भृतका सम्मान नहीं 
कैरते, विद्या भी उनका मान नही करती. 1 इसलिए पवित्र सौर अप्रमादी, 
मेषावो भौर अपोह घ्रिप्यकोही विया-दान करं । 
इस मूमिका के बादसे निधष्टुके श्ब्दोक्ो व्याख्या मारम्भ हई है। 
तीय-अध्पायमे ही निषणटु के प्रयम-अध्यायकोस्मेट ल्पा गयाहै ङिन्तु 
प्रस्येक खण्ड (पर्यायो के समूह )से प्रयः एकही न्द का निर्वचन किमा 
गय है) निर्वचन कीक्षंलीहमदेवहौ चुकेहुं। इषलिषए्‌ यहां सामान्य-ह्पं 
मेदी वर्णन अवेक्षित दै! ° 
निघण्टु के प्रायः पचौम शब्दोके निवंचन-क्रममे १६ पूरी-पूरी ऋवे 
उद्ृत कीगर्हं भौर उनकी व्याच्याभीकी गहै । निष्डुके शब्दो की 
व्याह्या करते हुए यास्क यहघ्यानये रखते हं किं दाब्दो के जितेते भौ जयं 
सम्भव ह उन सवो तक व्युत्पत्ति क द्वारा हौ प्व सके गौर इ प्रदर कोर्ट 
अथं द्धुटमे न पाये 1 यदि दष्दके सम्बन्वमे कोई नाद्यान बादिहो तो 
उशता उल्लेख करना मी यास्क नदी भूल्टे ॥ भयवा किसी छन्द का प्रपोग 
जिसच्छवामे हूभादै उच्छवास मी सम्बद्ध इतिहासका वणेनये कर 
देने द 1 कमरी-कमी पूरी चा छिखनेके वाद उसके कनिपय चरथो को मलग 
अर्म उदनं करके भो व्याघ्याकरतेहे। इ भकार से-यास्क श्वयो के 





२. सम्बन्यश्वायिकासै च विप्यश्च भ्रवौ उनन्‌ 1 


(५७); 


हरेक पृहस्‌ पर पूरणं विचार करे हए भदसष-व्या्याक्रारके ह्पमे 
उपश्विति होते ह । 
ो-रब्द यदि पृथ्वी के पर्याय मे षडा गयाहै, रिन्तु इसका धयं 
पथु विरोप भी है । पशु बयं वाके "गौ" पब्द बे मयं कमी-कमी सक्षगासेमीः 
रगे हं 1\, जते--गो-इम्प, गो-चमे, गौ कौ तात, कफ यादि। मूर्को 
तचा उत्तकी क्रिरभो फोमी गौ कहते हे। इसका कारण भो० सैकडोनल 
(पवव्न्वण्ण्ला } ने बताया दैक सरव षौ किरणोको प्रातकाल निकलती 
देकर पराचीन बार्योकौ कल्पना होतोथी कि गाये अपने रात्निवाप्तसे 
निकलकर मोचरमभूमि की गोर जा र्हीं गायोके समान सूर्येमीरातमे 
विश्राम करता भा प्रतीव होत्रा या। इसी प्राङृतिक समानता को देखकर 
"गौ" शाब्द आदित्य फे भं परे प्रचलित हो गया! बधं दत्रे ही यदल्ताहै।र 
धस सम्बन्धमे घक्पुशिका एक बाष्पान ताह) वे समक्षतेयेक्ति 
किसी भो मन्रकेदेवताको पटचानते सक्ते ६। उनके इ गवं प्रदो 
चिह्लेवाछे देवता प्रकट हए भिन्हेवे न पहचान सके। देवताते स्वय 
अपनी प्रहवान वता दी । एक द्वसरे इतिहाघका वर्णन दै कि कुष्वंमे 
ऋष्टिपेणङके दो व्र ये-देवापि बौर न्तु । छोटे भाई शन्तनु ने भपना 
राज्फाभिपेक् करा च्या भौर देवापि तपस्या करने र्गा । दत्त अधं के कारण 
शन्तनु के राज्य मे १२ वपा] तक पानी नही बरसा} ब्राह्मो ने उ्के भधर 
षौ ओर सकेत क्रिया ! इसपर सन्तनु नेदेवापिको राज्य लेनेके चिवि कहा 
किन्तु देवापि ने गेवल एक यज्ञ कराने को वचन दिया भिस वर्षा हो। षष 
इतिहास से ता्तालिक-समाज का एक अच्छा चिर उपस्थित होना ६ । 
पराणो मरे जित रत्र का इतनी भतिरजकताके घाप यणेन हाद 
उक विषय मे यास्क क्वे हं करियह्‌ मोर्‌ कृ नही, मेषदहीदै। जल्भौर्‌ 
काश के मिधणसे ज्रवर्पा होती है तव मालूम होतादहैक्युद्ध दो रहा 
दै जिका पणेन रोग करते है । मन्वों मोर्‌ प्राह्म्ोमे उमे साप मानतेह। 
भने बडे शरीर से उसने जल-प्रवाहु रोक लिमा, इन्रने जवसे वनुते 
मया तब जल प्रवाहित हमा। इसकी वास्तविकता ----------8। पणी शस्तपिरवा गह नात मे है--माकादमे 
>, देखिवे-काग्यप्रद्म, र-खरवायंकापे तयोगे रूदिनोःथ मरयोजनाव्‌ । 
ल उलर्फष्फ-- पत वन्न्णत छट न्णा( प्य, 1१६} 


र शवमृणटनम एल 2 4८ ऽददाच्ट ९ 474९९, इदय 
५१० वा द° मोखानाय तिवारी शा ाषव्रिटान ( न्र्‌ ) देख । 


| (५८) 


मेव ल्गं हए ह किन्तु वर्वानदींहोर्हीदहै मनो स्दिी { =वृ्र)ते पानी 
को रोक रखा है । मकस्मातु बादल टकराते ह मौरजोरो ते दिजली कोधतो 
इई गरजती दै 1 यट हज इन्ध का व्च खे मारना। सखम्मव है कुट दे 
वादवर्पाहोनेव्ये। रीज्ि, सापिमर गपा, जट का प्रव्राह चल षडा। 
यद्‌ भिच्छुर उचै क्रिवेदो मे जित्य सूप वाया गया, उपनिषदो बे 
जिमे णुद्ध-स्प मे पठ्चाना-गुरार्णो मे उसका अक्तिरन्जन करके कपये 
चिखी गदं! 


ऋपि-दिश्वामित्र चे सम्बद्ध दक जोर इतिहास है 1 वे सुदास्‌ पैजवने 
¶ुरोदि ये, उषे घने लेकर वे विपाश्या बौर शुतुद्री फे खगम पर बय! 
उनके पपोष ओरलोग मी वे। पि ने नदियो सै बल्य जलेवाली 
(याद) वननेके चप्‌ प्राना कौ 1 वेदके कुछ मन्दो के द्वारा (° ३।३३) 
दोनौ का सवाद दोना दै । नदियां मस्वीक्ार करते करते मी मान जाती है । 

निषषटु प्रम गघ्याय के अन्तिमितीन सर्ण्ठो कातो केवल निर्दे हौ 
स्या या है 1 इख प्रक्र दुमरे सव्याय ( निरुक्त } का अन्त दता दै 1 


(५९) 


( ग ) तृत्तीय-अध्याय 


[ निषण्डु के द्वितीय-चृतीय अध्याय के शब्दां की व्याख्या-- 
ततपरता-ओौरस पुत्र को परछठवा--वरिष्ट का.उपाख्यान--पुत्र का उत्तरा- 
धिकार--पुत्रीका उत्तराधिकार-तकं--भरावृह्टौन नारो का उत्तराधिकार 
गतारक्‌ शब्द्-पुत्रो का उत्तराधिकार-नियेव--पंचजन-- कतिपय 
भातिपदिक-दीन शब्द्‌--उपमा--रक्षण--उसकेः क्म तथा प्रकार-- 
रूपका उपमा--शब्दाुक्ृति-नेवण्टुक काण्ड की समाप्ति ] । ` 

निशत कै दूरे मध्याय मे निषु के केवल प्रथम अध्याय की ही 
व्याषटया ( या नामोल्केल मात्र समन्ते } की पयो है1 स्मरणीय है कि निषण्टु 
के प्रथम बघ्यापमे सबरह खण्डहू। चूंकि निषण्टु के नधष्टुक-काण्ड मे नेवल 
तीन ही अध्याय ह, इसक्एि भमी भोदो मध्याय बच रहे हु। "मव दन 
दोनो अवरिष्ट बध्यायो मे विमान वन्दा को भ्यास्या निशत फे 'तीसरं 
भन्यायमेदी होती है गौर तीसरे यध्याय तक फो नेषष्टुक-काण्ड फोसंना 
दौ जातीहै। स्थान चोढा है बौर ब्द काफी (२२+३० खण्ड), 
इसलिए केली जरा तेज हो गयी है । इसे यथास्यान मूल पुस्तक मे शर्रित 
क्या गयाहि। 

तीमरे भध्यायके प्रथम पादनरमे यास्क एक वटे मनारंनक विषय का 
विवेचन करते ह, जव कि मपत्य म्द की य्याए्पा होती है। इस विवेचना 
गे तास्फालिक्र समाज की व्यवम्धा प्र्‌ पूरा प्रकाश पडनादहै॥ यही नही यास्क 
स्मृतिकारोंकीष्यामे मी प्रवेश फर जाते ह । मपत्य का सामान्यं ध्यं ह 
संतान । वह पितता से पयन्‌ होकर फलता दै तथा उश्के कारण पिता नरकमे 
मही पहने । यव पुत्र के वनेकमेदोये गौरस्‌ पुत्री प्ेष्ठता का वर्णन सूने । 

एक वेदिक उपार्यानहै कि वचिष्टके समी पत्र मरगये। उन्होने पृथ 
कौ कामनासे निकी प्रायंनाको 1 मनि ने उनसे पृष्ठा करि दत्तक, श्रीतक, 
छतरिम धादि पूत्रोमे रिस चाहने हो । दमो वात पर वधिष्ट नै भौरस 
{ भात्नज ) पूत्र की पेष्ठना प्रभालितफो एव दृखरो के जनमे पूर्वो कीनिन्दा 
की ॥ उसी ग्रसग की चाये यास्क उद्यृत करते दै । दूमरेक्ा पुत्र पो षमी 
भी प्रट्ण नदीं करना चाहिए 1 उसे जल्दान का कोह बधिकार नटं है। 
मृष्को यद चारणाहैद्ि द्रो का पूवर अपना होकर रेदैेगा। बहो 

* 


“ (९० ) 


वहं छीट जाता है जह से माता है! उरे पैतरर-वशमे रहने क्य सधिकरार 
नदीं । किन्तु ब्राह्मरापरन्धोमे हमे रे उदाहरण प्रि हैक दूरे रा 
धूत दरे वंश मे जाकर भुरा अधिक्मर पत्ता है! उदाहर के छि, दैतरेय- 
वरह्यण के शुनदेप को ठं! यद्यपिवह सानि मोर काथान्रिनु 
विश्वाभित्रने उसे जपने व्चमेले खिपा1 यही नही, उसकी श्रेष्ठता स्वीकार 
न केषए्ने वार बपने मीर (2) पु्ोको मौ शापदे दिया जिघैवे आन्ध, 
पूलिद, म्लेच्छ आदि सीमापर रहने वाली जातियोमे चले यथे हसक 
विप्रोत्त शृनकनेप को दविक दायभाग, विद्या प्रादि उत्तरायिकारभभी 
भिल्ठाहै। खानी ही मात्ति उस समयमी जन्यवान्कोकौ दपने वशे 
केषानि कौ प्रथा पचलित घौ! क्िन्तुज्र बौरपहो भिलजायेतबलो 
उनका प्रश्न ही नहौ उव्त्रा। वशिष्ठ को कतिपय विकल्पो बीच पुत्र 
चूनना था इसीलिए स्वभावन उन्ोनि सौएस पुत्र कौ ध्रप्ठता प्रमाणितकी है। 


मनस्मूति के भनुपारः पुमो के वारह भेदै जिने ६ दाग्राद ( सम्पत्ति 
के उप्राथिक््ङ़) तष्फदे गदापणदहै) किष्ब्िठित एक दाफद &-~ 
भोर, कवन, दत्त, कृतरिष, गूदोतपत्न बौर अपविद्ध 1 इसके अनाव कानीन, 
संहोड, श्रोते, पौनभेव, स्वयदत्त बोर शोद्र-पे भकारके बदायादह। 
इनमे प्रत्येक का विस्तृत वणेन मनुने नवम अध्याय कै १६६ से १८० रोको 
तकक्रियारै1 कुछ भी हो भौरस पुत्रके धमावमेरही इन वन्य प्रकारके 
पर्ब को दायाद चनाया जता है या उनकी महत्ता स्वीकृत होती है । 
पुनः, इसी परसग भे दूसरा विवाद यह उवातादहैकि पूरके समान पृत्री 
को भी उत्तराधिकार प्राप हैया नहं । कु साचारयोके भनुसारपुत्रीकोमी 
उत्तराधिकार प्राप्त । इस सम्बन्धे पुर्णाचायं कहे किप्रुत्ी का पुत्र 
दोरिवहोनादै,यदिक्िसिको पूरन हो तोपौत्र मी नदीं होगा निन्तु 
दौह्ितरिकोहीपौत्रकेखूपमे वह्‌ प्रहणकेरेगा। इसप्रकार जव दौष्विको 
पोत्र मानाजास्कताहै हवपुत्री को मौ पुत्र मानाजाय। दुर्पचायंकौ 
यह उक्ति वही तक सगत है जवे मनुष्य पु्रहीनदो (जन ङि दौहित्र कौ 
पोर कामयिङार मिल सक््ताहै)] स््तुपूप्रौको उत्तराषिक्रारदेने का 
` मेतलव है समी बवस्याओ मे, चाहे पुत्र रहे या नही, पुरो को मौ प्रम्पत्ति 
कामान अधिकारप्राप्त है 1 जन्तु रेतिदात्तिक दृच्टिते पिचार्टतो 





१. देखिर द° मा० ७३। २. मनु ९।१५८-६० ॥ 


(८६९१) ६ 


यये-जातियोमे, पुत्रके रहने परपुत्रीवो कमी भी सम्पत्तिष्ा भाग नही 
मिला 1 हां, दौहित्र को उधिकार तभी भ्रिल्ताया जव पोत्रनहो। पुत्रके 
रहते हए पुरो को उत्तराधिकार देना मुसखटमानों मे प्रचकितिहै। 

दुर्गाचार्य का दर्रा तकटै किपुन्र घोर पूप्रीके उत्वादनेकरी विषि 
{ प्रक्तिपा ) एक समान ठथाउन दोनो के सस्कारो मे कोई भन्तर नही 
दै, एव ही मत्र दोनो के सस्कार-कर्यो मे भरयुक्त ठोते है । यहं तकं मूल की 
अतिरजना है । दस मतके पक्षमे तथा विपक्षमे भी प्रमाणमूट मही 
उदटृत किय गवे है । यारहनेमनु का उद्धरण देकर पुत्रीक उत्तराधिकारकी 
पुष्ट करने कौचेष्ठाकी है। मनुस्मृत्तिपे वह ष्छोकतो प्रानही हीत, 
किन्तु खस विचारे साय साप्य रखने वारे निम्नदिदित्त परलोक मिरतेरहै 
{ मनुस्मृति, नवम छष्पाप )-- 


य्येव्मा तथा पत्र पत्रेण दुहिता समा। 
तस्यामात्मनि तिष्ठर्त्यां कथमन्यो घन हरेत्‌ ॥ { १३० ) 
पौत्रदौदिवयोरकि न विशेषोऽस्ति धर्मत 1 
योहि मातापितरौ सम्भूतौ तस्य देहत ॥ ( {३१ ) 
पौश्रदौहिधयोलकि विशेपो नोपपद्यते । 
दौहिघोऽपि ्यमुवेनं सतारयति पौत्रवत्‌ ) ( १६९) 
विन्तुये निपाने उस घ्वस्था कै है जव मनुष्य फो पुत्रनं हो । पुतन 
होने पर दौहिधर को ही उत्तराविकर दे क्योकि उसकी याता मोत मनुष्य 
फी देहस ही उप्पम्नहै। 
दूसरी घोर भंधायणी सहिता कौ दुहा देते हए भाषां छोग कहते है 
किपुत्रीको कोई यचिकार्‌ नदी) शुमान्‌ दायाद अदायादा सीत 
उत्तराधिकारी द, पुत्री नही । वदीषाप्यहैकरि जत्र टोतिहीपुत्रीषोरक 
देने है, पुव को नदी फेकते + भारतवपं मे विगन घनाब्दौ तक कुष्ठ॒ जातिपौ मेँ 
{ विश्चेवनया राजपूतोये) ल्ड्स््यिको फंक्नेकी प्रधा वी निवे वादमे 
द्रिटिश-सरकार ने घव चोपित कर३े रोका । ज्डञि्योका दानम होतादै 
( जमीदासी प्रषाम हारक दासिर्योको ददेवमे दिया जाताया ) उनकी 


~ ------------------ 

२ यैरेव मन्तररयेनैव च विषनिन पुश्रयरभं सधयत, भरेव भन्चैस्तेमैव च पिधानेन 
दुद्िदममोध्यि \ येनैव दि विधानेन शु्ररनने रेद उल्यृन्यने, सेनेव हि दुद्र 
जननेऽपि ! तत्रैव सति रेत उत्समेविध्यविगपायजननदद्ाविरोषाराप्षिरपेय, भियुना = 
पर्षा सखियश्च, उभवेपि दायाद्य सत्येव धर्मविदो मन्यन्ते-दुर ( नि० ३।४) + 


(६२) 


द्क्रीभी होती है ( यहे प्रयातो मव त्कहै)) हन सवो से मालूम होता 
हैकरिपुत्रियो को सामाजिक-अधिज्नारसे वचितठकर दिया ग्याथा; तमो ततो 
दान, विक्रय मौर अविसर्गे जसे मभिशाप इनके सिर पर वतमान ये । 


एक तीसरा प्छ है जो इन दोनो विरोधो मतो को भिलाते हुए इस निष्कं 
पर पटूचता है कि वही स्त्री पिता की सम्पत्ति कौ उत्तराधिकारिणी हो सक्तो 
हैजो भ्रावृहीन हो! हौ रीतिषाजमोदहै (यदि पिता नेमौ जीवन काल 
मे इप्रकीस्वीकृति दी होतो बौर भो षच्छा। }-मार्यजाति में सदा 
रस्ी परिपाटी रही है ! जिस स्वी का भाई नही होता वह बपनेपुत्र कोहो 
पिठिकेधन कां अधिकारी बनाती है तथा पिनाके घरपर ही भषिङ ध्यान 
रखती दै । पिता की सद्गति कै लिए वह्‌ चेष्ट रदती है 1 पति-कुल के क्त्याण 
से मधिक चिन्ता उष पितृक्कल कौ लगी रती है षयो वह॒ यह समती 
हैक पिताकी रक्षा का मार, उनकी सम्पत्ति की रक्षा का मार, पिण्डदान 
श्त्यादिकाभारतो भौर किसी पर नही, उसी पर (या उषकरे प्रपर) 
सो है--य्ही अभिप्राये कि अध्रादृक्ञा नारी पिलृङ्ल "मे लोट जातोहै। 
देसी स्वौ से विवाह करना निषिद्ध है, देसी स्त्री मपने पिता के लिए पुलका 
काये करती है। भातृरीनस्वीते विवाहका निपेवमनुभी क्रे दै-- 
यस्यास्तु ने सवेद्‌भ्नाता न विज्ञायेत वा पिता। 
नोपयच्छेत ता प्राज्ञः पृत्रिकाघरमेशद्धुया॥ ( ३।११) 
षस प्रसेग मे एक श्ना उद्धृत को गई दै जिका एक बश है--"जायेव 
भृत्य उशती सुवासा." 1 यह चरण ऋग्वेद के कई मन्रोमेहै। यदौऊ्पाकी 
नुत्ता श्रावृहीनस्त्री तते को गई । प्रातृहीन स्वरौ जते मपने पितृङ्ुकमे लौट 
जाती है वेयोकि उसे अपे पिता का सारा काम-कान संमानः पडता टै, 
उस प्रकार ऊपा भी छते प्राहृतिक-नियम का पालन करने के किए रतिदिन 
भरतिकाल लौट यती दहै। यहाँ चार उपमा दी गई रहै-( १) ऊपा मनूर््पो 
कै पान भरावृहीन स्वौ फी तरह लीटवी है, (२) वह धन कातरे केलिए ठ्स 
स्भोकेसमानलजाती दै जो रंगमच पर आरूढ होती है; (३) पतिक्ी कामना 
कध्नेयग्ली सुन्दर बस्भो ते अलङृत स्तनौ के सयान तथा (४) देंगनेवालो-- 
भुश्कुरानेवाखी न्मी को तरह छपा धपने रूप का प्रदेन करती दै । 
"रत्तादिक्‌' शब्द दी व्याङ्या मे यास्क दाक्षिणात्य षै नारो शा उत्ते 
कर्ने छमचे ह 1 ह नासै चूत~-मदनमे षन प्राप्त करने के दिषु जत्तीदहै। 
"गतं" का अथे दुमे करते है वह्‌ फक जिस पर पादे फेंके जाठे ई) ५८य्‌ 


(६३) त 


उपमा कै विपये निस्क्तकार दडे प्रवीण अरनी हो ह। निषण्टु 
(३।१्३) मे उपमाके दुउ वैदिक उदाहर्णोको सष्हीत श्रियागगहै। 
उन्टी की व्याष्पाके प्रसगमे काव्यशास्त्र { विशेपतया बलद्धारदास्तर) फी 
सवप्रयम उद्धूयवना यस्किनेषीहै। यास्त भी भधने पूववर्ती बाचाप्रं गायं 
वै श्र््णी द जिन्होने उत्माका लक्षण क्िाहै। उनके अनुक्तार उपमाके 
गक्षणमे तीन तत्व होने है--(१) दो वस्तुमो मे प्राकृतिक मेदे होना, 
(८२) उनके धमे क्रा उल्लेख, (३) उन घमो मे उनमा परस्पर साप्य 
होना। गुवधोर चद्ददोनोएुर्षी वम्तु नदी, दन्तु दोनोमे समना है। 
यही उपमा वा चोजहै। उपमा को यही पररिमायः वि्टले समस्त घालकारिकि 
ने स्वीशर कीट) पयि बााव्य्रहाश ( १०।१) पे "साचर्यमुषमा मेदे" 
परट्कर दसका्वंषा हो लक्षण दिया गयाद्ै तवापि घन्प वलस्नरो से पार्थश्च 
दिलाने बे लिश विरपनायन नाहित्पदपेय मे उपमा कैलक्नण भे गुष्ठ 

उपाचिषौ लगा दी है- 

शाम्य दाच्यसरवेधम्यं व्रयैक्य उपमाद्रपो 1 


उपमामदो तण्ड कमंद्रोते ठे-/ १) षडे गुण तेषटेटे गुणी 
उपाया प्रतिद वत्तु भयप्रनिदङो उपम, (२) षटोदी कत्तु घषर 
गुणी उपमा । सामन्पत देना देवा जातादै न्तु टकारेण 
नमे दोप निकल ।* उपमेय यवेना उमरान यदि जाति, प्रमाया 
धर्मम स्पूनहो तो हीनसनदाव्, अपिर हाक्तो धपिरह्व-दोव पिता है। 
दास्पनरणषौो रषनामोंमेद्टू्ा दमा प्रपोगरतं है जते "वापने षण्ात 
मै गपान बत सद्म टिदलाया, “यह सूपं विनगारो बे समानः नमम 
र्हा दै ५२ यदू यहे धुणव्राते षी उपमा गुणक्षाली दम्तुमेदीगर्हट) 
निपण्टु म उमा देना नार उददृरण दिव गपेष् घौदद॑रिष- 
पन्यो दै। पाम्क उवमाओदे मानमान्य विवेचने क्रम ते नारद्वषारम 
स्प देषवरे है । वे है-रमोतिमा भूनोतमा, स्पाव्मा भोर निरोवमा । दनमे 
भरमा व्यपाणषन्दमे जादो जातो दै वेपो याका यष्बन्प गीषे भं 
गेदै। उदह्रण मे पवा वानरो वप वेन यपा उमृ एजति" दयावा 
है॥ मृकोदमामे ममून"( वद्‌ वेमाल गदाद बा प्रयोग ब्ह्ना द जंग~- 





१. शाःदार्ट्त् (दानिन ) ४२।०-११। 
२. चन्टःगव शु्नमः सरस प्रम सकम्‌ ; देन्य पव मानुरय वरि । 
५ 


(६६) 


मेषो मूतः =मेडदहो मया । यहस्पक् वे ख्पमदै। उषो प्रकार 'दास्ूनो 
मुरारि.” इत्यादि प्रयोग है। सूपोषमा भी वस्तो हौ होती है किन्तु दमे 
ग्ल्प शव्द बा अयोग होता है जते--हिरण्यन्पः = स्वणं के समान 1 इसी 
तरह 'दणं" कां प्रयोग होने पर व्णोपिमा भीः हो सक्ती दै जंसे--हिरण्व- , 
वर्णः 1 शया" प्रत्ययर् से भी रूपोपमादही मानी जत्ती दै! सिद्धोषमा का 
धर्यं है देसी यस्तु से उपमा देना जिसका मानदण्ड स्पिरया तिदहो चुका 
दै । इसका वाचक है "वते जसे त्राह्मणवत्‌ , वृपलवत्‌ 1 दुर्गाचायं ने इनके 
उदाहरण मे "वाहयणवद्‌ अधीते" दिया है । ब्राह्मणका मघ्ययन एक मानदण्ड 
केरूपर्मे सिदढटहै इमचिषए्‌ मिक पडनेवलि को ्राह्यमवत्‌ “ पढनेवाा' कटुते 
है + व्पलवत्‌ आक्रोशति" क्ठ्ने है क्योकि निन्दाकलेमे रक एक ही दै, 
उसे निन्दको का मानदण्ड सिद्धकरते दह । यही सिद्धोपमा बा रहस्य ६ै। 
इस परिच्छेदमे हुम उपमा्शं के निम्नलिचित वाचक्-षब्दे पाते ह--दव, 
यथा,न+चित्‌,नु, बा, मून, स्प, वर्णं, वत्‌ , तथा नमे अधिका 
भा विवेचन निस्त के प्रथम भव्याय मे निपातं केव्णेनं केक्रम मेदो 
भयाद) 

चनूरथ-पादके भरम्मसने मी बलद्धरशाम्ब-विपयक् विवेचना हई ६। 
उपरर तो उन उवम।भो के विवेचना हई जिनतरे उपमाथों के वाचकादि 
विचमान रहे ह जैते- अग्नि नये (जो ल्नोय बभिनिके समान )) किन्तु 
रेसी भौ उषमारये ह जिनके शब्द सु र्ते है, मेद बिल्ल नदी रहता। 
द्म्हे भलकरारशास्व मे ख्पक-अलकार वहते है ॥ वम्तुन यास्क फा यद्‌ 





१. निषण्ड ३।१३।१०॥ २, प्रकारवचने थाट्‌ ( प° सू° ५।२।२१ )। 
३. तेन तुष्य क्रिया चेदतिः ( प्र० सू० ५।१।११५ ) ॥ 

*४ मधिनाप ने मेषदून ( १।४८ ) भें क सक्तागुणमिव मुव. श्टोक कौ भ्यार्या 
एते दप नित्तकार का उर्लेख क्रिया है तथा उनगी भ्रान्ति मी दिपद्यरं टै । बे कहते र 
५ निर्तकारः) तथ॒तपरोपमा, यत्र॒ ध्वदम्दस्य दर्टुनम--इति इवशन्ददर्यनादग्रापि 
उपपतव्र इनि दभ्ाम?। क्या निरक्तदार मल्लिनाथ के अनुनार मेयदूत के मल्दुरो प्रमी 
भनुमंप्रान कर रदे ये १३ इलो उघ्रे्ाटड्ार रे सदी, परन्तु निरक्तकार को केव 
पर्ोरष्टाया गया १ यास्क के समयमे तो उल्का विचार मी नही उदया या + सरिराय 
जैमे चतुदलौ प्रनिभावाडे रोकाकार क युप सै गाटातिकिम दोष ( एषाण्य ण 4८५ 
नर्ण ) ते युक्त बाक्य शोमा नदादैना ध्याये द्ये दूसरे यं निरत्कार ६११ 
हष्य कौ भोरमेराष्यान मष्ट द्टने ऊेहिर यै भठनी शिष्या बुरदुन्दास {पटना 
ऋतेर } खाकृह्वहूं ८ 


(६७) ॥ 


विवेचनं अतन्त प्रायमिकदशा {एापप्याप४ट 538८} का यौतक है, 
उपमामूछक अन्य यलङार भी उपमा के ही अन्तरगत मानि जति पे। एस 
विपय पर एक पृथक्‌ वेषथाप्मक निवन (एत, एवल ) भौ 
सावश्यक्त्ता है 1 एक दूसरे पर इस तरह की वस्तुकषा ऋरोप्ण दो कायार 
रिष्‌ हो सकता है--निन्दा कै लिएुया प्रशास्ता वै लिए) निन्दा कै लिए 
एदा" धीर (काक का प्रपोग होता दै, प्रथखावे चिएव्याध्र भौर तिद का। 
दुं श्सकी व्यान्या मे कते ह कि श्िहो देवदत्त" (देवदत ही तिह ६} 
भेदे कोई दात नदी करि छह ही देवदत्त दै, पतयु देवदत भे सूरता मादि 
विहरे कनिषयगुणरहँ। यह वाक्य उपो मर्मिप्राय को व्यक्त भेरा दहै 
नयोकि दसमे उपमा ब वाचकादिं विनाक्हे हुए स्वयमवस्पष्ट ६ै। कचल्ता 
होने पर कुत्ता तवा धृष्टता होने पर कापर बहन है । प्राणिनि ने उपमित 
य्याघ्रादिमि सामान्याप्रयोगेमेदेतेहो कुष्ठ दाब्दं निनाये है जैपे-~-ग्पाघ्र, 
पिद, क्ष, चन्दन, वराट, हस्तिन्‌ , आदि } स्मरणीय दैक एन पर्दोको 
उत्तरपद म रसवर उपमित ( = उपमानोत्तरपद ) शमंधारय रामार मनाया 
जातादै। 


सी प्रसणयमे यस्क ने भापाविश्चान के एक प्रण्न~-रान्दो्त्ति- षर 
श्रद्ध ससा है । पृष्ठ कषाचायं उस रामय भी घ्वनि शौ मनृषतिते 
श्ट भौ उत्पत्ति मान्ते चे । भायुनित मायाशास्व मप्रो० गैकममूणर ते एते 
प्रस्नावित मियाथा 1 यास्क्काकट्ना दहै कि पियो भे नाम बुषा दसी 
प्रकारसे प्ता 1 इहे पिरुडं जोप्रमन्यव का बहूना दै तरि क्दानुहृति 
( 00०्पाग००८७ } से चन्दो मो उल्तत्ति नेहो होती) देमीदवाम 
भाक शादि शब्दो की स्युस्त होगी । दष प्रकार वाहकः श्ृ्ति भीर 
भग्यु्तत्ति दोनो परो क) स्वीक्रकृरते प्रलीन होते ह पयोद घौपमतपवने 
षिडान्तरे बनुगार कर्द निदक्ति ( एक्णन्छ)) भी करते है भोर 
मही भोर पसम पाम्दानुषनिं मो माननदटे। पट्‌ टक टह ङि पमी दम 
श्छौप्रारनदीं वनते, दिरिभो द्रष्य मापा मद्य तरय षन टुप्‌ पम 
रहे दै, गमे गोस्‌ नटो। उददरथक् रिष्‌ हमान, निर्भर, चर्वय, 
खरता, कलक, ८5 (-छाविको पु्ङ़ाए) माद्रि षन्द प्ते सते ६। 
वलतुनन यारत कीय्दभूपद्टे गामरीट्‌) 

एक पिष्छेदमेष्ी दादे प्रद्‌ ममृदायों का नामदेषर २९ दे समृदाय 

मँ दतेमान शाम्दनुर््पो को स्यास्या सिस्नारपरेद की रट त्वा प्रप्क पम 


५ (६८) 


का नापोत्छेल करते हए उस उदाहरण प्रद्ति है। ये बब्द-युप्म श्राय 
एकी वथं केह । इनमे सवनात, सक्ञा तथाक्रियाभोर्ह मौर वेगी 
विभथिन्नक्पोमे। कोई तुनीया बहूवचनमेदो कोई प्रयमाने; कोईलदूमे 
कौडशोट्‌मे। फिर मौ अर्थं के अनुसार ये वैठाये गये प्रतीत होते ह । भन्तमे 
द्यावापृथिवी को महिमा का वर्णन करते हुए अध्यायक्षो समानिषको गर्हे 
चूनीय सध्यायके साथ साव निमेक्त मोर निषण्डुकानेपष्टुक-काण्ड मी समा 
डो जाताहै। 


॥ 


(६९) 


(ध > चतुधै-यध्याय - 


[ सैगम या रेकपदिक काण्ड, इसकी विशेपता- जहा, निधा, 
दमूना, मृप-कुर्तन'--'तितञ-- माप्य मे उद्धरण--दयुन्धयु के 
विभिन्न अथं-निपात~-नृचित्‌, नूच-क्च्छप--च्यवन भौर इनका 
इतिद्ाप-प्ज र हरः-यम-यमो सवाद--अदिति जीर स चरः 
याद--उदात्त भीर उसका प्रयोग-प्रहेखिक्ा मंत्र--इनकी पतपत्ति षी 
कल्पना । ] 
निरुक्त मै चतुरं मध्याय से छेबर पष्ठ बध्याय तक षो नगम वाण्डग्रहते 
दि परषोमि दन मध्या्योने निषण्ुपे चतु्ं गध्या (नगमकण्ड) की 
स्याग्या हट । निषण्टु वै चतं बव्यायमे स्वनत्र शब्दो का सक्लन दूजा 
है। षके तीन बध्यायोषो भाति पर्पायवाची शब्द उपतरे मही । -स्वतत्र 
होने मारण हौ म दश्दिक { एवएक्‌ पद पृथव्‌ पूयवहो) राण्डभी 
षदतेट।वे दब्दठेनेटै स्रि इनको वनावदका पनामदौ लगता! दूष 
नमे एब्दो मे बनिक भं भरेहैजवदि पर्यायदानीष्दोमे एकी धर्पवे 
लिए अनेक शब्द होते टै 1 
यहं विचारणोयदहै ति दम बाण्डम पास्त प्रपयेक शण्षेणो व्यार्या भवते 
है, पे शी परह्‌ पूरे वगरोदेवल तिमी एर धष्द का ककरहीनहीष्ठु 
जति । कारण स्पष्ट टै हि यदि यरं प्रत्यक धब्द षो ष्पाद नीक गरष 
निष्ते षारुकष्यहो निद नदीं होणा। परयिवाची शब्दाकी श्पात्यावातो 
दस्तु+ प्रन ही न्दी उद्ना क्योकि उनङ भयंतोन्प्थ्ट हैली, ध्युद्यत्ति जान 
सेनो चादिषए्‌ । दूगरी मोरकेपदिङ्नकाब्डये शब्दन बेवठस्दततदै, प्रपुन 
दन राप्वार्‌ ( ए०्पपञात्या ) भो भनवगतया अशत ङ| हेमौ दामे 
भरदयब एम्दकोव्यास्यादे निवादूगया कोट उव्य नहि द्म उने घर्थं 
जान गके । यदप मौवर्टृटै। अन दुर्गाचयंने याम्ककी संरी वे विपव 
भे प्‌ नोक दिया टै-- 
विम्पोयं टि मटग्ानमूयि सनेरनोवोन्‌ ! 
श््टंदि विदु शोके समास-वामघारणम्‌॥ 
सर्द छपिने, शन नाघ-दपिक् दिग्नार कभ्नदे दादगणेवने भी 
कदा है वयोत्रि षमूपर म दिदरर्नोश्ाधमीष्ट स्ह्ताटै ङि ममाग्‌ एवं याप 


(५० ) 


दोनौं शैलियों को अपना । दूमरे तीसरे अध्यायो मे यास्क ने परमात्त 
(सक्षेप) शैली प्रहु की हे वयोक्रि पर्यायवाचो शब्दो के परे वग तेएक-द 
दाब्दो की व्यापा ही काफी समदने दहै! गह सौनाग्य भौ उन्ही श्ब्दोकोः 
मिलना है जिनके मर्यमेयारचनामे कु विशेषता रहती है । चतुयं मध्याय 
से यास्ककीर्शीटी व्यासप्रघान हो गईदै गरवे प्रत्येक शब्द कीग्प्रास्यपः 
करते ल्गतेरै1 


नैगपमकाण्डको ही का परिचय दुग इन शब्दो मे देते दु-- 
तत्स .परयायशब्देन व्युप्यत्तिश्च द्वयोरपि । 
निगमो निर्णंयश्चेति व्याद्येय नंगे पदे 1) 
अर्यात्‌ नैमगकाण्ड मे शब्द के उल्लेल, उपतका पर्याय, दोनो कौ ब्युखत्ति, 
शब्द क वैदिक उदाहरण, निणंप--ये ही विपय इत गराण्ड को व्याख्या म गात्ते 
दै स्मरणीयदहिकरि येही निषय बन्पकाण्योकेभी है। इम लक्षणकेदाय 
कोह विशेषता नही बनला जाती । ४ 


जहा, निधा भादि शष्वदो की .व्याष्या यास्कने एक-एककरेषोरहै। 
जहा का अभिप्रायटे जघान (मारा)! यास्क दम हन्‌ से निष्पन्न द्वित्व 
किया हभ लिद्‌ लक्रार का रूप मानते हैँ । यद्यपि हा (छोडना)सेभी 
ईस शब्द के निष्पन्तेटोनेकी सम्भावना है गौर दते प्रयोपवेदिक-सारित्यमे 
पर्भो है ङिषतु यास्कने उत षोड दिप दै । वहत सम्भव करि यह "जहौ 
८ < + चिद्‌ प्रथम पुष्प एक वचन--मत मओ णर } का विक्रत्प स्पहो 
यथोकि व॑दिकभाषा मे बहूधा भोकारातं रूपं वाकारान्त भी नित्तेहै। 
तुलना करे-प्रियो.प्रिया, शुचौ गुचा । भन जदौ-जदा वैकल्पिक स्प हो 
सकने ह| (निधा' शब्द तो नि</घा (नीचे रखना) से वना दै जिर्ष्े 
किमी को आपत्ति नही । इसका मयं टै जाल ( पा्तषमूद्‌)। 

नेगम काण्ड का मक्ता हभा यादशन शिताम" शाब्दं कौ व्यासा मे 
देला जा सकता है ! यास्क ने अपने लवे दरूषरे-दसरे भाचायोके भतभी 
दस्मे दिये ह । (१) यास्कके अनुसार शिताम" काभमयंहै हाच कामला 
भाग, (२) शाक्पूणि इषका अथ योनि लेते, (३) वैटीकि इते यतु 
मानते सौर (४) गालव इसे चर्वी ( र्वेतमास ) मानते है] दुतं का 
कहना दै क्िपशु के बाहरी भोर भीतरीदो बवदान (अम) ह, नित्तम्व 
(शोण्पे) वमर्‌ म्मस्व गदि यरो. अतर जव वि जीभ, दप, यकृत्‌ 
( जिगर ) मादि भीतरी मंग ह वास्ककंट्रारा दि गये उद्धरणमे योगी 


(५१) ४ 


भौर पाश्वं दोनो चाहर भग हं अत यह सिदध दै कि छिताम ष अयं कोई 
याह्रो मणी होमा जने दयन शयया माग! द्स॒तरटदुगं ने यपवन्न 
पष लि | सच धागपूणि के यथं {योनि} बा समायान यर्ते ह । पास्वतः 
श्रोणि शितामत" मे एके वादद्रूमरे स का वर्णनविया जार्हाहे। 
श्रोषो मै षाद का प्रदेया गुद प्रदेशा है चिषे सितामया यौति कहा मणहि1 
द्िताम का भष योनि लेने पर दिताम' को व्युत्पत्ति ८ विषु (व्याप करना ) 
सेक््तेहे(जो परोप व्याप्त हो, जिष्ठवा माष शिधिल हो) बिन्ु विपित 
को शु ब्यप्पत्ति वि.</सो { सुला होना } त्त मानना टोकदटै। जन्त मे 
दुगोचायें को स्वीकार करना पडता है कि "शिताम कौ रचना कठितहै तया 
सका भं भी अनिरिचत ह । उष्टोनि भनवगति कै दत प्रार्‌ मी वतलायेहै 
जिनके नाम मूलप्रन्प मेदेतेजासग्तेहै। नैष रितम बे भयं को जानना 
कठिन वैते वेदमे क दाड्द जिनके विभाग को, स्वरवो, याकम 
श्रादिको जानना कठिन है । 


परहा" देषा ही शब्द दै जिसके विभागक विषय मे बदेहहै। यातो 
यह</ मह्‌ ( पूना करना ) से वनाद यामे (मुषे) ह (यहा) गा (दी) 
श्न सीन पुषव्‌ पदोका पयोदै । इष वसंवा चर्व पदै "दमूना । 
के कदं अथे सपव है--दपाचुद्धि वारा, दानं की प्रवृत्ति बारा, सपण 
रखने बाला । पे समी लर्पेयाततो (दम्‌ पारदा स्ेअतिहै, किन्तु पाक 
फदर भो विक्त्प है--दमत्‌' = चर, भत दमुना = चटमे श्रत) धर कै 
छर्यप्ने "दमत्‌' का प्रयोग वेदिकसा्त्यि मे तो है हौ { तुलण वधंमानस्वे 
दमे-्र० २१११६), सायही साय भन्य भरोपरीय मोपामी म भी इसक्रा 
प्रयोगदहै जैषे-खटिन एणपपरऽ लंगरेजी एकपल पहौ यहु घ्यानं 
रना है छ यूपोपीय मापा षा त्वम, ए, घो मारत ईरानी वर्मे 
होजति है मत दोषस्‌ से दमस्‌ होता दै 

मूष' शब्द </ मप्‌ ( चुराना } से वनतादहै बयोकिन्रुहै बन्न चुर कते 
है । इते सस्ृतमे मूपिक नाह । मुप वदन प्राच्नीन न्द क्योकि 
सरे समाना-तर शब्द भारोपोय-पदिवार मे प्राय श्रवेव भित्ते ह। 
दे्तिये-प्रीक 1495, कटिन 24०3 (मून), जर्मन 245७3 ० 
4८९, वद्रवचन ॐ {56 अगदेन 4०४५९, बहु° 24९ मृष का 
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प्रयोग दिलाने वारी चचा पक्तिछन्दमे है जिम एक बनरुकी धटना का 
वर्णन दै । चरित नामके कोई छि क्सि कुएं मे गिरिषडे! दोनो योर री 
इटो के गिरनेसेवेक्ष्पानै र्मे । जैसे अपनी सपलियो को देखकर कोई 
स्वरी घपने पतिकोतंगक्स्तीहै उसी भ्रकारये छि मी दु-ख पाने खे, 
पौडा न्ह चारो मोरसे खप्रि ठगो मानोच्रुै तेल, घी आदिमे लिपटी हह 
सपनी पृंछठको तिर) पले छषिने इन्द्रको पुकारा, पर कोई उत्तर न 
मिशन पर यावापृथिवौको कहने च्मेकितुम्दीलोग सानी हो, मेरीदशा 
परघ्यान दो! 


कुर्वन" मँ यास्क न" प्रत्यय को स्वार्थं { निरयेक) मे मानते है, वेद 
भें वस्तुन. लोट्‌ मध्यमपुरुष बहुवचन मे त, तन, यन ये तीन प्रत्यय लगते 
द ॥ "तितउः च्लनीकोया छने (प्पालः ) को कहते है। यास्क के समप 
भे चमडेसेर्दकी हई, तिल कै समान छरिन्छोदे छेदो वाली षलनी का 
भ्रयोगया। दस्के प्रयोगके लिए दी गई छवा ऋष्वेद के विदा-पूक्त मे है 
(१०७१ } । इसका धयं है करि जसे सत्तू को चलनी पवित्र करती दै, 
समस्त विक्रारोको दर्‌ कर देती है उघी प्रकार विद्वान्‌ सण मपनो वाधको 
मनसे पवित्रे करने के वादब्यवहार भे लते हु) कहने का मभिप्राय वह 
दै किवाणो की ककंशता, निन्दाप्रियतता आदि मनकेद्वाराद्रूर कर दी जाती 
है अश्रक्रिउन दौपोकै परिणाम पर विचार किया जात्ताहै। एक पास्तर 
पढने वाले लोग परस्पर समान तन्त्र कौ मित्रता को पदुचानते ह1 उने 
पारस्परिक ज्ञान-प्रकपं की जानकारी रहती है । देषा होने प्रर ही वे लोग 
मनमे सोच-विचार कर आपा का प्रयोग करते ह जिते उनकी वाणी 
शोभावतो बन जाती है 1 परतञ्जल्िने महामाघ्य के प्रारम्भधमे ही व्याकरण- 
शास्त्र ( शब्दानुशासन } के आनुपगिक्र प्रयोजनों का विवरण करते समय 
उद्धरण दिया मौर इमके द्वारा व्थाकेरण्‌ पढने फा फल दिललाया है । 
अपनी स्वामाविक्र गतिर्मे यास्क लोष (पी), सीर (मनिनि) भादि 
दान्दो ष्टी च्य।त्य। करते हए अन्न सन्‌" शब्द के प्रयोय दिखराने के लषु एक 
ऋचा का उद्धरण देते ह जिसमे 'ुन्ध्यु" गता है । गुन्धयु" के वई अपं 
( १) आदित्य, (२) पक्षी, (३) जल । इन समी अर्थों मे</शुष्‌ काही 
रयोग है! ब्मसत्‌ का अभिप्राय "मन्न वारे बाली माता" ह नो प्रातः काल 
मेज्याङ्ीतरहदही षने पृत्रोंकोजयातीङै। ॥ 
प्रथम भन्यायमे ही निपातो का स्षान दिष्वाया जा चुक्ञा है1 दनक 


(५३) "+ 


जिनके मयं पुराना ओर नपा भापा-वरिलानकी ष्टि दे शुष! तया 
भ्तव, "नवीन", “नूनने' आदि दब्दो की उत्तत्तिएक ही है तपा द्नके एमाना- 
स्तर स्प मूरोधीय पत्रो भी पन्ते है! देहिये-प्रीर पण, ठंटिन 
१५१५, ० प° पण तपा संस्कतमे ूनम्‌' ¡ नवके लिए ग्रीक १९०5 
सट प०५८६, ० सै० कप८, ०९०५८ अेगरेनी णर, पप, 


दके वाद "दावने" मौर "अकूपारः शन्दोकौ व्याख्या हुं है। तिषषटरुम 
इषमा यही कष है विन्तु निरुक्त के वंदिक्त उद्धरण मे उनस् कपर उलट दण 
गया इ, पहले "अकूपार" तव 'दावतरे' + इम पर दुर्गावायं कटते हैँ क्रि निषण्टु 
भौर निरुक्तं विभिन्न व्यक्तियो की रचना हं क्योकि यदि दोनो एक दही की 
पूति होती तो कते हौ क्रम का उत्लपन फाप्क कंते कस्ते १२ यह हमारे 
दवितीयपरिच्छेद मे प्रतिपादित विषय का पोपण ह । मस्तु अकार के कई 
भं है । मुक मधं तो "बसीम' है चिनु दूमरे भी गं हैँ जते मादि, 
समृ, कस्टय ( कलु) । "कच्छप' कोयास्क तोन भागो मरे वदते ह । 
क(ख)- छ (छर )-पर(</पा) । पिन्तु भापा-विज्ञान की दृष्टस 
यहे टत हि क्योकि पद्‌ बप्षप 7 काप 7 कच्टप होकर चना है, न्ट से 
दसका कोई सम्बन्ध नही सस्छृत-भापा। मरे ठारन्य यणो कौ उत्पत्ति 
{एणा ) वदते वादमे हुदै श्‌ काद्‌ से घना सम्बन्प है 
यपोकतिषय्‌ सामान्यत च्छवनजातादै।अत द्या च्‌ कौ उत्पत्िमेष्‌ 
{भूक्तःस्‌ ) कावडाहाषषहै।3 

च्यवन [ सप्रदान ) एरु वैदिक पि ये जिने ृद्धदहोने पर अस्विनीगरुमारो 
नेषु गुव वनाद या दु सकरेत को लेकर पूरणो मे च्यवन की 
कथा गदो गपी 1 बाणमटुते हपंचरित मे मी च्छवन का पुश्य करेस्पमे 
वणन कियाद । रीकोक्ति एव ष्मरप्रेतेफे गाधार पर च्ययन का आश्रम 
सोम या जिते के देवङुष्ड ( देवङल ?--मपभ्रश --देकुर ) में प्रतते 8 । 
वणभटू भी द्रो के पाल दोषू-कनतारा {प्रीनिकूट) के निवातो भेरा 





२. वद्य, प० ४२०, ४२५। 
२. तेन श्ायतेऽन्यरेवावभृपिधिः समाम्नायः समाम्नातः, अन्य एव चायं माष्यकाए 


शति । एफ दि समाम्मान माम्य च कुरेन्‌ प्रयोजनस्यामावादेकपन्व्रयतयोः पादुके 
नाभेक्ष्यत्‌ । 


३, देदिए--४मम)प१५ 6१०, वही पृ० ७४1 


६? ८५२). 


कुछ खोग कृते हँ । यदि च्यवन वंदि च्छपिये ती कीकट (?) देशम 
कंसे भाये । किर मी वायुपुराण मे कदा गया है-- 
कीकटेयु यथा पुण्या नदी पुण्या पुनबुना 1 
च्यवनस्यपथमं पुण्य पुण्यं राजग वनम्‌ ॥ 
रजः ओर्‌ हर. ये दो नपूसक शब्द हँ तथा विभिन्न बयो मेप्रयक्तहोनिरहै 
जेसे--उयोति, जल, खोक, रक्त तथ। दिन किन्तु इन अयो की ज्ञापक्ताके 
विषयमे कोई श्युतपत्ति नदी दीहै। इसी प्रकार यम्य पदोकी व्याग्या 
के वाद यास्क "विषुणः कौ व्याच्या करते हुए 'शिष्नदेवाः' न्द का प्रणोग 
करते है घो शिगदूजा को मोग सकेत दै । फिर मी यास्क भौरदुगं यहनही 
स्पष्ट करते कि लिगपूजा होती यो । इसका प्रधान ब्रं है--जो ग्रहयचारी 
ही, इन्द्रिय-सुल् ही जिनका प्रधान लक्ष्य है। धिश्नदेव कायं किरभी 
यास्कको मालूम नहींथा। मूरोष मे भी वहत दिनो तक्लोग कल्की 
पूजा करतेथे (श्च वी सदी के मव्यत्तक )। समघ्त विष्वमे ( विशेपनया 
सयरलेडम्रे ) तििगपूजा के अवशेपप्रप्तह। आयोँने मारत के द्रविडोसे 
लिद्गपूजा सीसी । कुछ लोगो का कहना है कि मेषोल नृत्य तथा ईसा का करोति 
भी लिद्धपूजाके ही मवश्ेप द 1, ध 
जानिः क्षर के प्रपोणको दि्ठलनेके लिए यार ऋष्वेद क्रि 
यम-यमी सवाद-सूक्त सेएक ऋचा काडउद्धरण देतेरहै। धस सूक्त मे यम 
उदात्त चरित्रवाल। पुटप है जव कि उभी कुल की यमी उठे सपने प्रलोमनो 
भे फ्ाना चाहनी दै। यम भपने चरि्रवछठ का परिचय देते हए उषे 
ङ्गिसी मन्पको पति वनाने को कटनादै। अगलेयुग मेदसी सम्भावना 
है रि भाई-बहन विवाद करछेयाणएक कुरुके मनुष्योमेही विवाददोषर 
वैदिक संमाज-व्यचस्था एसी नदी करिखोग समान गोत्रके सराय विवाद करे। 
इत सूक्तमे कु मन्त्र यमकेवोलेदुएरहै, ख यमीके | इसी प्रज्रारश्छ्बदेदमे 
भोरमभी करई सवाद-सूक्त है जंते-पुरूरवा-उवंशची सवाद ( १०।८५ } मोर 
सरमा-पणि सवाद ( १०।१३० } 1 इन स्वाद-सूक्त को डा० ओल्डनयगें 
भ्माल्यान' के नामस दुक्तारते है जगकरि सित्वां र्वी, श्रोदर, द्टेलं यादि 
विद्वानोकी दृटिं मेये वस्तुतः नाटकके ही वचे-खुचेरूपरहँ। इनङ्गा प्रयोग 
यक्ञोमे होताथा र ढा० विन्तरनिप्सर इन्हे लोकमीत काव्य (णगाग्व) का 





१, देदिये--छण्छणगषलक ० दवशााद०य कवे (दार, पणवट एप 
२. द्रव्य -प० वटदेव उपराध्याय, सरङेत सादित्य क श्तिदास्त ( पचम सरकरण ) 
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(५५) ॥ 


नूना मानते ह| ये वतो कयात्पक ह ववा दु स्यरात्मक, अतः एने 
ही एक भोर मह्‌।कषव्य वते दूसरी कोर्‌ रूपक!" 

इषे बाद चतुर्थपादमे अदिततिको संसार मरही क्डामया दै। 
भूतङाल की समस्त वस्तु मी अदिति ह दया उत्प होने वाली यस्तु मी। 
महु मन्य वैदिक ्र्गेदवरवाद का अदक्षं उपरिवत केरतारै। पररा विश्व 
दष्वरमयदै। भारतकौ ननिकता का मूल ही सवेश्वरवाद है। समी जीर्षोमे, 
पेदु-पौषो मे, पदाथ मे लदित्ति का निवाद्ठ मानने सही भहता बौ भावना 
जानी दहै, सपनी बनिवाये बावश्यक्ताओं ते पतु हकर किकी पदार्यका 
स्षमावश्यक्‌ उपयोग चन्दकर देने ते भपरिग्रहु-खावना बाती है! इष प्रर 
वैदिक ऋपिपोने ईष्वरमय जगतु देखने फौच्ा फौयो। यदह भावता 
कदाचित्‌ दसि हई हो कि एमी णदायों ( जै भमि, वायु, प्रत्थर, छरा ] 
मे भलग.अलम्‌ देवत्व कौ कृत्पना की गई धो--प्रोका सकटतक्रनेषर 
य विचार उढाहोगा। 


उदात्त भौर्‌ मनुदत्त के निपय प्ते पार्त फे निरीक्षण { ०0४८५७5} 
वे फाप्र के ह। वे कहते दे--तोव्राथतस्युदात्तप्‌ , अल्पीयोऽभतप्मतु- 
दत्तम्‌ । अभिप्राय मह्‌है इवि अधिक दल देने प्र्‌ उदात्त होता है, क्म 
चल देने पर भनृदात्त। वाष्ठवमे ईन दोनोस्वरोका यहीरहस्पटै।) पद्‌ 
स्मरणीय है कि भाप कै प्रवाहे मे द्हृत-पै षम्दो मे स्वर.परिवत्तन 
( ^त्व्टाभपप०ह } होदा स्ता है इसके पर्याप उदाहरण हमे यतवरेजी- 
भाषा के इतिहारये प्रा्हेतते ह । मच्पकाल से धधूनिक कालमेही 
नही, गतत १०० वर्षु पूर्वं जो वलापाव-नियम्‌ ( न्न्य } चा 
वहु बाज नही) किन्तु इफ मूकभे महीपारणा काम कररहीहै कि 
महत्वं होने पर किसी पर्‌ व्रताघत्त दे, भन्धया नही । पहीकारणहैकरि 
शरगरेजी कवितिमे बहुषारेते वभो { आणि } पर वरापात पहता ह्‌ 
जिसपर यमे वहीं हता तथा कपो मृष्य शब्द भौ कविक्रौष्च्छानहेने 
सै बलात नही ठे पावै! निष्क्पं यहं कि मह्छपुणणना भौर उदात्तमे 
म्रधिक सम्बन्धे । चेदमे मौ वाञ्यादिकी क्रिया मे उदात्त पठता ह, घौच 


भमेनही। यदरध्यानये र्वना चाहिये हि वाक्रयकेयादि मे त्रिया देम तयी 
र्फी.जव्र. यति मदूसधूणं सिद करता, रषयोग. ५२ 








१. च{51बद# मु र्वोवय वद्वा, ईन्‌, एए. 10१-103. 
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॥ ८५६) 


धन्तमे एक प्रहेलिका गत्र का विवेचन दहै जितम स्याव घाधार पर्‌ 
सूर्यं कौर सवर्र का वर्णेन क्रिया मया है-एष पिये वति रथको 
(=भ्ूयंको) सात ( किरणे ) जोततीर्है यार चलती ह। सात नामोवाला 
घोढा द्रसे ीचतारै। वहयोडा सूंही है! सम्भवहं पूरे भूमेष्लको 
चने वले सूये का अयं हो । उत्तराधं मे सवत्सरकावर्णनहै। उसचक्मे 
तीन नाभिया ऋतुये ह वह चक्र मजर-अमर तथा प्रतिहत ह जिसमे 
समस्त सपार्‌ निवास करते ह । घतत विश्व को पेटी वे रूप मे देना 
भौर वणेन करना वैदिकयुग मे मली-मा्ति बारम्म हो गयाथा। सके 
भन्य उदाहरण है असे-चवारि शङ्गा त्रयो मस्व षादा. तवा "मष्टौ 
व्यश्यतु फकुम ' भादि । यही नही, रूपक बांधकर भो वर्णन त्थि गये जते 
पुर्पभूक्तमे प्रीष्म को इन्धन तथा दरद्‌ को हवि मानना । इन परेल्योकी 
विपयवस्तु त्था इनके विकास फा अध्ययन मनोरञ्जक अनुसन्धान होगा । 
भमीर सुसरो सम्मवत हिन्दी बरा प्रथम पटैछीकारया। साराशयहदहकि 
वेदों ही मारतके सारे विषय धारम्म होतेह भारतीय लोग इन्हे 
भपोष्पेय इपलिए मानते घाये ह किगोई भो ज्ञान वेदोतते वढकरया भिन्न 
मही हो सकता । दु भो प्द्ना हो, वेदो को उल्टना ही पडग-- 


यदिहास्ति तदल्यत्र यनेहास्तिन तव्‌ क्वचित्‌ । 


८ ₹हः >) प॒एप-अध्याय 


[ सप्रम-अध्याय-देवता-विन्नान-छवाभों फे भेद--विषय-- 
सन्मे देव्ता की पहचान-देवताओं के तीन भाग--विभाजनकौ 
अन्य सतिर्यो-देवत्ताभो से सम्बद्ध वसतर्पे--ररुदेवयाद्‌ - बहूुदेववाद्‌ - 
सर्वेशरवाद्‌-कैयेनोयिञम-स्वल्प-व्रिचार--मानवौकरण उसरी ग्रिने- 
"पनाय --अग्नि, जातवेदस्‌ , वेश्रानर--प्रारम्मिर-विन्ञान । ] 

प्रयम-मध्याय यदि निर्क्त साहित्य की भूमिका है तो सप्म-जध्पाय 
वेदिकर-वादप्रय के देवता-चिजान ( 71४९००४ }) की मृनिरा है 1 दैवनकाण्ड 
भौ व्याख्या के पूवं याम्क देवतामो मोर मन््रोबे सम्बन्धमे बहुत सुन्दर शीर 
प्रामाणिक ज्ञान देते है) 

प्रत्येक मन्त का कोई-न-कोई देवता होना 1 जव किमी मन्त्रम कर 
देवताओो फे नाम माये तौ उत्तमे जिषकी प्रपानता हो उतते ही मन्व-देवता 
मानतेदे। च्छेग्ेदकी सारी -ऋ्वाोको यार तीनमागोमे गटनेर्है-- 
{२} परोक्षसृत वाये ये ह जिनमे अन्धपुष्प का प्रयोगहो, (२) 
प्रसयक्च॒रुन चाओ मे मध्यमपुदप का तथा (३) आध्यातिकर नछचाम्रोभे 

उत्तमपुर्प बा प्रमो होता है भरात्‌ देवता स्वय नोरते ह। ऋषामो षा 
यह्‌ वर्मोकिरण मस्यन्तं वज्ञानिकं है भौर पुष्यवाचक सवनाम ( एताऽ0णडा 
णात } के बाधार प्रक्रिया गयारै। 


चचाम मे वयित विषयो { ऽण्णुल्ल-णमयद ) के सम्बन्ध मे यार्त 
ने एव रम्यौ सूची दी दै--स्तुत्ति, कामना, सपय योर ममिक्ताप, छवस्पा- 
विप, निदा मौर प्रयसा मादिका वेन व्हचाभो के विपय ह| सायण 
ने भो मप्नी च्छगवेद-पाप्य-मूमिका मे मन्त्रो के लक्षण करते समय उनके 
पदार्थो कौ गणना कराद्‌ ३, जसे-अनुष्ठान का स्मरण कथनेवाले, स्तुतिवाल) 
धन्तमे त्वा" वातं ( स्वान्त ); आामश्वण युक्त, प्रेरक, विचार करनेवा, 
परिदेवना ( शिङापन ) करनेवाले, प्रश्नार्थक, उत्तरवाचक भादि। इन पदा 
-का अन्ठ नदी, इसलिए वे कते ई-- 


चययोऽति पदा्यीना नान्तं यान्ति दृचक्तवश्यः 1 
सक्षणेन तु सिदानामन्त यान्ति विपश्चितः 11 
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भर्थात्‌ यदि पदाथ का सरग-अलग वर्णेन किया जाय, तो अन्ठ हेष, 
नेही सकता; बुद्धिमानो को चादि कि लक्षणसेही इनका बोधकर) यास्क 
भौ दून पदाथा केः विपयमेप्रानन्त्य का हौ संकेत करत ईै--"एवम्‌ उच्चाव॑. 
भिप्रायः ऋषीणा मन्यरदुष्टयो मवन्ति' ( नि० ७।३ )1 
किसी मन्व मे देवता को पद्चानने के लष्‌ यारक ते उपाय बतलाया 
है फि जर मन्त मे देवताओं का उत्छेव नही हं तच उष मन्त्र को जिस 
देवता के यज्ञय। यज्ञ के मागमे प्रयुक्त करे उसी देवता स सम्बद्ध माने। 
यदिपज्ञकाग्रसगनहो तो टेरे सरक्षक.विहीन ( लावारितत ) मन्तो को 
प्रजापति-देवता का ( याजको वै अनुसार या नर्तका { निष्क्तकरारोके 
सम्प्रदाय के अनुसार ) समक्ञे। नही तो भवने इष्टदेवता या देवतामो कं 
समुदकोही एमे मन्नो का देवता समरे । यदभी जान सेना चाहिये करि 
मदेवता की स्तुति भी देवता के समान होनी दै इस्किए देते मन्त्र तपाकनित 
ध-देवतामोवे मोहो सपते्है। 
मास्कने देवताओं के तीन माग किये है--एर्धी फे देवता भनि, 
अन्तरि के वायु यादन, स्वर्गे के यं । यद्‌ विभाजन ऋष्वेद फे एक 
गन ( १।१३९।११ ) पर भायारित है। इस ्रनार पे तीन ही प्रधान 
देवता है । यास्व का यह्‌ मभिप्राय नही कि भोर सभो देवता एन तीनो 
केही निभिन्नस्प हिनु एक स्थान मे रहनेवाले सभी देषताभोने रूपमे 
म्प दहता है । इस पर यास्फ पूर्वपक्ष भोर उत्तरपक्ष लेकर विवाद करते 
भोर निष्केपं निकारते है किये मनुष्यो के राज्यके समान जहाराजाी 
प्रधानता होती दै । उसी प्रकार जते पृथ्वी के बहुत-से दैवताभोपेमान को 
प्रधानता है । दका बोई विशेय भभिप्राय नदी । 
परो° मैक डोनक्त3 ते देवताभो के विभाजन के कुछ अन्य पिदान्तोकाभी 
निर्देश क्रिपा ह--देतिदासिकवर्गोकरण भिसप्न भारत-ुरोपीय सभ्यता से 
लेकर वैदिकयुग तक बे देवताओो के विकास ये धनुसार काल-कम ते 


१, शलनीय--मदहामाभ्य ( पस्पदादिक }, उत्वं भौर भपवाद रपी रुग मा 
भवश्यकता तथा परतिपदपाठ ठी कठिनां । 
२, ये देवा्षो दिष्येकाददा सथ पृथिन्यामध्येकादद स्प! 
मस्सदधितो मदिनकादय स्थ ते देवा यशभिम जुषध्वम्‌ ॥ 
अर्प दे देवगण । यपनी मदमा ते भाप स्वये ग्वार ₹ध्ष्वी मे मी गवार, 


सन्तदिष्ठ में रदनेवाले मौ भाप ग्यारह, बे देवना स यङ कै सेग रे ( भान्द) 1 
९, 1८1८ 71111०12), अप्प, 1597, ए 1 5-19. 


(८०) 


„ विमाजन क्रिया जा सकता है; देवताओं कौ पारस्परिक-महत्ता के माधार प्रर 
भौ उनका वर्भोकस्ण सम्मवहै;ः मयवा जित प्राकृतिक-गाधार काव 
प्रतिनिधित्व करते ६ उस नियम रे भी वे विमक्त भ्थि जास्कतेह। दस 
अन्तिम वर्भीकस्ण कौ ही वे सवते उत्तम सन्ने ह ठया इसी का मवलम्बन 
सन्होने स्वय भी कियाद! 


यास्क ने देवताओके तीन भाग करके उनके विषय छे सम्बद्ध वप्तुओ के 
चामर भी गिना दिये ह । ये वस्तुए केवल वितिष्टदेवता तै ही घम्बन्ध नही 
र्वी, प्रघयुन उक्त स्थाने रहुनेवलि हरेक देवता के नामस भोवे ही 
वस्युएं ्रपृक्त हती ह 1 जसे स्वगं मे रदमेवाले सूपे के विषय की नीनेहौ 
बिध्गुकेनाममेभीदीजातीह क्योकि वे भौ उस स्थानके निवापी ह। 
केवल इतना ही नही, मिन्न भिन्न स्थानो मे रहुनेवाते देवताभो की चीनेभी 
परस्पर व्यवहृत होती हं ! भन्नि के वियेपण सूरे, इद्र अदि मेमभीलगये 








१. भो" सैकाडोनर ने जपनना पुस्तक "दिक भिधोख्जीः से (९० १५१३८ तक) 
देवता क सम्बन्ध म विर्दरृत विचार शिया है तथा उनका वगीकरण करके प्रथि 
मिरेषत्ता का वणेन श्रिया है । जिन देवताओं का वे वर्णन करते है वे दै-- 

(क) स्वरं के दैवता - चौ", वरण, मित्र, सू, सविद, पूषन्‌ , विष्णु, विवस्वते , 
भद्ित्यगण, उपप, सभिन्‌ युगल 1 

( ख ) अन्तरि के देवता--ष, त्रित आप्त्य, मपानपाव, मातरिशन्‌ , सदिवुध्य, 
भज एकपाद, रद्र, मरदवण, परजै-य माष" । 

८ ग) ए के देवता- नदिय ( सर्वतो ), पथिकी, ग्नि, सेम ॥ 

(ष ) भावा्मक (५१४५५०१) दैवता-- समिद्‌, धाट्‌, त्व्‌, प -विशवक्मा, प्रजापति, 
मन्यु, भद्ध), अदिति, दिति 1 

(८४) दैविर्यो--उपस्‌, शरू, पुरन्धि भिषा, ष्टा, सररवनी, राका, रिन्‌, 
हनद्राणी, बरणानी" अप्रायौ, सूर्या, देवपलियों । 

(च) युग्स दैवता मित्रावरुणा, खरा, चात्रादथिवी ( रोदसी }, स््द्ादुः 
रन्रासी, इनदर, शदानिधु, सनदरापूषधा, सोगादद्रा, जदपोगा । 

(छट) देवताओं के समूद-मरद्रग ( २१ या १८०) रुद्रमण (रुस्वा निशित), 
आदित्वयण (७ या <), विदे देवा. । 

(ज) छोड देवता-ऋथुयग, अन्ग, गन्धदृधग ( 

(क्च) रा करने चारे (५65) देवतता-दास्तोनतति, दतस्य पति, वरात) 

शन देवनाथ के तिय तँ अभिर अनने कै प उपघंक्त पुस्तक देना आवदयकः 
दै! देवला विदान { 0९००२ ) त शके समान चन्दर चरन दुरम &। 


(=) 
६ ० नि° मू 


जाति हं । यह्‌ देवताओ की परस्पर-समता का चोत्तर दै बौर एकदेववादकी 
धोरस्केत कस्ताहै। 


एक्देववाद ( फणप्मीलिऽया }) भोर वहूदेववदि {एणी ) 
का विषारभौ यास्क ने स्मुवित-ल्प से क्िादै। वे कहते ई--"महामा- 
र्यात्‌ देवताया. एकः अत्मा बहूधा स्तूयते { नि० ७।४} ।` पहा मास्माका 
भर्थंहैश्तरीर, वयोकि वे भागे चलकर वतछाति ह हि दूसरे देवता दसी 
सास्मा के विभिन्न यप \ सम्मव दै क्रि पृथद-पृथक्‌ कमं करने केक्ार्णये 
नाम देवताभोके पडेहो क्योकि ऋष्वेद के प्रारम्मिक्-भाग मे प्रकृति के 
विभिप्न विभागोकौ सरक्षणता एक-एक देवता मे वारी मान्ुम होती है। 
सते कुछ विद्धान्‌ इन स्थानो की तुना मूनानदेश कै पराचीन प्रकृतिवादि 
( प्लाहणाऽण } से करते । तरन्तु यह कहना भ्रमहै वयोवि छ््र्वेदके 
वाक्यहौी इका खण्डन करते जँमे--एक सद्‌ विप्रा वषटुषा वदन्ति 
( १।१६४।४६ } । एक ही सत्त्व कै विव्रिध-ख्पो की स्तुति करने हम 
उसे बहूदेववादं नही कह सङ्गते । ईशर की एकता का सिद्धान्त जौ भाने 
चलकर उपनिषदो षे द्वारा दाद्धराघारयं के बद्व वेदान्त मे पुष्पित नीर 
फलित हआ, निग्चिन-ल्प से ण्रेद कै अन्तिमिशो परे ही मारोपिन 
द्रो चूकापा। 


सर्वर्वरवाद ( एशाधालऽप ) के उदाहरण भी हम वेद म पति 
ई, जैषे- 

अदितिरचौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पव} 

विश्वेदेवा दिति" पच्च जना भदितिर्जातमदितिजंनित्वम्‌ ॥ { १८९१०} 
धर्थात अदिति स्वं दहै, अदिति अन्तरिक्ष है, मदिति भाताहै, वही पिता 
दै, वही पृत्रहै। समी देवता भौर पञ्च-निवासी जन भौ बदितिर, समी 
उत्पन्न वस्तु भौ अदिति दै, टोनेवाछो (भविष्यक्ो ) वत्तु भी अदिति 
हीदं । इसश्छवामे सम्पूणं संसार को हो अदितिके रूप मे दिखलाया 
अया दै 1 किर दिरप्यपर्म-गृक्त मे नी-- 


प्रजापते { न त्वदेतान्यन्यो 
विश्वा जातानि परि ता वमू । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो धरस्तु 
च्य॒ स्याम प्रतयो रवीणाम्‌ + ( १०।१२१।१०} 


(८) 


॥ 


अर्थात्‌ , हे परजापते { यासे दूखरा कोई, 
सम्पूणं जीवक उपर नही हणाद 
जो स्थि कमना वुरा रहै, बहे होवे 
हम समोखोग नके स्वामो वनजं ॥ 
न उद्धरणं में इ्वर को विश्वमय देखने की चेएा हृदहै। 


देवतामो के सम्बन्धमे प्रो° चैवसमूखर्‌ ( कवकोषणालि ) का कहना 
है ङगिप्रत्येक स्थान परर र्षी दिरिष्ट देवता कोटी प्रघान माना ग्या, 
इ प्रकार समी देवता मपते-भपने स्थान पर बन्य समी देव्तागो तै ऊपर 
दिये गये ह। इस विविव-मत को दे हिम्पेधिस्म या कैयेनोथिऽमः 
कति है! किन्तु द्म मत की प्रर आलोचना ह्भिटने ( 7069 } तवा 
हारक ( प्रणएष्रण्डने कौटहैष\ वे कहते चि देवताओं का वर्णेन 
अस्प देवताओ से स्वतत््र आर पृथक्‌, होकर नही हुमा है! वह्‌ वलवान्‌ 
देवताः भी पराधीन ह--वस्ण बोर मू्यं इद्ध केखपीनर्है ( १११०९१३); 
वसुष अौर्‌ अरिन्‌ भौ विष्णु के सपक्ष विनत है { ११५६४); इन्दर, मिन, 
वष, बमेमा सोर भादित्य भौ सवित्र के लादेश का उत्छंवन महौ कर समते 
( २३८१९) 1 दो देवतामो या कई देव्तामो की स्तुति भौ एक साप होती 
है) इसलिए हिनोयिन्म केवर देखनेमे ही खगा है, व्तुतः; देसी कोई 
बात नहीं ।+ तथापि देवताओं के एकीकरण की मोर जारवा वऋवेदकालिक- 
श्रदृति का तिदय कनेर यह पूर्णं सफल टै। 

षस प्रकार य्‌ निष्कं निकलता है छि देषता के सभर बा बर्णन होने 
प्रभो एक्त्व फोभोर तरद कोधाराचह्‌ चठीहै्दसप्रकार की धारा 
को भैक्डोनल बटूदेववादास्पक एक्देववाद ( ?०1#4619416 100०1) 
सोऽप } कहते ह । इसका भमि्राय यह्‌ है कि पहृने-पहुल वौ ण्देद मे भनेक 
देवता की मान्यता बिन्तु निष्पत: एक ही देवता मानने कौ प्रवृ्तिभा 
गद चारे वह्‌ प हो, प्रगापनि या वाक्‌ + 

दषे पाद देवता के रवस्य का विवार होता है। दुख लोग कदेर्दैकि 
ये मनुष्य कै माङ्गर फट बरयोि( १) धने सम्बोधन चेनन-जीवो के 
समान, (२) मनृध्यो केदो समान हनङे गंगर, (३) उन्ही की वस्तुए्‌ 








^ ` १. प्रहणम्ेलेश्य, एदटण्णणदाज्छ--दफर एलो 7 उण्व्वेप्मे ९०६३ 
411८7७6 गद्दप्०९९॥ +5 {४९ 0, 


द्‌, पलमक १ श १0९१०९८ पह लग. 


(८३) 


भौयेप्रयौगमेलतेहै मौर (४) मनुप्योषे कममी दन देवतामोकेहै) 
सके उत्तरमे यास्क कहते ह क्रिये सभी बाते तो भचेतन दस्तुओके साय 
भी षह जाती, केवल इनके आधार पर हम उन्हे मानवाकार नटी मान 
सक्ते । फिरभीवे भीतरसे सन्ुष्टनही ह वयोक्गिवे यह्‌ भौ कहते है-- 
“अपि वा, उमयविधा स्यु.“ ॥ 


माधुनिक-विद्रानो ने वैदिक-साहित्य का गम्भीर अनुशषीलन करके इस 
विषयमे करई निप्क्पं निकाले है (५ देवनाओके मानवीकरण के विविध-ल्प 
हमे वेदो म्रा होते 1 जव श्राङृततिक-वस्तुमो के नामपषरही वैदिक 
देवताभमो का नाम पडता है तव हम समक्त हु कि मानवीकरण अभी 
प्रकृतावस्या ( एप ५० 5/8 } मे ही दहै जँसे-चौ, पृथिवी, सूयं, 
उषस्‌ । दन देवताओं के वर्णेनमे दो चीजे ई-- प्रकृति का उपादान यौर 
उनका शासन करनेवाला व्यक्ति। विभ्तु जव दवनाओ का नाम प्राकृतिक 
उपादानोके नामसे विच्छिनिहो जातादहै तव उच्चतर मानवीकरण की 
स्परेला हमे मिलती है । मष्ृगण का नामवायु से बलदो गया यपि 
वैदिक शपि इनके सम्बन्यसे प्रियितह। दस प्रकारके मानवीकरणकी 
सत्तामे ह्म कमी अविश्वास नही कर सकते । 


अह्मे देलनाहि किहइस वैदिक-मानध्रीकरण की वया विदोपताए्‌ द} 
भरो भैकडोनलने मानवीकरण को केवल छायारमक ( 510०४ ) माना 
हैः क्योकि प्रकृति बे कायो वाहौ भारदधुारिक-चित्रण किया गया है 
देवताओ पर सिर, मुंह, बाह्ृति, कपोल, माल, केश, कषे, छाती, पेट, बाह, 
हाथपैर घादि का आरोपण हुता है । विततेपतया इर भौर मदन-नैते 
यदप्रियं देवताओकेसिर, छती बौर वाहु करा वर्णेन हृञा है! सूं क्री 
किरणे हौ उनके बाहू ह, अण्न षौ जीम उनको ज्वालापे ह 1 कु देवताभौ 
( जैसे उपस्‌ ) के वस्वकय भी वणन होना है 1 रस्वके विपयप्र दद्ध वघ 
पारण करते ह, भौर दूमरे देवता घुपदाण। नमेः चमङ्गलेर्थ भीहै, 
समी देवताओ फेर्य तोधोडे खोचते है रकि पून्‌ वकरो सेही काम 
चलप है जिषे चरूते उन्हे “अजादव' {वक्रो धोडेका षामक्प्रेवाला) 
कते ह 1 देवताभोमे दयामोर क्रोधमभी है जंसेषशदमे। वृत्रकोमारनेमे 





१ दैसिए--कादन्प०्ण्धा, एत्तणट ऊधषनण्डफ 7१ 4 8 एल, कलह 
ष्प्‌ एभान्ूणृम ज १४७ ९०९० ॥ 


२ ४०० 3ष्नन्छर, ए, ए. 


॥ (ष्थ) 


दृनद्रकी इाक्ति देखने लायक दै! यज्ञ करनेवालों को देवता सहायता प्रदान 
कते हँ किन्तु हपणोकोदण्डमी देवे ह । इनमे नैतिकता भौ उच्चकोटि 
कीट क्योकि समी देवता अपने नियम के पककर है, कमी धोखा नदी देते। 
यह्‌ कहना अयुक्त नही दै कि ये नेतिक्ठा के रक्षक {ध्म ० 
प्प्छागाप ) ह । पापो मोर भपराधोकते साय बषणके करोषका ातुपातिक 
सम्बन्ध दै \ इन देवताभो कोशक्ति लोर महिमातो प्रष्दिहीदहै।) इत 
प्रकार देव्रतामो के मानवोकरण का उपसंहर हम वैकडोनलके वाक्यसते 
ही करे,--वेदके रुच्चे देवता उच्छृ मनुष्य ही हैँ जिनं मनुष्य की प्रवृत्त्या 
भौर वासना प्रेरित षरती ह, भनुप्यके समान जन्म वेकरभीये भमरह।' 
अतएव वैदिक देवताओो को सतिमानव ( ऽप़लापाशा } कहना अगत 
नहीहैषर 

उपर्ुक्त तीनो देवता से सम्बद्ध वस्तुभों कौ गणना करने के प्रषङ्गमे 
यार्कने कृ मुर रब्दोका निर्वेचन किपा है जंतते--मन्ब, छन्द, ऋक्‌ 
आदि) छन्दो पर कुछ विस्तारपूर्वक विचार कियागयाहै मौर वेदक प्रायः 
सशीषन्दो के नामोका निर्वेचन हुमाहै। दप प्रकार दैवत-काण्ड को 
भूमिक्राकेस्प मे पूरे तोन पादो क्रा उपयोग क्रिया गया है। चतुषंपादसे 
निषण्टु के दैवत-काण्ड ( पचम अध्याय } मे गिनाये गये नामोकीव्यास्या 
आरम्म होतो है। वकि निषण्डु के पचम अभ्याय के केवकं प्रथमनख्डकी 
च्याख्या करना यास्क को निरुक्त के सप्तमअध्याय मे मभौष्टहै इसक्तिए्‌ 
केव तीन देवेतामी की व्याख्या उन्होने इस स्थात परकी दहै! वे ट--नगनि, 
जतत्रदप्‌ मौर वश्वानर । इन सवो पर उनका विचार महूत पितृत है । 


तोनोंहो ष्देवतार्ओक्ती व्याच्याके क्षमे पृते देवता कावे निर्वचन 

करते ह| उत्करे वाद वेदिक-चाये उदृत करके उनका प्रयोग दिलत 
पत्था यदं सिद्धकर्ते है कि ऊपरक दोनो ज्योतिष्युरन, विद्युत्‌ भौरस्ूर्भभी 
दुन नामो पुक्तारे जति दँ । अभिप्राय यदद किजैते अग्नि मोतो एक 

„ ही देवता कानामदै किन्तु विचुत्‌ मोर सूर्यं का उत्नेल भी लाक्षणिकषू्प 
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२. विशेष गिवरण ॐ छि दर्ये मेदा डेख-'ग्देद मेँ मानवीकरणः प्रटना कालेज 
सक्रिका, मर्‌, ६५५९.1 ~ 


(९५) 


सेष्सनामकै द्वारो जात्ताहै। भन्तमे वे तिघपं निकरे हरि पृक्तौ 
भ सम्बोपित्त तथा हेवि पानेवत्रि हसो पार्थिव ( मौत्िक ) अमि ({ एः) 
को क्रमशः अग्नि, जातवेदस्‌ भौर वैण्डानर द्ट्तेहु। इननामौ पते उपरी 
ण्योतिषपुल्न फमी-कमी हो मूक्तोमे संबोधित शि जक्चेहैया हवि पातेहै। 
यश्दानरकै दिप में यास्कने बहून वहा द्दिवन द्याह तथा करद 
मनोरटजक वाते उद्तकी है विजलो नोर सूं मे सन्नि क्रिस प्रकार निलनी 
द सरा यैजञानिकः वर्णन क्रिपाटै जो उस राण्यके प्रारम्भिक पदाभै-विज्ञान 
का परिचायकुहै। यास्क कटने ह क्रि जव किस्लौ ठो वस्तु पर विज 
गिरती दहै तथ उस उमय तफयह्‌ बपनाही गुण व्यि रहनी दहै जग्रतक 
ठहर नदी जातौ । उसके भपते गुण का ममिप्राय है-जल मे भज्वलिनि 
होना ओर ठोस चस्तुमे बुक जाना। सन्तु जत्र यहस्थिरहो जातीदटै तव 
पापिव-अग्निकागुण प्रण करक्तीहै जो टठोषमे प्रज्वदित हीना घोर 
जलमेवुञ्च जाना ह+ वस्तुत्पितिजोमभो हो परन्तु विद्युत्‌ से भग्निका 
सम्वम्प स्पापित करना कुछ कम नही है । 
भूमे भौ ममि का सम्कम्व दिलाया गया है। जव सूरं उत्तरायणमे 
दोतते तद फणा पापणि को साफकरङे उनकोकिरणो के सामने सूद 
गोवर के पास (किन्तु चिना स्पशं करये हृष्‌) रवे तो वह जलने ्गेगा। 
वस्तुतः कपत पीनछु की तष्तरीमे किरणो एकव करके काला कषठ 
रखने परवह्‌ जलने लगतादै। श्राय सप्तमनदत्ती ई० पूरके प्रारम्मिक- 
विज्ञान को देखकर किञ्च आश्चयं न होपा ? यह देवना चाहिये करियास्ककी 
प्रतिभा कतस सवतोषुक्ली यी । 
स्वार का वरणंन जि पाण्डित्य-प्रक्पंके साय उन्होने कियाहै वह 
उसकी विलश्षण-वदुषौ का पर्दिचायकरै। वेश्वानरको सूर्यकेसख्प मेषिद्ध 
करगे के लिए जितने तक दयि गये है उनके खण्डतमे यद्‌ स्पष्टो जातादै 
छि याल्क का अध्ययन कतिना विस्तृत था। 


५ ८६4 


चतुर्थ-प्रिन्चेद 
यास्क का निर्वचन 


( लिवैचस का अर्थ-आधुनिक निषैदन-इसकौ कसिवाहूर्य- 
उयापक अध्ययन की आवहयकता-यास की वरिशतेषपता--यास्क के 
ष्वनि नियम--यास्क के नि्ेचन को चिशेषत्ताय-यास्क फे निर्वचनं 
के स्यरूप--नि्ैचनो को दुर्योघता जीर उपके मारण--निष्कर्ष । ] 

निक्त निवन काही शास्त्र है । इसम शब्दों का इतिहास इत दग ते 
प्रस्तुत क्रिया गरणा ङ्गि उने सन्निदित घातुकापना जग जाय गौर धतु 
के र्थ॑के साधारपर ही शब्द का अथे निर्धास्ति क्रिया जाय} घातुते दान्द 
काभयंयातोस्रल्तात्‌ स्मरसे चला बा सक्ताहै ( वाच्यार्थं}. या बलका्ते 
की सहायता तेनी पड सक्ती है । दसकने निवंचन को दोनों रीतिणे का 
ही आश्रय क्या ह । निकंचन की अनिवार्यता के विषय मे यास्क कहते है 
क्रिमे कमी भी अरनी असमर्थता दिखलानो नही चाहिये (न तवेव न 
लिश्रूपात्‌--२।१)। 

जन्तुः यास्कः मै निवंचन भोर अधुनिक निवंचन {2८०1० ) 
का एक मौलिक अन्तर यह है कि यास्क अपने निवंबनो में शब्दो को निचित 
सूपे आच्ातन (ण टम जट) मानते ह जवर कि भाधुनिक्‌ 
भाषा विज्ञान का निर्वेचन-शस्त्र समी शब्दों को बास्यातज नहीं मानकर 
उनको उद्यति का वहां तकं फा इतिहास खोजता है जद तक जानिके लिपि 
अभी तकृ साधन प्राप्न दए । उदाहस्णतः सस्त के करितो शद की तुलना 
उतेस्ता, भरी, गंधि, वुह्मैरियन, तोलारियन नादि प्राचौत भाषाओंमे 
भ्राष्य शन्द्रोति करते दए प्राचोनत्तम मारत-पूरोषोय सूमापा (ण #£ 
100०-हध०7९४० 9 म उसको सत्ता सजना दी निर्वचन है। अच मार 
मू० मूलमापामे वहं षव्डषातु केलूपमया सह्टप दे स्पमेदहीटो-- 
भाषा विज्ञान इसक्गो चिन्तानदही करता 1हौ,यदि साघ्यद्टोतो भ्यं जा 





२. एषफणणण्डुड--्मोक मापा का ९६४८००३ = स॒स्यनः, 1०८०3 = पिडान्‌--सस्वत 
का पिष्ठान भर्याव शरदो छौ उदद्ि भौर अथ॑ शा सदी एत रगाने वाटा विदान ! 
च 


(२७) ॥ 


निर्वचन कै लिए यास्कने जो सामान्य-सिदधान्त दिषे हं उनकी मालोचना 
करने के समय हम देल चुके ह कि यास्क ने उदाहरण ठीक दिह 
किन्तु सिद्धान्त नही 1\ उनकी वावारद्िलादहै किकोर्ई भौ ध्वनि किसी 
ध्वनिकेषूपमे परिवातिन हो सक्ती है) यह भापाविज्ञान के ष्ठनि-नियमो 
कै विष्डदै। इसी बातत को देखकर प्रो० राजवाडे-जैसे कुष विद्वन्‌ कहते 
दकि यास्क की व्युत्पत्तियो को ध्वनि-नियमोंसे कोई सम्बन्प मही ।२ डा० 
सिद्धेश्वर वर्मा ने इष्ठकी कटु मालोचना करते हूए ध्वनि-नियमो से यास्क कौ 
अभिनता सिद्धकौ है। यहस्स्यदहै करि यास्क सव जगह टोक बही ज्िनतु 
निम्नलिखित तथ्य तो उनकी वेज्ञानिकता स्वीकार कलने के लिए हमे बाध्य 
ही करते है- 

(१) स्वर-विकार ( 4} के विभिन्न-ल्पो से परिय :--गुण- 
विकार-जैते, "एव" की ष्य्तति./इ से, "वय" की स्युलत्तिर/वी से । 
गरद्धि-विकार--माहितेम' कौ ब्युतत्ति "अदिति" से! सम्प्रसारण-- 
“पृथक्‌ कौ व्युत्पत्ति. /प्रथ्‌ से । इषके मढावे मन्य प्रकार के स्वर-सम्बन्ध भी 
उन्होने दिलण्ये ह| 

(२) क्ण्डय मोर तारव्य-वणों के सम्बन्ध से परिचय ;--"मद्धत्‌' की 
व्युद््ति/मञ्च्‌ (मुडना ) से, "मृग" की व्युखत्ति</मूृन्‌ ( जाना ) से । 
मूल भारत-यूरोपीय-भापामे इन दोनो प्रकारके वर्णोका सम्बन्धहो चुका 
या, अन्तर यहो दै गि यास्क तालव्य-्वणं ते कण्ठथ-वभं की उत्ति मानते 
जव क्रि भवा-विज्ञान की दृष्टि से कण्डय-वणं हौ तालव्य-वणों को उन्न करता 
है ।3 पाणिनिकेसाथमीयदहोदोपदहैक्योकिवेमीष्वोःकु'पृत्र कै द्वारा 
यास्क-मनकाही समयेन करते ह ।- तथापि इन दोनो वर्गोके पारस्परिक 
सम्बन्धको जाननामीक्याक्मटै? 


८६) ब्परज्जनों कै दुहरे प्रयोगो से परिचय ---^्कन्ध' को उत्पत्ति 
«स्कन्द्‌ से भौर "उत्स" कौ उत्पत्ति/उन्द्‌ से मानना यह सिद्ध करता 
हिक दोनों का प्रयोग प्रचलित या भौर यास्क इनके पारस्पर्कि सम्बन्धसे 
अभिज्ञये1 

१ भूमिका का वृत्य परिच्छेद [ ख ]। 

२, -एषठ९, ४७ राणा, 7. उ. 

३. तारुग्य-वणां कौ उत्वि के ल्द देस-ए एश ला, 
वहात [वव्वाम 10 5005, एए. 7%-41. 





(८९). ४ 


(भफख्‌्कोर्‌ वा आकस्िक दिकार मानना --श्रुनुङाभ कौ व्यास्या 
वृका हे कष्दे ह! गह्‌ सिढदैकिर्‌ घौर बहुत काले प्रि 
सुते थे । मूल भारत यूरोपीय मापामे ल्‌ याचोवरकगुगमे बहुधार्ही 
ग्या, इते रकयरीकरण ( गणग्धञय >) कते ह । उदाहप्ण ह -षद्ुरि 
{व°} पुलि । रधुस्वान व° )--रघुपतना । 

(५ )प्वरो तपा व्यन्जनो का पारस्परिक सम्बन्व --मभीके'= 
अभ्यतने ( <अ } ष्वितु' <-(व्व, तूप " < (य, शपोवा < -णुं 
"उपस्‌! करो उच्छ { चमकना } से निष्नश्च मानना मौ भापा-विान की 
भोका एकु महत्पूण वक्षे है (प्‌<च्ट्‌)1 


(६) वणो बै द्विवे्न ( एत्वपप्रापवठया }) से परिचय ~ 
ध्जीग' करो व्याश्या मप्रारौ ' करकेकीगरईैदै भर्वात्‌./मु का द्वित हज 
है विसमे कष्ठ्यन्म्‌' सालन्य ज्‌" के ह्प मे परिवतितहो गाहप 
"गतत" फो ५/य्‌, (ग या ५(ब्द्‌ ते निष्मन मानकर द्रिवकौ पूवे 
स्पा करतेतैहै। 


(७) सन्वि के नियमो से परिचय ववषु को व्याग "भव 
एवेक. (स्तुभ दई दै र्यात्‌ दत्य शष्‌ का पद्वते धय पे हो गयाहै 
योक पूर्व मे उकार दै) पाणिनिने रके लिए निम वनायाद षको 
( ८२५७ ) जिसका भयं दग्‌ भौर कवर्गैके वाद सु काषू हो नाता 
है। ध्वनि परिवर्तन वे ये निरोक्षण यास्क को सूकष्मदृषटिके परिवाप ६।८ 
षसक्तिए्‌ यह कहना ठोक$ मही कि पाक घ्वनि निधमो { इ०णए 1 ॥ 
ति धिन्ङल धपरिचित ये । 

माछ केदर ध्वनि-शास्वदे हौ प्रिवित नही, जनितु निवेचन साह्न 
विभिच्न पहुलुश्रौ ते अलो मात्ति परिचित प्रतोत्त होते १। ह्‌ मौर बात 
ति सामषलिक्‌मडेपपता बे यभावमे या विवि मानयोचित दोपो के फलप्व्प 
उनके निवन कर स्पानो षर निरदोप महीं फला कने तथापिद्त हत्रमे 
उनको समता कोद एर विद्धान्‌ कमी वही क्रसश्ता। नीचे हुम याक 
निष्क्तिपो की दिदोषताभो वर प्रान इन्नो 





र ध्न स्वर निरोक्गो का वणेन दार तिदैर वम वै घन्थ भरिमोहिजौज आश्वास" 
( एएषणण्छ८७ ०६१२) वै आदार प्‌ किया सवा । कुव प्स प्डिच्टेदण 
साषोर दौ वदु यसल्क है । पे भ्म बषटमूल्य यव शा बरद शामारां 1 
५ 


“ (९४) 


(१) यास्क को निर्पेचनफी धुन ल्मी है भौरवे "त्वेव न निद्रया 
कह कर सचेत कर देते ह । भारम्भमे ही 'निषष्ठुण शब्द का निवंचन करने 
मेचस्स्हो जानाद्प्ती चुन वनफलदहै) चार्थो की व्याख्या करनेके 
समय ्वाओमे आने वाते दाब्दो त्की यास्क कौ टृषटि सौमित नही 
्रसयुत उनके छिए दिये गये प्रनिश्न्दो बौर उनत्े मी सम्बद्ध शब्दो परतठक 
हाथ साक करते है! फल होता टै क्रि विषपान्वर मे भटक जतेरह। 
उदाहरण के लिए देदे--केव “गृहते -घव्द को व्याख्या करनी है हूतं = 
मृहु कतु 1 ऋतु अतेगेतिक्मण । मुद्र. =मूढ इव काल, यावदभीकग 
चेति। अभीक्ष्णम्‌ अभिक्षण मवति । क्षण क्षगोते; = श्रद्गुनः काल. । काट 
कालयतेः गतिकर्मेणः' ( नि २।२५ }। मुहु” बोर "ऋतु" की व्याम्पा तो 
उनके २।२ ( धूर पूरम्‌ भपरमपर प्रविभज्य नित्रूपात्‌ ) के नियम के गनुकरूल 
ह षर प्मभोक्ष्ण, क्षण", मौर "काल कटां से टपक पड इसी धून 
फलप्वल्प उन्होने इर का चौदद्‌ तरह से निवंचन किपः है (१०८ } 
'जातवेदस्‌" का छठ प्रकार से (७।१९) मोग “अग्नि का पांच प्रकार से (७) १४) 1 


(२) कृ निर्वेचन यास्क की स्थूल दृष्टि दे भी चयोनकरहै। मं की 
सीचातानी मोर ध्वनि की परेशानी दर्शनीय है 1 ्न्नकोटरेवे घा+५८नम्‌ 
से (वस्तुत </मद्‌ = खाना ) श्भाज्ञा { दिशा) को भा षद्‌ से, 
तथा "इन" ( = स्वामी} षो „सन्‌ से ( वस्तुत = </द = जाना } निष्पत 
मानते है । पाणिनि के अध्येता इनं भ्रान्त ही समक्तेगे । 

(३) कही-कही तो यास्क इनमे वैज्ानिक है करि आधुनिक भापा- 
चिज्ञान भौ आदचर्यचकित्त हो जाता है। देविये, "महस्त" की उप्पत्ति 
"सम्वत्‌" { शक्तिमान्‌ }) से मानते ह। मूल भा० बू० शन्द है ऽए 
9० ४प्प!०*० जिक्तका वथ है शक्तिशाली सौ, प्रीक 0101 = एक्‌ 
हनार । "सदन्त" मे "सद्‌" शक्ति के अर्थेमे है दसी पृष्ट प्रिम ( ऊपपप्य ), 
नूगमैन ({ एत्णहप्पञप्प ) तया मोरेट (कवन्यान) नेकोहै + दशी प्रकार 
विश्चति { ३।१० }, घडा (९।१० ), जस्त { ११७} आदि के निर्वेचन मे 
भी उन्होने पूता दिवलार्ई है! आाश्वयंतोयददै क्रि “जरिता गरिता" 
सिखने के सपय यास्क मू० भा० मू मापाके ध्वनि धिद्धान्त कोभी जान 
र्देहै। मू० भान्यू* मे देषा ही शब्द है ण्ट (गेय) स्वर 
डा करना, प्राचीन भारतीय मापा (छाव णतकफवछ ) मे गोष्ठ 
कष्टीम { 1.8० एल } ण्व (४ ) सदैव एकार के परमे र्न फर 


{(-९१) " 


ताटन्य (च्‌) हो जाता दै-पह म।धुनिक अनुसन्धान यास्क कै मघ्िष्क 
मे उद्यन्त तीत होता है। 

(४) प्रदिदिक योलियोंमे भो यास्क की षवि काफी है। श्ववमान' 
की श्षमान' व्याव्या देना भदेशिक परिवर्तन का द्योतक दै जे भाज 
मगध केकतिपयक्षेक्रो म आननाशिक्ता घर कर गर है--इतिर्हाघ, बहतर 
( वहत्तर }, सास ( इवास ) इत्यादि । शब्‌ {अग्ना ) का प्रयोग कम्बोज 
मे भोरश्शव ( = )" का प्रयोप अेदे्मे होता । हनकेन्नानसे 
यास्क दब्दोके ठीक-ठीक इविहासदेनेमे कुष दुर तक मवश्य सफल हष 
है यद्पि उम सम्य यात्रादि की सुवान रहने के कारण मनेक बोलो 
शरीर भापाओ को जानना बेहत कठिन था 1 


(५) यास्क अपनी सामथ्यं भर आस्य नहँ करते । सम्बद्ध भा" 
पर भपाभो मे समान-शन्द दूने की कोई सुविधा न होने पर भी 
शब्दों की उत्पत्ति के निकट तक पटुनने की उनकी वेट स्तुत्य है, उन शब्दो 
का स्प भे ही प्राचीन भारतीयनमापा (छाव 1000-४} मैन 
मिले । "अक्षि" को९/भच्न्‌ से निकलना क्याक्महै? देले-मू* माण बूर 
मे ०९५ ( घोव्‌ ) = देलना । 

(६) शास्मकारकी दष्ट ते यास्क पूणता वैन्नानिक विचारनपारा लि 
ए है। अपने विनारोंने साय-साय दूसरो केविचारोकी तुना भी करते 
जाते ह । भारतीयो की दस पदति वे बहृत दरद मिदूसरे मूख है, मेरा 
कहना ही ठोकहै। दस स्थिति मे वंदिक-व्याल्याकार्‌ सरायणाचाप्रं का सिद्धान्त 
यास्ककै समानहोदै जोषद" करके नेक मतो का उल्ल करते 
विशवपतया जिन स्थानों मे सन्देद का अवकाश्च रहता है, षहा तो यास्ककी 
उदरा दशनीय है । श्द्रत-विषय से सम्बन्ध रने वाते समीषिद्रन्तोंकाये 


(७) सासः आधनिक-भापाविज्ञान के (सम्प्रक्ति-दोषः ( ८० 
1000100 } नाम की प्रतरिया से भौ परिचित दै षयोभि शम्धों च सम्बद्ध 
एक-सट्पा घाुमो षा पता वताकर उन सभी केयोगफलसे भीधब्दकषी 


------- 
१. ४११९ 1४. 13५49 १ 0, 40 ष्वञ८ [7.81 


वार ए 75-6 व १. एण्णण्म, {ट 5454८ 16 ४व६९, इयर 
पृफण्पणाण्ड. पणः ¶ण्ल मलल १य्त९- \\ बणटगग्ल] ५.4 104 5९ 
तिपधपण०. 


५ {९२} 


निष्पत्ति का सद्धुत करते है, जैते-- कुब्ज" की उत्पत्ति (दुन्‌ (दैन होना) 
या</उन्ज ( नीचे जाना} से मान्ते! इससे यह गनुमान होनाद्ैकि 
कुवम वनाने वाति इन दोनो धातुभरो के सम्भावित सस्वश्षं से वे गवेश्य 
परिचिनये।* 

(८ } निर्वचन करने का प्रधान साषन यास्क के लिए व्याङरण सम्मत 
घातुहीहै। दइसीकरारणसे वे "जात्तवेदम्‌' का निवंचन करते समय ./विद्‌ 
मे धिनिन्न मधं ( जँसे--जानना, हाना ) लेकर इमके ६ निरवेनन करते है । 

(९) विद्रानो के ल्प जवेक्षित एङष्टएता का अभावान्न मे 
खटक्ताद। इसके सिर परर्व॑याकरणो का मूत सवार रद्तादहै करिज् 
जमा देवा, मने ही लिखे दूरे मवततरण कौ चिन्तन करे दरूषराही भवं 
कर्‌ दिया । "नापान्तमन्यु* का अर्य करते है भापातिनमन्यु" (५।१२) 
मोर्‌ फिर दुसरी जगह “पान्तम्‌' का घं है ¶ानीयम्‌' (७।२५)। सापण 
मे भी यह्‌ दोप प्रचुरमाघामेहै। द्वे देकरही प्रुरोपीयद्िद्रानोने 
नमे विद्ध आन्दोलन उठाया है जिते मारतीय पुराने पण्डित प्रकरणानुकूर 
सरथं बहुक्ररटाकूदेने है क्रन्तु प्राचीन शब्दोके अवं कटनेम मापा दिवानके 
मदृत्वषो हम मूर नदीं सक्ते 1 





१ सम्दक्ति दोप-{ ९०६४०५1१५५० }-- व्र क्ता के मनर्ने पकं मषा 
या अत्यन्त निकः दोकर्‌ विचार मभवा वाज्य मिन्याम अस्थित होते ह तव दाने पक 
दूरे भ विन दोवर एक दूसरे को दूषित ( मग्न ) क्र दात ट नैते-९५०९] (ट) 
मर्‌ 101 +/्प\ चीना) के साग से बनने वाला (पलार ष्ठ एक देना जन्तु 
ई भिममे उटसा गर्दन ओर चीतिसी छप हो! दैम्नीत फे विदां एष्पलुः 
(1 0८०१4०५५ मौर 1४१८, दोनों का पक छाय भोतन) क्ते ६। इम्ने' मादन 
भौरपम्न्‌ कै समृकिदोष से दभा ३--यद्‌ यास्कदौ मन्यन प्रात होत्रा दे। 
मापे प्त तष्य क मिष्या टो यास्ते द्या न्य उदाहरण रै--ए0०य१, 
2५७८८ सादि । यह्‌ व्योष यात्योर्मे माष्टोना है बिदधष्वया जद विचार प्रवाह भ्रा 
प्रवाह षौ भरेश्रा अपिक बगमे चल्लरै ॐमे- धनदश्च सोम पिन ब्रेन" 
म क्विवचन दनदर ओर्‌ इृर्स्पनिये कारण र, भना श्रः उत्ते सरश सम्बन्ध नही 
रना । स्मरणीय ह मि सति दोषे परस्य दोनो शष्ड अनुदधष्ेवर वामरेको 
उ्मरद्रत्त है1 देदिषे--वभगटय, हदल ९ ८ तत 
वतप्१९, ९. 778 क्षीर्‌ सकी उण्णालल + नगोव्र मे ररषुरदष्प्स 
लेस 0144 ०1०3410 १६१ 1९, 


(९९) “ 





{ १०) कदी-कही यास्क बयं की वौचाहानी करते हए निर्ववेनोते 
येल करने लगते है । देलिमे--जव कण चन्द्रमा को कहते ह तव उसका 
निवेचन है-"विवृततज्योतिष्क ' (केवल दूषा "वृ" भौर अन्तिम "क 
वचता है 1 ), विह्ृत्योनिष्क, विक्रान्तज्योतिष्क. । अब्र वही वृक कृत्तेके 
मे होगा--विकर्तेनात्‌ ( वि+</छृत्‌ = काटना ) सच तो यहदै कि 
शुक कोई भौ बधं वयो न धारण करे, यास्क वहां तक दमे तुरत प्हुंवादेण 
( ५।२१-२२)। 


( ११) निर्वचन के लोके मे यास्क पनी कल्पना-शष्ति का समाव 
दिललाने लगते ह । जहां रूपक भौर लक्षणा ते भर्थका परिवर्तन हा है, 
वरहा भी भपनी निर्वचन-धक्ति का चमत्कार दिखा करही छोवतेहु (मलेहौ 
कुछ स्यानो प्रवे रूपकादि का भो सम्मानं करते है ) जैते--अवभि' का 
पहला अथं है नदी, फिर सूप्रकसे यह-अंगुली का मर्थं धारणक्र हेती है 
परन्तु बगली के अथे मे भी यास्क एष शब्द्‌ कौ निष्क्ति ककेही 
छोडते है--'अवनय थद्ुल्यो भवन्ति अवन्ति, कर्माणि" ( ५८अब्‌ = रशा 
करना, ३।९ } । यह बातनदही दै हि यास्क अथं-परिषेतन क! वारणः रूपक, 
सक्षणा, साटृष्ये मादि को नही मानते इसके लिए हम उनके पद शब्दकी 
ग्यास्पा देते ( २।७ }। यथास्यान हम इपर विचारकरेगे ।१ 

यास्क के दवारा उपस्थापितत निवेचनो के सम्बन्ध मे परा मध्ययन कि 
गये हैभोर मापाशास्तियोने माधुनिक-अनुघन्धानो फी कषौटी पर उन्हे फमने 
कोच कोहै। फलतः निकंचनो के विश्लेषण करने पर वे निम्नित 
निच्कपं पर षटवे ह ।२ 

(१) यस्करके फु निवंषन तो भाानयास्म को पूणता स्वीकार 
है" जते--अद्धस्‌' की उत्ति अच्‌ (सुकना) से! मु० भाण बूर 
*०11८ = लुक्न, प्रीक--201:00 = केहुनी। 

(२) इ निक्चनष्नि कोटष्टिसे च्वीरारदै चिन्त धर्थषी 
दि से अस्वीकार, वर्पोकि भाधूनिकनम अनुसम्यानं से उनके भयं गलनं 
भ्रमागिनहोकचुकेरै। "राजन्‌" की उत्पत्ति ८ राम्‌ ( चमकना ) से मानना 
ठीक नटी प्द्युनमू० भा० पृन्मे श्र निदेया करना, तथा लंटिन मे 


नन 
१. देप्यि--परिष्टेद ७, भर्मिषठान । 


(वि प हए प्णण्डुल्डरम भय, ए. 17-32. 
१ 


६ (९४) 


प८६= राजा--ये सन्द हँ जिने “सजन्‌' सम्ब्है। घ्वनिकीरषटिसे किर 
भी उपर्युक्त निण्क्ति निर्दोपदहै। 

(३) क निवं चन अंशतः स्वीकार है वर्यो भावचुनिक आलोचकके 
चिए्ये बत्यन्न प्राहृत (एप्प) ह 1 यास्क "उत्तरण कौ उत्पत्ति 
"उद्धावर' से मानवेरह। वे तुलनात्मक् { ०४ } "तर" प्रत्यय को 
जनेति दह जो "उत्‌" उपसरणं मे भी जगा है जन्तु यां सव्णोप ( प्राण 
08४ )प नदीं हमा है! पून, शयुः कौ उलसत्ति चुद्‌ (चमक्नाफेते 
मानते ह ङिन्तु वह्‌ वस्तुतः ज्यु है, तकार व्पर्थहै। मू० भा० एून्वे 
&0।५, 06} = चमकना 1 


(४) बुछठ निवंचन निश्चित रूप से स्वीकारः नहीं है, उनको स्वरति 
के विषयमे सन्देद है, जंसे--उद्विणम्‌ = उदङ्गवन्तम्‌ । उद्‌ = जल, मूर मा० 
गक ग्रीक षप्तठःन्जल। "मरण (संग्राम) को उलत्ति</म्‌ 

(धारण करना)ग सते मु भार यू० लः धारण करना, ग्रीक णला०= 
मै धारणकप्ताहूं।1 यह निदिवन नहह हि पप्रामार्यक "भरः भोपर 
दीवनादै। 

(५) द्ु्ठ नि्वेषन सम्भवतः स्प्ोरारह तवापि यनुमन्धानिषकी 
धावश्यक्ना ह जैते--*मलत्‌" ( स्प } <(बाप्‌ (पाना } से; मू० भार्म 
920 ८ प्नना, लेटिनि ०2/5० म पहना हू! सम्मददटै कि ग्मघ्नस्‌" 
ष्व सम्रन्य मप्‌ सेहो जाप। 


(६) दुख निर्वेचन भव्यन्त प्रान दै जिका कारण दै यास््षा 
युग । पद्‌ वाति नही ङि वे भरव॑ानिर ह 1 शुल्व्‌" कौ उलत्ति वेवछ ५/षष्‌ 
सेवनाङ्ररहग्येहुजव कि मू माप म शरण्य = चमकना, प्रोक-~ 





. स्वगे लेप ( एष्छाण्व्छः) काय रदो समान ध्वनिं (उशा 
ण्फ़ङालोप शेना मैने शोत >ेशीपकि, छष्यमिशर > शगिथर, मदु > मदु, 
एष्पत्‌ वल्लृषतत्‌ > (तकलल्गकष्त्‌, छलि दष्टः > जोप्दरन्टाः इत्याहि । गतवय 
मेरे एक गध्वादद्नमिपर ने मुरि पषा भि एण्फन्छठ (ष्टजि)क्यादहै! मपर 
मोरन््परादे।पनेभ्दाकि मायते स्ववश एमन का उदाषरा तैयार मगदधे 
श्ये दे पवन दृसरार्दगितिल। “उदवतर' मे यदि सवन्लेपते सो शद्मसोद्य 
श्येररो गय, पर्यु ष्नपराने देना नहे दभा। उस्म भौभरन्वव ख्गतेदे ठो 
कायर्‌ यदारम टदेमे-प्रश + निरद्‌ + मबद + उद्र, रिवर, नर । वे दधिषध-काद 
(१॥ 83. 


(९५) #॥ 


16005 = प्रकाश--पे शब्द भौ भिच्वे ह ¡ यास्क बाते न बद्‌ सके। कुष्ट 
निवेचनो कौ प्राङतता ( एपपधष्छालऽऽ ेच्वनि की द्षटिसै है जते 
शण्ड" कध उत्पत्ति ५/दद्‌ या </दम्‌ स्ते मानना । मू० भा० पुन्मेदन्दटै 
#0९] + ४१० = फ़ाडना, ऊंटिन वण० = मै काटता हे! यह बात्तयास्कमे 
स्पविज्तान कीदटृषटिसे भीहै। इसका मुल्यं कारणटै सभी शब्दो को 
आष्यत्तिज प्रानना 1 भाज जिन शाब्दो कौ निरिचितत ङ्प से सननाञादिमाना 
स्याह व्क उन्हे भी सज्ञा भौर विशेषण के मूलकेरूप मे आख्यात समक्ष 
लेते हे जमे--दीर्घ' कौ उत्ति द्राध्‌ से। यहा तक कि प्रत्यथो मेभी 
घातु कौ गन्ध उन्दं मित जाती दैन्य नन्‌ +र(नम्‌ (नृन्‌ नतम्‌) 
जबकि देसे र्द “म्न' प्रत्यय लगाकर बनते है जेते--युम्न, सुम्न, निम्न 
( देलिये, ह्विटत का सस्छृत-व्याक्रण, नियम-सख्या १२२४ }। शीर" की 
उत्पत्ति </क्षर्‌ से मानने के समयवे यह नही देखते कि अ" सेह कमे 
न जायगा 1 "हिरण्य" की उत्पत्ति </ह से मानते है जव करि मू० भा०परू 
मे यह मायात नही, विक्षेपण दै -श्शलन=पीला, प्नुष्णछ = पीला॥ 
कही-कही यास्क क्षरो को शब्दो का सकोचन भौर शब्दो फो वाक्यो 
का सकोचन रपरह लेते है जे नग्नः = «८६ (य) ~+ ‰<८अन्न्‌ पादह. 
(ग) ^+<(नी(नि } इस प्रषार तीन घातुमो से अग्निके तीन मक्षर 
ने ह । मदु = (चम्‌ ( न )4- म्‌ (य्‌ ) उ । पुन्‌ जाया 


पृषतमा, मृ० मान गुण शणः = युवा) बसे ते शब्द का दर्शेन करना 
भारतीय मस्तिष्ककी विश्नेपगात्मक-प्वृत्ति का योतक है। 


(७) स्क के वु निवन लोक.निरक्त ( एणा ल्फएणगण्ड } 
सेप्रमावितह। पे निरक्तिया उन्दे दराह्मण-ग्रन्यो, परम्परायो, त्िवदन्तियों 
भीर अपनी कत्पनाभोसे प्राप्न होती ई। "अङ्जिरस्‌' की उत्पत्ति अङ्गार'से 
मानते ह क्थोकि भद्धियके सम्बन्ध फी पन्तकयाने निवचनको ही वदल 
दिया ।मू० भा० भू कवाह35, ग्रीक 278]195 = दूते । से ्ी शदेवर' 
की व्युत्पत्ति 'दितीयवर' से मानते है जब कि यह शब्द मु माणन्बृग्सेदही 
चला भा रहा है--श्तभष्ल, प्री 0८ पति शा भाई। उपयु 
नि्वंचन का कर दै तात्काचिकि समाज-व्यवेस्था जिसमे एक पत्नी रमी 
माद्य कौ सम्पत्ति समन्नी जाती धो} 

(८ ) इछ निवेचन गख्व है जो अधिक्रा्त यस्क की भघावधानी 
के प्ररिवायकहै। “कितवः व्युतत्ति तानू कट्कर ^/कृसे मानवै 


६ 


^ ८९६) 


चिन्तुष्छ्कोषदःकरने वाटी प्रह्न मापा कौ प्रवृत्ति भराचौन बर्येमापा 
(१५०० ई० प-१०० ई० पुर) मे नहीं बाईयी। दुछ निर्वनो मे 
व्या्या की अशुद्धि हं जंसे देवापि--देव + (मप्‌ ( पाना ) किन्तु "मिव 
कै मथेंमे'आापि' का प्रयोग ऋछपवेदमे क स्थानो प्ररयायादहै।) मू० भा 
भू० 26५ = साथो ग्रीक र05 = मित्रवत्‌ इनमे से कृं का सम्बन्ध 
दिखलाना यास्क के लिए सम्भव था यदि सावधानी रखते। 


(९) कुछ निर्वचन असम्भव ह जते रदिम--/ यम्‌ ?, ^ऊरज॑.८पच्‌ 
या५ब्रच्‌ से । 


( १०) कुछ निर्वचन तो द्वो है जिनके विषय मे कुछ भौ कहना 
कठिन है। इशक्रे कई कारण ह-(क) निवंचन क्रि गये वैदिक शब्द 
स्वय भी सन्दिश्य ह क्योकि मा० बण मापाओ मे उनको समता नही 
मिलती । प्म्भवदहै करि वे मुष्डा-मापा के शब्द हो।२ (ग्व) मास्ककी 
शुद्धि या अशुद्धि दिलाने क क्एु कोई प्रमाण उपछ्न्वनही है! हम नही 
कदे सकते कि "भाहाव' गान ह्लोमे बनाहै किनही। (ग) यास्कने 
स्वय भी करई प्रकारके निर्वचन दिये दै । जिसे ज्ञात होनादैकि वेमी णद्ध 
निवंचन के विषयमे निदिचन नहौर्ह1 (ध) कुछ निर्वचनो की मापाभौ 
सदहारमक है । ( ङ } कटी कदीं व्युत्पत्ति दौ गई दै किन्तु रषं नही 1 यदि 
भयं हौ सम्दिग्पदहैतो निवन की परोक्षा करना क्ठिनिहीहै। (च) 
कुछ निर्वेचन के नाधार भो सम्दिग्षर्है। (छ) क्दीतो देषौ ध्रान्तिहै 
कि यह्‌ कना कठिन हो जत्तादै कि पुक्‌ व्याख्या निव॑ंचनदहै या 
व्याष्यामाव्र । (ज } कुछ स्थानो पर जहां यास्क च्त्कुरु स्पष्ट भौर्हैतो 
भापाविन्नान के पाच्च कोई साधन नही क्रि उनक्की परीक्ना करसक्रे। “शक्र 
+ (क्रम सेवनाहै कि नहीदं जीवना वहत कठिन है । 

इत प्रकार पास्कके निर्वनो कां विभाजन करना सम्मवदहै। नि्वेवन- 
दस्त्र मे वस्तुत. यास्क, अपने ह युग के ल्ि नहं, बपितु अपने से बादवति 





१. देखिये--एललऽण्णाह ए ०त॑लणण्नः (प्‌ ५) 

२. सस्छृतरमे धण्टा्दो के बधन कै ट्दि देये मेरा लेख ८००54110 
न श 2 2. 1 
1960. बना दम्यो के दिर द, एप्ण्न का इरण 15०८०१६८ देते 1 

* 
(९७) ति 
७ दि० भि भूर 


यमके मी नुपम रलह मायाविन पौ प्रक्रियां त नरभिजि, 
प्राघोम-ममिमादा समटते पे एरमात्र सहायर तथा यने युग ढे विार्ोक 
खदु प्रतिनिधित्व वरन वाते यास्य का निर्वसत प्राणिनि षा मी पय्रदक 
ददादै भौर माधुतितर मादाविन्ान चो धन दोनो मदविर्थो षर ही अवछभ्ितत 
हैजोह्मे बन्धक्षारमे पयभ्रए टो यै वचर उचिन-मागं पर खे । 





(८९5) 


पचम परिच्छेद 


निरतक्त ओर वैदिक-बाद्य 


[ निरक्त का किसी यैदिक-शाया से सम्बन्ध--विभिन्न सदिवा्ों 
ऊ उद्धरण निरुक्त फरिसी एर वेद्‌ से सम्बद्ध नदीं दै-याख कौ 
बदुज्ञता--ढ!० सरूप--अथगवेद्‌-डा० समोल्ड--उद्धरणों कौ सारणौ 
निरेक मौर वेदा्थ-यैदिक-मथं करने के विभिन्न सम््रदाय--सायण-- 
दयानन्द -अरविन्द--मापारिज्ञान-धारणा के अनुसार व्यारया-- 
निरत की व्यास्प्रा शरी ! ] 

वेदकफाबद्धदोनिके कारण वैदिक वाद्य माध्रसे निश्त का वहूत घना 
सम्बग्ष है । दम सम्बन्यकी पष्टिके ल्द ही प्रथमपरिच्छेद मे वंदिक- 
साहित्य फा सिहावलोकन किया है) छव हम यह देवेगे कि क्निङ्रिन 
वैदिक्यौ करे वाक्य निरक्तम उद्धूत हतया वैदिक-ग्याद्या मे निरक्त कटां 
तके सफल है 1 

पोतो निष््तमे विभिन्न बैदिक-सदिताओ मौर प्रस्थो सै वाक्य उद्धृत 
श्रिये गमे ह परन्तु उने प्रधानता ष्वेदकौ हीटै। इसका कारण यह है 
क्रि निरुक्तकार जित निघण्डु पर भाष्य लिते है उक्षे च्छेद के शब्दो षा 
ही सक्कलन हुभा रै मतएव ऋम्बेद म हौ उसके प्रयोगो को दिष्धलाना यास्क 
बे कतिए्‌ उचितं था 1 निरंक्त वे अधिङाश्च परिच्छेद श्छ्रेद दी श्रिसी 
च्छ्चासे भारम्म होते द जिसके वाद उन व्वाओ की व्याधा षी जती 
है। ये च्चा कही ङ्ह दूरौ जगद्‌ भी पिल जात्ती ह परन्तु इन्द प्राचीनता 
षीदृषटिसे ऋषेः ते ही उद्धृत मानना सगत है। फितु केवल भरन्य 
सहितामो मे मिरने वलि वाश््यभी निरक्तमेरहै1 स स्ीचतान के कारण 
निष््तषो त्रिसवेदिकशाखा से सम्बद्ध पाने, यहु निश्चय करना कठिन 
हो जाता है । फिर मी चूंकि अन्य वेदाद्लोके पन्य भिन्न मिन्न-वैदिकर शाक्ताओं 
वै ६, धरतपएव ष्ये भो श्रिसीन-त्रिखो शाकला खे सम्बद्ध मानना वाषश्यक 
प्रतीव होना दै! 


दष प्ररत यो समीहन क्रे म रोय { तणध्ठ) कै कदा दै¶क ननस्तः 
ष्प्‌ यञुर्वेद से, दिशेवठया दैत्तिरीय शावा चे," खम्बद्‌ &ै+ भाण्डारकर 
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भौर रुणे ( मा अभि ग्न्य ) कठुते ह कि यास्क स्वम यञुवेदी ये भौर 
उन्होने विमिन्न-तदितामो से जरण चि है जिनमे तैत्तिरीय, मैत्राण्णी 
मोर कारक-पदिताये मुस्य हँ । वषर (फष्ण्ल) के अनुसार निक्क्तकार 
काण्व शाला ते उद्धरण देते है । यजुवद के उदरण के टिए वै वानषनेयी- 
संहिता का भाथय सेते ह! दस अकार ये विद्वान्‌ यञुवेदे की कतिपय 
पासामो से यास्क का सम्बन्व जौडते ह। इनके त्का के मूल मे यदी 
बातटै कि निरक्त वेदाम है, किसी-न-फिसी चला से थवश्य सम्बद्ध होमा। 
घन्य चखाभमो के मी सपने निक्त रहै होगे जो बाज प्राप्तनही ह । 

अव यह्‌ विचारना है कि क्या निक्त यस्तुत श्रिपी धचाला से सम्बद्ध 
है । हमने ऊपर घन्य वेदाङ्गो से निरत की विलक्षणता देव छी दै।९ 
निरुक्त स्वयं भौ भापा-विज्ञान नामक एक विलक्षण-शास् का अध्ययन प्रस्तुत 
करता दै । मापा-विज्ञान फो किती एक पुस्तक या मापा प्र सीमित रहना 
नही पदता 1 उसे तो भनम्त भाषाओ, प्रयो ओर लाघाभो के पैत्र बे 
स्वच्छन्द विचरण करना पडता है। कोई मौ नियन्धण उषे लिए सम्भव 
चद । यी कारण कि मिज्क्त मन्य वेदागो स विलक्षण है, किसी एक 
शाखा कशब्दो तक इते सीमित करना अनुचित है! यास्क स्वय मे ही 
कोई वेदो हो, यनुद या शदो, परन्तु निरत का सम्बन्य है समौ वेदो 
से, उपनिषदो से भौर तात्कराचिकिसादिप्य से! सेषं भे यह कहा जा 
सकेता है कि धपने काल के अनुकूल निस्त वैदिक-भापाविज्ञान फा महा- 
निवन्प ( पव) है । इसलिए निस्त एक प्रकार से समी वेदों का 


निक्त है। भन्य निरुक्तो की भी धैली रसो ही रही होयौ, वै भी समी 
वेदो से उद्धरण देते होगे। 


यह तकं यहाँ मनुचित प्रतीत होता हैकिउस कालम ष्ये्‌ मी साहित्य 
क्ि्ी दुल भौर शावासे सम्बद्ध था, क्योकि यास्-जेपे मौर निषण्टुकार-नैषे 
वैलानिकों फा अमाव कभी नही रहता जो समी श्रावाभो धौर कुरो मे 
जाकर किसी विषय-विदोपका भध्ययन करके सहार को नवीन प्रकाद्ा देते 
। मार्क स्वय क्रि ल्ालाव्यायो कल केये--यठ्‌ हमारा विषय टी नही। 
डा० स्कोल्डका कथन्‌ दै क्रि क्या यह सामान्य वँदिक-मध्ययन की 
ति सभज्ञी जाय, या किसी वेद-विधेप की या वेदों समूह की? हम 


नही जानते कि कित दासे इसका पस णका समब है या पले सा होगा । ^ है या पले र्ट होगा । 
२ मरथनपरिच्छेद का अन्तिम माग । 
५ 


4 { १०० 2) 


प्राय. सभी वेद निष््त का स्रोत होते का गौरद रखने ह यहुनव 
निर्चत्रिहै करि इततय्यकेमूल मे कौन-सी वातै 1 डार लक्ट्मणसल्प 
भी नित्््तके उ्धरणोसे यार्ह कयै बहृत्तता का परिचय देते हृएु लिते 
ईै-निस्क्तमे उदाहरण देने के लिए दिये सये उदरो से निष्तवं निक्क्व 
है क्रि यास्क ऋग्वेद, सामवेद, अयर्दवेद, यजुकद बौर उघङे पदपाड, तैत्तिरीय 
सटिता, मैत्रायणी सहिता, काठटक्-सदटिठा, देवरेय-्राह्मण, योपय्रद्यण, 
कौपीतकतिब्राह्ण, दातपयन्राह्मण, प्रात्तिशाष्यो को बौर कुछ उपनिपदो को 
जनते ये । इतने प्रन्धों का उद्धरण देनेवाल ग्रन्थ को यदि हमवेदकी कि 
एक दाघामेर्वाषदेतो भन्यायहोगा । वह भौर बातहै कि यास्क स्वयं 
क्रि एक शाघाके ब्राह्मण होगे जिसकी छाप निषक्त पर पढना भावश्यकहै 
मे सायण ने कृष्ण-यजुर्वेद के भाष्य को भ्रायनिकता देकर उसकी पृष्ट 
मीकीदै 3 


धय्वेवेद के उदरणतो यास्कमे हं परन्तु जिस समय निक्त मेवेर्दो 
का निर्वंचनण होने रगा हि मधवंका नाम नहीं । बौद्ध-सादित्य मे मौ तवेद 
काटी उत्तेल 1 हा, छान्दोग्योपनिषद्‌ मे अथवं कानाम बाया किन्तु 
लग्र सख्या देकर "वतुर्येमायर्देण" कहा है 1 ससे यहं पता लगता है कि 
मयं पटले एक सवततर प्रन्धमात्र था जो वंदिक-उहितामो फी ही धेलोमे 
सक्शित क्रिया गया या। अभिचार-प्रयोगोके कारण उत्ते येद कीसजञानहौ 
मि ची, यद्यपि उतत तुत्य समज्ञा जात। था । फिर मी यास्क ने उसका उद्धरण 
घपनो हूज्ता का प्रिचेयदेनेकेल्एिदियाहै! 

यास्क के वंदिकू उद्धरणो का विश्धेप अच्ययन्‌ डा स्कोल्ढने क्रियादै 
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ई. देखिये-सयग खौ खग्वेदमाभ्यमूमिच श प्रारम्भिक अं ॥ 

४. निदृक्त ७१२१ 
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तथाप ्रन्यमे उत्तकीसारणीभी दीह) उपीकरे लाधार पर हम ग्रहुँ 
एक आदं र्खेगे । यास्क के वु वेदिकः उद्धरण वेव निस्क्तमे ही उपलन्य 
ह । सम्मवहैकिजरहसेवे द्वि गये वे ग्न्य काल-कोप से रहो 
प्रये हो । जो वैदिक उद्धरण यन्यन्प्रप्िटै वे दोभ्चेणिमों मे विभानितर्निये 
जा प्रकते हद तो निरक्त मे मिल्ते.जुल्ते ' उरण है परन्तु बु उसे 
थोड़ा अन्तर रते ह । यागे प्रयम-जध्याव के मिर्ते-नुलते वस्यो कौ 
विस्तृत सारणी दैकर वादमे एक्‌ सरक्षिप्न-सारणी दी गाती ६ै-- 


प्रथम अध्याय 


[क ] केवल निदक्त मे-१।१० निश्यति, १११८ स्पाणुरयं "~" २ 
[ ख ] निस्क्तं घौर च््वेद मे--१1४, १।६, १1७ नूं, ११७ प्रणम्‌, 


१।८, ९।९, १।१७ अवसायाश्वान्‌, १।१९, १।२० उत स्व ., „^ ५ 
[षर] निर्क्त मोर ऋष्पेद विल--१।११ प न १ 
[घ] निरेक, ऋ्वेद भौर यनुर्वेद मे- नि? ~+ च्ट० + वानघ० ११७ 

श्रं नत्वा, नि०नच० 4 तेत्तिण्नक्ाऽ० ११७ मवसाय पटरते . २ 


[ड] निदक्त, वेद भौर सामवेद मे-१।२० अश्वं नलखा „~ 
[च] निरक्त च्छेद भौर अथववेद मे-१।१० एमेनं, ११७ रो 


लिश्रददमा, १।१७ सविनिरिव भ व. 
[छ] निरुक्त, ऋम्बेद, सामवेद भोर बयववेद भ--नि + +सा० + 
० + वैतरानपूत्र { भवे) १।१० अयपूते .“ * १ 
(ज ] निष्क, चण्वेद, यनुद भौर अथववेद मे--नि० 4 ऋ + 
भैत्रा० + व° ११७ दूतो नित्या = 
[ भ ] निरुक्त, ग्वेद, सामतेद भोर ययुवेद ते--नि० + ० + सा० + 
वाज० च-तैत्ति० मेता कटक १।१५ शतरेना ~ ष 


[न] निक्त शौर वचारो वेदो मे--निर्कष्ट० सा० चाजन 
तै० भमैऽ ग कान्त० ब्रार तेर व्रा नरप तादनीयोपनि० + 
धाप० श्रोतशूव शरन मृणोत = नि # 

षन गिचते-डुचतते उद्धरथो के यकतावे प्रयम-वध्याय मे मिक्न-पाटोकालि मी 
शो उद्धरण । एष प्रणो का उदेत्य यदौ किदे क्नातद्ौ जायकि विस 
परकणर तित समो वेदो का निस्क्तट1 घव हम सम्पूणे निस्क्तक उदरणो का. 
"वहगमाबोकन कर रेः-- 


सप दु विलार कर्पते स० ककर 
( १०२५) 





मध्याय मिलते जुरते उद्धरण भिन पाठ वाते योग 


प्रय २४ ४ २ = र्द 
द्वितीय १८ + ६ = २४ 
वतीय ३३ ४, ९ = 
चतुर्थं ष्‌ ॥॥ १२ नधन 
पचम ५६ ॥ #) =द्र्‌ 
पष्ठ पष्‌ न १८ = ६९ 
सप्तम ३६ ॥ ७ दे 
ष्टम १० 1 # 3 = १९ 
नवम २६ र १३ = ३९ 
दश्चम २७ 1 १७ = ४४ 
एकाद २९ 2 १८ न 
द्वादश १७ 1 रथे = ४१ 
३७द ॥ १४१ = ५१४ 


डा० शमण सरूप ने निषक्तके विभिन प्रकारे कै शब्दो की सूची 
भरकाशित फी ६ जिसक्रे बनुसीलनसे पतता छगता है कि निरक्तके उद्धरण 
को यदि उपति निकाल दिप जायत्तो यास्कका टिल अश्च हृत ही षोडा 
र जातादै। कुखमोहो वैदिकृ-उ्धरणो का जितना प्रयो निष्क ने 
हमा दै उतना श्वायद ही किमी वेदाङ्गमेद्ोगा। ध 


वह दे कि वैदिक श्व्दो गोर वाक्पो।के बरं प्रकाशन भे निस्त 
कष्या स्पानदै। यहेभानी हई वति, किसी भीप्रन्य ते बहत दिनो 
तक के लिए सम्प द्ूट जाने प्र उसके वर्यं करने मे बढी कषिनादइ्यां दोती 
है । इसलिए प्राचीन दोनेके कारण वेदो के धरं का निणय करना यदत 
कर्टिन दै । “मुण्डे मुण्डे मत्िभिना" के अनुसार माज अनेक अर्यं त्रियेजा 
रहे दै । भपनौ स्न भोर पद्धति से -भििजो मिला उसने वही अथ कर 
दिपा1 निरक्तकाकाल वैदिक-काल कीप्राय अन्तिम सोमा टहै। वैदिक 
सदतिमो फो वहत समवहो गाया स्वय याक्कतरे द्री वैदिक घं 
करोवालो फो विप्रतिपत्ति का उत्तेल किया है। उनके बनुार वेदाथेके 
ये सम्प्रदाय ह--माचिदेवत, घाध्यास्मिकर, आाष्यानसमय, देविदासिक, नदान, 
खत, परिप्राजक, पूव याज्ञिक, या्तिक। इसे स्पषटदै फियान कीर्तिः 


1 


(१०३ )> # 


उय्रसमयमभी विभिन्न-अधारहो यथेव फिर मौ उनमे एक परम्परा 
क्षपंषीरक्षाकी गर्दै । 

यास्व वैदिक थ्य करनेवालो प मत्यधिक सयत है, यह उनकी व्याश्या्भों 
रि परता च्गताहै। सिंचन का ठीक-दीक पता छमानि मे उन्होतेभच ही 
पातस्य क्रियाहौ, किन्तु वैदिक व्याघ्यामरे तो उन्होने सभरत प्राप्य साधनों 
का उपयोग क्रिया है । ग्राह्मण-्रन्वो के अथ, परम्परा-प्र् भयं बौर निवेचना- 
सक धर्थ--सवो को समन्त स्यान दिया कठेनानही ह्येक धास्क 
क व्यार्याही स्ायणलीर बाघुनिक् भाषाःयाह्तियोके भयं कामूखहै। 
क्नाज वेद-ध्यास्या कौ चार प्रगाखिपां प्रचक्ति है 

(१) सायणाचाये कौ व्याख्या ( श्वं शवो }- इसमे निष््तं 
छादी नही, सत्तं वैदिके-वाट्मय का उपयोग किया गयादै नीर परम्प 
से श्राह अयौका प्रकाशने कियाग्याटै जन्तु इनकी व्याद्या प्र विदेशी 
सौग पहदोष निकास्तेह कि सभी स्थानौ पर एक श्य काषएकही भरं 
होते नदी कियाहै। करटभथे देने के कारण इनकी व्याष्या कोई निग्कति 
कर्थं नही देती। दष विपयमे पहु कहना अनुचित नदहोगा फिसायण् 
चंदिक-वाशूमम के परणं पण्ठितये, दकरण के भनुरार हौ उन्होने मर्प॑का 
पप्यरेन क्रिया है । किवत्पायं दैनेके दो कारण पमार ने मतके ईह-- 

स्पाक्यन्वरविकल्पस्य द्रयमिष्टे निबन्धनम्‌ । 
धिकल्पापरितोपो वा स्याप्ि्वा विषयान्तरे ।} 

वस्तुत सायण ने वैदिक-रादित्य का जितना भन्यन कथा उतना किरी 
भी विद्वात्‌ ने नदीं किया दै । राजनीति गोरसेनामं मी नाग सेते दए सभी 
कषास्पो को शवमो निह्वा पर चाहे ये ! बजे गदेपको कौ मांतिवे वृषी 
पण्डितः नहीये। फिरभीसायण परम्पणके प्रवहं मे पकर कदीकटीं 
सम्भव भयं दे देते है। इसकतिए पूर्णता हन्दी पर आधारित होना 
कस्तिद्ै! 

(२) दयानन्द को व्याल्या--परम्यरा घोर भाषाविन्नान दोगीके 





१. सूरी पण्डित--माधुनिक उलुसन्वानो भ सूती (1०0) कौ बहूव बी 
सावदयकता समक्तौ जाती दै सिसे शोवदो द्टशोन्द श्म रथान लिबाख ल्या नादा 
६। प्सेके विदन्‌ अन्य दौ ष्टस्य रखतेये भित्ते सूचि भनावरवक धी, परनडु 
पाच भ्रन्धाथिश्य फे कारण पेसा करना षट्दा ३ स्दम्य फे र्मे गहा० १० रामादतार 
शमो गकेव को भ्सूनी पण्डकः फदते ये । 


1 (१४) 


छी घौर विरोधी स्वामीजी ने शब्दो कै यौनिक-अथं प्रर वहूव जोर दिया दै 
भौर वेदो में ईष्वर का सम्देत, प्रायंना घादि मानते ह1 इनका पूर्वग्रहि है 
किवेदोमे इतिय नही मग्नि का भये तेते ह--जगद्‌ का प्रकाशक 
भ्रमात्मा 1 एरु नई दिशाकौ मोर स्क्तकरनेपरमी स्वामीनजी कां वचं 
क्षालोचनाओका पात्र हूमहे)! 

(३) अरविन्द को व्याद्या--बाध्वास्मिक रष्टकिण ते वे वेदो मे 
“ ्ध्यार्मवाद का सन्दे पति हँ पा वेदो को दार्शनिक्नप्न्य मान्ते है, न 
सो कमकाण्ड भौर न इतिहासा कपाकि स्वी ने नकी व्याल्या का 
अनुवाद एश्टृत मँ किया है नो वहत मनोरञ्जक दहै) चास्तव भे वेदे मे 
सर्व भाध्यासिक्ठाकी छाप नही है इसलिए यह्‌ ्याख्या सम्तोपजनक 
नहीं कदी जा सकती । 


(४) आधुनिक भाषाविन्ञान के आघार पर व्याख्या--यह षति 
अधिकतम सम्तोपप्रददि। क्सि मी षब्दे के विर्भिन्नस्यानों के ध्थो की 
शयना की जातौ ह मौर यदि सम्मवहुमातो मारतयूरोषीयनमापा के भव्य 
"यगो मे उतत न्द की सत्ता किसीभी रूप मरे सोजी जाती है) वदनन्तर 
सम्भाष्य धप परिवर्तेन कौ पूरणे परीक्षा करे किसी चन्द फा तात्कालिक 
भयं निकाला जहा है) टोकाकार भौ पर्या सहायक होति है 1 जैप्े-"दमः' 
शद ग्वेद मे त्ता ह, एेटिन मे पेमा ही 'दोमस्‌' ( १०८४5} षएम्द है 
दोनों काभर्पं "वरह । सायणनेभौ यही शयं दिया है। इस प्रणाली के 
प्रथम प्रवर्तक ह रय निम्देति सोङृत-जरमन महाकोष ( एतलशणह 
क0ाटणएप्टा } का निर्माण धपने सहकर्मी भोटचिदध के साय किया॥ 
शपुनिक शनुपन्धानां से वेदों के मये पर काएी प्रकाश पडता है। प्राप्तमैन 
भर भेसव्नर्ते यमेन-मापा मे घपू्े श्ण का भनुवाश श्या दै जिसमे 
दने सभी अनुसन्वानो का प्रण उपमोग किप दै! षठना हेते हए मो 
यह्‌ रोति घम अपरे नुसन्धानों के कारण षदे द 1 जव ठक समो वेदिक 
ग्रन्प॒नृ सिर जायं, मास्त्ौय-परम्परा का सम्यक्‌ शान नदो जाय, विभिन्न 
ग्रम्पो में विरे वेदायं फा भाषठोषनात्मक भध्ययन नहीं क्वि जाय, वेव 
मावारास्नके माधारे प्रर देदापं कटनामूषहै। यट कायं एक प्यक्ति मा 
नेह, स्यक्ति-पमूह्‌ का 1 
मयुलिक-अप विदेवववः गौिक्-अय शा प्रतिपादक है वद (कि परम्परा 
मे सडभर्वकोभोरते गदो है) ९० रामपोदिन्द त्रिवेदो ने 'ह्विर्योात्‌ 


(१०५) ^ 


वजीयसी" भवे ही कट्‌ दिया हो पर्तु वेदिकयुगर मे शब्दौ काजो यं धा 
उसकी भ्रानि वै किए परम्परा कछ दूरतके ही सफ़ल हो सकती दै प्रणया 
नेही | कारण यह्‌ है कि वैदिक गुगरसे वेदां करनेवाखो के युग मे बहून 
अन्तर पड जता दहै । यास्कनेभी व्याख्या तव आरम्भ की है जव छम 
वेदाथ मूख चगे है । फिर यास्क ने समूची वदिक-सहिवा कौ व्याख्या नही 
षी टै किन्तु जहांतककी है, परीक्लामे उतना अश श्रायः खरा उतरताहै। 
शसच्षटिपति यास्क वेदां फे प्रथम प्रका्चक है। यथं मे विर्जि्न-मतो का 
होना स्वाभाविक है। दम साधारणी बात योलते ह उसीका कितने लोग 
तरह-तरह का भये समज्ञ नेते है} "चत्वारि ग्द्खा०' की व्यारयाये ही विभिन्न 
प्रकारकीदो हुई है- याज्ञिक अथं ( सायण }, व्याकरण का मर्थं ( पतञ्जलि} 
साहित्यिक भयं ( राजजेलर ) भीरसू्यंका अर्थे ( तैत्तिरीय ब्राह्मण }। यह 
वैषाहीहैजंसे ब्रहानृत्रवैकर्ताकोएकही यथं अमी या, अपने पूर्वग्रह 
से खीचतान करके लोभो ने दवैतवाद, अद्रेतवाद, विशिष्टाद्वैत आदि विभिष 
मत चलये । 


कख भी हो वेदायं ते निक्त का अपना स्यान है, प्राचीनता भौर रवत्ना- 
निक्तो होने के कारण इरकी उपेक्षानहीकी जा सक्तौ । वेदव्पाख्या कौ 
शलीभी हमे यास्वनेदीह। कचाभो मे जिघ कमते शन्दह उपती क्रम से 
ये उतका भथं देते जाति ह, वातय-विन्यातत (पायः) की चिन्ता नही 
करते । सके भाधार षर्‌ भापाशास्वर को एक भघूनी दाला वावय-यिन्याति 
{ शण ) पर मध्ययन क्रिया जा स्पताहै। यह शली प्ति दुग मे 
सर्वेमान्य दही ङ्िनतु उस्म मुख कशब्दभी भन्वय के साय लति जाने लये । 
यास्क का एक उदाहरण कं-- 
तत्सूयंस्य देवत्व तन्महित्वं मध्या कर्नोविततं स जभार । 
यदेदयुक्त हरित घपप्यादादराप्री वासस्तनुने मस्मै ।॥ 
ज्वाएया--तदूवंसय दल, ठ्‌ महिष, मध्ये य्त्‌ र्मणा =षतोः) 
्रिरमाणाना वितत सं्लियते । यदासौ बणुक्त द्रणान्‌ भादिष्यरष्मीनू्‌ ; हरित 
“~ भश्वान्‌ इत्रि वा, गय रात्री वासस्तनुते त्तिमस्मं । बमन वा, उपमा 
स्यात्‌--रात्रीक वातः तनुते इति (५११ ) 


-~ 


थ ८१०६) 


पष्ट परिच्चेद 


निस्त ओर व्याकरण 


[ निखक्त ओर व्याकरण में सम्बन्य--व्याकरण को प्राचीनवा- 
व्याकरण का सम्प्दाय--निरक्तमे व्याररण फे शब्द-पतञ्ललि ए 
निर्त--उपसर्ग को वाचक्वा जौर द्योवकता का प्रदन--ग्रो० रायवाद 
छे निरोष्षण--निषकष । ] 

याश्कने निक््तको कटाह क्रि यह्‌ विचास्यान है, व्याकरण भा पूरक 
है ।प्येदो के समुचित अध्ययनकेलिए्‌ मो दोनो कौ समान ्ावष्यक्रना है 
भयोफरिशोनो वेदा्घं ह+ इस साहचर्यं कै कारण उनमे घनिष्ड सम्बन्वका 
होना यनिवियंहै!वे एत्र दसरेके पुरक, ठीक उसी प्रकार मे सदुत्प 
भौर योग, मागमन मौर निममन तक्शास्वर 1 

व्याकरण दाब्दो कौ णुदधाणुद्धिका विचार बरतादै भौर शब्द रचनाक 
कपि ्रठति-प्रत्पय का विमाजन कटताहै जंढा क्रि तैत्तितीयद्राह्यण के ष 
वापस माटूम होता दै--वाग्वं परदाची मव्यादृठा घवदत्‌ ते देवा इन्द्रम. 
शूवन्‌--दमां नो वाच व्पाकुिति""” ˆ~ तामिन्द्रो मध्यच्ोऽवत्रम्प व्याकरोत्‌ । 
तस्मादि व्याकरता वागृद्ते' ( ते° स० ६।४७।३ ) 1 पुन पब्दोके मेद, 
लिङ्ग, येचन, कारक यादि का विचारभी व्यक्ररण ष्टी कर्तार) येसमौ 
एष्दे वे विर्न 1 पतञ्जलि नेव्याकरण के प्रयोजनो मे वन्दानृशाघ्न, 
येदो की रशा, ऊद्‌,( विचार ) घागम ( वेदाघ्ययन }, शब्दाधिकार मे लघुना 
कीर अन्देद कौ पुस्य भानः है 1 आपातत निक्त मेः भी रेस हौषामर 
पिन्नु यद एकदेगमोरन्षा बदृकर अर्यानुशान मी क्रताषटै। वयाकरण 
जवदष्दो भो शुदता कौ जांच दिष्ट प्रयोग { निचाततनोभे } धोर्‌ प्रष्टि 
मत्ये दाराषरसेता है तव निच््तही रच ध्यक थोर घषटतभररना 
दै॥ मापामेपाम्द यदि वहिरद्धहैतो अय गन्तरद्ध 1 निशत गमी छम्दोये 
घानुष्ोकत्पनाश्रषे मूले लेकर वनेमानं भयं तम शोदू्ने पीचेटा 
भरतादहै। पुकि दाम्दभोर्भपमे -वोन्पाय्य सम्बन्पद्ै दमन्‌ व्पाङ्रण 
सो शिल को एरल््रे जित कर 





१. वदि दिरत्यन, म्दाद्रणन्यं क््यन्‌ (निग ११५) । 
| 
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व्याकरण यवनी प्रकृति की शुदा भौर अर्थं कौ जांच के लिए निष््त 
परनिर्भृरकरताहै) सच यह है कि अयंकाश्नान निष््त के विनानदीहो 
संका । पातुपाठके समी षरं निरु्तकीही कृषा से 1 दरसरी बोर निरुक्त 
उन धातुओके लिए व्याकरण की ही सहायता लेता है परन्तु प्रत्ययौ की 
भावश्यना इसे नही । वते की-कदी स्पष्टीकरण के व्ष्दे दे, यह दूरी 
भातत है) ईतनःहोनेपरभी निष्क्तकार यास्क ग्याकारण को सर्वंस्वनही 
मान लेते जेसा किवे कहते ह न सस्वारमाद्वियेत । विरायवत्यौ हिं वृत्तयो 
भवन्ति" (२१) व्याकरण के सूप बडे घशयात्मक होति ह इतलिए कर 
स्थानो प्र उन्होने व्याकरण के पातुरजौ का उल्कघन किया है । यह हम अपर 
दिला चुके है । 

यास्क के समय वैयाकरणो का एङ शष्ट सम्प्रदाय या--यह उनके उद्धरणो 
शे स्पष्ट दोना दै । निरक्तकार स्वय भौ कई वेयाकरणो के नाम देते ह जैते- 
एाकटायन, गागर, मालव, शाकल्य । तके नाम पाणिनिने भौ बषटाघ्यायीमे 
दिये ह । यदि वे दुरे व्यक्ति नही लो सचमुच ये धाचायं बल्यन्द पराचीन 
है ।१ इन समौ वैयाकरणो तया अन्य भावयां फा पूरा उपयोग निस््तमे 
किया गरा है । इनके पारिभाविकष- मद निरुक्त मे प्रचुरता से मिते & । 
छ एब्द तो प्रातिशास्यो ( पिक्ाग्रनपो )ते भी त्थि गये है जैते--सदिता, 
स्वरभआदि। पाणिनिने पाच्कके कुछ षब्दो को परिवर्तन के साथ दिया है 


यास्क “““ ˆ“ पाणिनि 


परणार्थेक कारिति ˆ" "„ णिजन्त 
क्रिपासममिहार "", चकंरीत ~= = यद्लुगन्त 
षच्छार्ेक = “^ विीवित्र “““ ~ सन्त 


धन णन्दादकियोसे स्पष्ट होता हैक यास्व ने नाम रखने के लिए ^/कृके 


विवाह जो उपक््षणक्रा ही उदाहरण है । ङ्नतु पाणिनिव्याकरणमे भ्रत्यय 
फी भत्पना करके उसके मपर पर्‌ नाम रखने फो प्रणाली है जते तिदन्व, 
भरग्वन्त मह्‌ विकासावस्या का योततक है। 

व्याकरण के पद-परेद यास्कनेमी स्मि हनाम, आाल्यात, उपसगे भौर 


निपाव । पीठे चलकर पाथिनि देवल दो टी मेद रसते ई--मूबन्त भोर 


२ देखिये-युपििर मीमा, भ्याकरुण श्र श ददिष । 


# (१०८) 


तिडन्त । निरुक्त मे व्याकरण के पारिभाविक शब्द बहूत-से प्डेदहृर्‌ ह जन 
चर स्वतव-ल्प से अक्प अण विचार करना एक ग्रन्व का विषयं है! 
ग्पाकरण के कुछ श्यो का तो उन्होने निर्वचन त्क दिया है जिप्तते हा 
वेलवलकर--जैमे कुछ विद्वान्‌ निष्कपं निकाच्ते है कि इन शब्दो षफोवे 
पाटिभाविक नही मानते होगे जसे 'तवेनाम' का निवंचत ह "सर्वाणि नामानि 
यस्य, सर्वेषु मूनेषु नमि = मच्छि वा, यिन्त निर्येवन कौ धून तो 
मस्वमेदैही। "निपातः को भी तो वे (उच्नावचेष्वेु निपननिति' वहते है। 
फिर चार पद भेद कहने का वया अभिप्राय? यदि सर्वनाम को पारिभापिङ- 
पष्द सही मानते तो त्व इति सेनाम अनुदात्तम्‌" क्यों कहते { यह्‌ स्यान 
प्प करता हं कि सवनाम कुछ सक्त शठो का सप्रहुहं जता पाणिनि भी 
मानते 
जिन प्रकारे पास्कने व्याकरण की शन्दावष्धो का प्रयोग क्रिया है उषी 
प्रकार पतस्जलिने मो महामाप्यमे निषक्तके माते का खुलकर उपयोग 
रियादै भीर कई स्थानों पर उनके वक्थ उ्यो-के-तपो उद्घ किहं) कुछ 
उदाहरण रे-- 








१. मेरे पूञ्य यर प्रसिद वेदश श० ताराषद चौधुस, पएम० ९०, पौ वण रीर 
( रन्धन ) निरकत मँ म्वानरण के शब्दो प्र गवक्या ( एलदव्णः) कर दहे भे, कतु 
उनके मप्तामयिक निन ( दीवारी, अक्टूबर ३१, १९५९ ) से यद्‌ कये अभूत रह 
गया । उन्हे सुनने अपनी रष्टावी कौ तलिका दौ यो। माया पसे निरुक्त फे 
शभ्दौ पर कामौ भकाश पडेगा भौर श्त विषय पर्‌ गवेषणा कौ प्रवृत्ति बदेगी-- 

पदात, नाम, धारयति, उपसगे, निपात, भाक, . स्त, वचन, क्मोपिमम्रद, प~ 
न्ध, पश्चमी, दिवौया, चयी, प्रथमा, (णश्क स्थाने पर कम से भौ तिमक्त्यिदी 
ह्रं) स्म, मुदा, भधनाम, द्वव, भदुदा्च प्रहृत, पदय्रडृकि, बहुकघन, 
भ्वर्‌, सस्कार, कारित, इत, नामकरण, भवर, पषा, धावुद्त्ति, उपस, प्रारदविफ- 
दिर, मक्र, षेणे, विभक्ति, निवृत्तिरथान, उपधा, ग्यापरि, वर्णोपजन, स्वर, अन्तस्थ, 
दविभरति, अदत, विरति, हित, सम्य, एकप, अनेकप, तारि, धवा पर्तत, 
चरटौन, परर सदया (१), सम्य, निष्ट्यो पध, भन्याद्च, प्रथमदे्, सनतगत 
स्यार, निगम, वास्य, धिशौपित, निदसिकेरसा, हकविररः, प्रषम~मध्यम-~उत्तम- 
पुरेष, भन्तस्यानसूपलिद्वो. विमित, छ, मादिव, भम्याम, भम, दस्मे हित, 
तेने स्रवम्‌ । हस्याप्यम्‌ 1 

ष्ठम्‌ हटि ते स्ट रोता ६ न्थिनि्त म्दाङणः श्छ वितता श्टपै रै श्न. 
शष्ठ के छपर या निरि मनेद्ेशोद परया ध्न्य उमौम्ददा पर भष्टा 
मनुएपान हो सङ्नार1 


(1०९) 


(१) निच््त २ महानाष्य ~ पड्मावविकरारा भवन्ति इत्याह 
भगवान्‌ वार््यापिगिः 1 


(२), ९९-~ , उततत्व. पश्यन्नऽ 

८३) ^ १।१२- „ --नाम खल्वपि धातुजम्‌ -एवमा- 
माहुनैरक्ता ० । 

(४) „ २,२-- ,„ - शवतिगेति करमां कम्बोनेषैव 
मावितो भवति । 

(५) ^ "१ „ सक्तुमिव तितउना पुनन्तो० । 

(६) शा ,„ -- चतारि शद्धा प्रयो० । 

(७) १६९ ,„ -- चत्वारि वाक्परिमिता पदानि । 


सोत व्याकरण ही है जिसकी इवंल्िति बरावश्यक है । स्फोटवाद `मौर रिया 
के ष्टः विकारो का विवेचन हमकर्ही चुके दनद भौ याक त-य 
फरणोततेहीलियाया। 

उषस्गोाके विपयमेभीदो पक्षो--शाकटायन बौर मागपं--का समन्वय 
यास्केन भच्छी तरह फ्ाहै। शाकटायन का मत है कि उपग का भवेते 
कोई भथ नही ( भषति ये वाचक नहीं है), वे केवल चिह्ञमात्र है तथा 
श्रियालौरसन्नामे चुटकर उन्दीकेचिपि हए थं का प्रकाशन कर देते है। 
दसरी णोर माग्यंक्षा मते हि कि उपसं वाचक ह, भपना अथं रखते तथा 
सनाया क्रिया मिलकर उनके यथेमे विकारलादेते है 1 यास्व शाकटायनं 
क मत षा उन्तेस रके याम्यं के ष्छमे भी उपसगोवरा बथंदेते ह मिस 
मकार का परिवर्तेन कीन उपसभं करता दहर 


क भरो° राजवाटे ने यास्क बौ व्याकरण-परम्दन्धी दो सविघानिरयों का निरीक्षण 
क्िपादै। यास्कने कमोपसरग्रह { ल्ण्णोण्पलाच्य ) ्व'के विषयमे ल्त 


१- भूमिवः षा पर्च्टिद ३ (क )1॥ भ 


२ विद्रेप निव के टि देत -दा० यश्िदेव विवेदी भवाव, सर विदान भौर 
च्वदक्रणददन 1 


है “उमाभ्या सम्परगूज्यते" अर्थात्‌ यह दोनो जुडे हए शब्दा पै बाद गत्ता । 
वे ष्ट निपमरक्ा पूणंल्प ते पाटन क्रतेदं जें च पलप्माच 
(२५), स्नाव च शलेष्माच (२।५), विचिक्त्ार्थोय च पदपूरण च 
(१/५) 1 दुसरे, प्राणिनि कै अन्दादे्) का पालन कलमे भरी याक 
सावधान मास्म पडने ईह--श्रषनात्‌ प्रधिवीष्याहू, क एनामप्रपयिप्यत्‌ ? 
({ १।१३ } आस्यय्‌ अस्यते , म^स्यन्दते एनत्‌ अन्नम्‌ ( ११९ ) इव्यादि 1२ 

इत प्रक्र हुम देवते कि निर्क्तव्याकरणङापूरकतोटैही, चयी 
सापव्याक्ृरण के नियम मी इसम समुचित स्यानपठेह । वस्तुन दोनों 
सापिक्ष है, निरेश्ष नदी 13 





२ भन्वादे--"टन्त्‌, दष्द को दु निमन्तियो मतकाट कै रथान रनम 
होजानारे। यद्तबहोतरे जब उप्तं का उरूखपदले भी क्षे नुकाक्तेजेमे- 
अनेके ष्दाकरणमधोनन्‌ , एन छ-दोऽप्यायय 1 देसि लिथन्त्रैयुदी-पक कार विभानु- 
सरादठस्व कयन्तर्‌ पिधा घनरुपादानम्‌ भन्वदरेय ॥ 

२ पपुर्‌, ४५ रणत ना 

१ निन्लम म्वकर्य लीय पदों दे भप्ययनष्धे निर रए एड दोष-निदम्ध 
दिर पिस सोक्पपये पत्रिका द्धे दिद छरयल उरन्ण) 11915 ० ०८ 
ननपेन्पिरदारेगे हौगदी प्रसरित दगा 


(८) ध 


सप्तम परिच्छेद 


निरुक्त ओर भापाविन्ञान 


[ भापा-विज्ञान को नोव--इपको शालाया का युग-- 
भापायं ओर उपभापये-मापा को उत्पननि--मनुष्य ही भापाका 
उत्पाद्क--धावु-षिद्धान्व-यास्क का लिद्धान्त मौर मनोविज्ञान 
ध्वनि-विशान-स्वरो के क्रम ( ०३००5 )--सम्प्रसारण--ध्वनि-परि- 
वतेन--दसकी विभिन्न दिगार्ये--र्पपिन--सम्बन्य-तन्त ओर अथं. 
तत्परो के भेद-संज्ञा ओर क्रिया मे सम्बन्ध-तच्छ--राब्द कौ 
र्चना--छदन्त--तद्धित--समास--अर्थ-विकान- निरुक्त का आधार -- 
भथ-परिवतेन--वसतुभों का नाम पड्ने का कारण--अ्थ-परिवतंन के 
कारण--सादृद्य-द्ितप्रयोग--अर्थादेश--बाम्य-वि्ञान--यास्क गे 
वस्यो को विरोपताये-निवंचन-भापा का विकास । ] 

हमारी समस्त क्रियाम की भित्ति भाव। पर ही भाधारित है जिसका 
साङ्गोपाद्ध विवेचन करना मापाविज्ञान का काम है। यद्यपि मरोपीय-विद्रानो 
के मस्तिष्कसे हौ इते आयुनिक-र्प मिला कन्तु यह कोई वोन विक्नान 
नहीं । हजारो वपं पूवं हौ इसकी नीव भारत यौर यूनान मेपद चुङ्गीधी। 
द्मे भवनिक.र्पमे नेषा घ्रेयभी सस्ङृत-मापाकोही है। सामान्य 
भापविज्ञानमा कोईभी प्रय, चाहे वह्‌ षिदान्वोकी विवेचना करेया षस 
विज्ञान के इतिहा का वणेन करे, यास्क भौर पाणिनिके नामोल्तेखके 
चिना भपू्णही रदेगा। न दोनो के चष्ययनोप्षे टी ्रूरोपीय-विद्रानोने 
भापा-विश्चान के षिदान्छो को विवेचना करने को दंली पारे मौर मधिकादय 
वस्तुएुं मी उन्दे इनमे मिल गहं 1 

मापा-विलान भनी विष्तेपणारमक-धक्ति के कारण विभिन चालामो मे 
कटा है चिनमे स्वतन्व-कूप ते जिन्न-भिन्न विषयों का जध्ययने त्रिया जातादहै। 
सकी मुरु शावा्ये ये -{ १) प्वनि-विक्लान { एनच ) जिषमे 
ध्वनि की उ्सत्ति, ्रोदा-वक्ता-सम्बन्ध, प्वनि-दिकास, ष्वनि-एरिवर्तन चादि 
विषय मते है, (२) स्पवज्ञान { कणपणणन, ) जिसमे चन्दो के 
भेद, उनके विषार्‌, सूपपरिवर्तन, समास टो रचना भादि' विषयो था दिषार 

९ 


( २) 


हीना है, (२) यंविन्नान ( ऽ€पवण्ध०ऽ) जिसमे शब्दो के अर्ये, घर्ष. 
परिवतन भौर इसकी दिशाय, उनके कारण आदि विषयो का, सध्ययन 
क्रिया जात्ता दै, ( ४) वाव्य-विज्ञान {उणाद} जिम किसी वाक्य मे 
शष्दो का स्थान-निरघारिण करके विमिन्न-स्यान होने मे बरथमेद घादि का विचार 
हता है । शब्दो का सम्बन्य-तत्व किख प्रकार एक दूरे से जुडता है इका 
कध्ययन करना वाक्यविज्ञानका ही कापहै) इन परय शखाओरो ते भी 
कई भाला निकली है जेते (५) निवंचन शास्त ( एणा०ा०्ह ) जिसे * 
षब्दो की उत्पत्ति थौर हतिदासका पता द्गति हँ! हम आगे याक के 
निरक्त को मापाविज्ञान की इन क्षाम की कसौटी पर कस करदेदधगेकि 
भावुनिक-बनुसन्धानों मौर यास्कके ताक्कालिकिज्ञान मे व्या अन्तर है तथा 
यास्कने भाषाचिज्ञान के विकासमे क्या सहयोग दिया है। 

यास्कके गुगपर दृष्टिपात कटने षर हमे पता कगताहै करि उनके समक्ष 
कैवलछदोही भापर्येधौभौरवेमीषएकही परिवारी । वै है--वंदिफ-माषा 
मौर लौकरिक-भाषा । पहली मापा का केवल साहित्य वतंमान था बौर द्रूसरी 
बोखवाल की भाषा थौ । पहली को वे वटुवा निगम, "छष्द "कण भादि 
नामे पुकारते ह तथा दूतरी को "भापा' ही कहते है। दोनो के पयी 
अध्ययने यास्कमे रै शक्तिगा गहै वे चन्दो के विषय मे भरु 
सन्धान कट से ! भावा-विज्ञान ने वेदिकर-मापा की भी उत्पत्ति मू मा 
गू० भाषासे मानी दै किन्तु मोगोक्लिक ओौर भन्यान्य कारणो से वहां तक 
पर्टुनना यास्क के किए उस युग मे असम्भव या दसरिषएु वे वँदिक-भाषा 
तक ही वड सके जिघिवे लौकिक माषा का उद्गम-त्थान मानते हँ।* भौर 
तो भीर, अपने प्रदेशमे ही सर्वेत घूम-धूमकर उपमापाञो कौ विभिरनता का 
भघ्ययन करना कठिन या } देसी स्थिति मे यास्क ने अपने समक्ष विद्यमान 
भाषाओं को लेकर ही मापा-विक्ान का मनुसन्वान बारम्म किया है । 

यहभौसप्यदै किः उस समय उपमापाये पर्याप यी बेयोकि ब्राद्यग-प्रन्धो 
मे प्राच्य, उदीच्य आदि वोचो के उरलेव मिलते 1 यार ने मी 
उपमापामो का उल्नेख कियाद 1 अनुमान च्या जातादहै कि यह सूचना 
यातो यास्कको यात्रियोसतेमिली होगीया परम्परा से प्राप हई होगी, 





१. देखिये-मरंवन्तः शब्दस्ामान्याच । $ 
द्‌. प्य९, ए शपा एप्फदम (1१८९८, चछ वया काव प्रहता, 
छाप 1०4०-५ ०. ४. 
( ११३) 


=दि० निः मुर 


देसी बवस्या मे ये उ समय नही योनी जाती हग 1 भयं, कम्बोज, उदीच्य 
भौर प्राच्य्‌ देश की उपमाषाओमे भौर कुछ अन्तर नही, केवल दो चातु 
सीर सज्ञामों क! हौ--यह आदचयं प्रतीत होता है। फिर भी यह्‌ स्वौकार 
करना पेणा कि यास्क मपनी अत्य सुचना पर भी कितना ध्यान रक्षते है 
भोर उते उचित स्थान देकर भापा्ास््ी का कर्तव्य पूराकरतेहै। पाणिनिष् 
भौर पतञ्जलि को उपमापाओ के विपये काफी सुचना मिष्ठी मालुम पडती 
दै कयोकि वे भारत के ता्कादिक भूगोल का धषिक ध्यान रलते है। युग 
कौ सीमा देलकर ही हमे यास्क के सम्बन्ध मे कुछ कटने का भविकार है । ति 

मधनो मूल अध्ययन भआरम्म क्ले के पूवं भापाविन्ञान के एक बहे 
मदचछपूणं भ्रण -मापा की उलक्ति--पर विचार करलेना सामयिक प्रतीत 
होता है 1 वस्तुतः यहं प्रन भ।रम्म सेही विद्रानोको प्रीशान करता आ रहा 
है कि भाषा की उत्ति कते हई । विभिन्न लोगो ने भपनी-मपनी सम के 
धनुर सके भल्ग-अल्ग समाधान दि है। कृ छोग मापा को वर 
त मानते है दुछलोग वस्ु्ो के प्रत्यक्षीकरण कै समय फी ध्वनित, 
पृष्ठ वस्तुभ्रोकेहीद्वाराकौ गई प्वनि भौर कुठ सोम विकासवाद से भाषां 
कौ उहत्ति मानते ह ।२ प्राचीन भारत मोर पूनानमे रवर कोटी भाषा 
कालतो मानाजातायाङ्गि ईए्ेरनेही मापा वनाकर हेमे दीहै। स्त 


कार्याय वान्दे ष्देवमापा' इमो धारणा वा योतक दै। यास्क नेमी एषं 
अश्न पर विचार पिया रिन्त स्पतया भपने मत का उल्लेख नदी भििफा 
योनि धपनेषन क पृब-शत्पना सेवर टो उम्होनि निरत बा यारम्म 
लिथिा दै । सका तालं दैङ्िवे पाय्वोसे याला रलन कि यास्व फा 
शरपना एिद्ान्त पा है, एमसे मभिन्न ह । जहा-तहां विप्रे हृ उनके यापो 
भो देषवर ही उनवे सिद्धानि षा हम अनुमान षर मक्ते टै। निच््त 
( १।२) मेवे कहते है अणीयतत्वाच्च शब्देन संाषरण व्यवहाराय लोक 
तेष मनुष्यवदेवतामिषानम्‌ ॥ दमा लभिप्राय यह श्रि यत्तुभो षा नाम 
सषारमे भ्यवह्रके किए्‌र्रा गया दै षयोरि यत्तू्भों को पहवानने पा 


१. पाणिनि षर द्र बे शूरम भग्रवारु ने ग्यु्तम अन्य मरसतुत मिषा £~ 
"पिनिकालैन मारव, दिस पावनि शा स्डिनिक भध्यवन निया गया ै। शमी 
खोसूपरेाकाग्रन्य प्वगलि प्र टा दैजनायषुरीने टिषिा६! 

„२ षपण्ट वल्छ्, एजम्‌ एम प्रल्णम्‌, एने, 10" ४९०), 1277. 
वग ण, ४1०7९ च्छ, दणण्धरण्य प्८०य ८९६८ = ‰।4८--यण्यम 
पणन मा१ लार ट ( 6.2 ध 
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यतानि कौ घस्य प्रणालि {जेष सक्त करना, व्स्तुकौहौी सामने रष 
देना वादि) बहूनहौ कटटषाव्य्ै, शब्दही सरल्तासे वस्तुभोंका द्योतन 
कर सवते इसल्तु शब्दकेद्वाराहौी उनका नामसुवविके चिरा 
नाता!) वस्तुओ केजोनाम मनुष्यो मरवे जाव, देवना भौ उन 
शादो हौ तप्सम्बद्ध दत्तुभो को रमदाकेते 1 इसे सवना तोस्पषटहै 
क्वे देवो मापा (श्वर दारा वनाई गई मापा) मे विश्वास नही करते] 
भापाका उत्यणदक्‌ मनुष्यहीहै। इम सम्बन्ध मेयह घ्यान देने की वात 
है किष्देवमापा" शब्दको व्याष्या उन्होने गच्छी तरहूकरदी ई। यदि 
भाषा का उन्पादक मनुष्य हीदहै, उपे बोखने वाछाभी मनुप्यहीहै तो 
सन्न को 'देवभापा' कयोक्हतर्दै? इस प्रत कासमाधान यदै क्रि 
दमो मापामे देवन। मौ अयं ममह्तेर्है, मनुष्यो कीप्रायंनापरध्यान देनह 
दसलिए द्म देवमापा कहने मे अद्युक्ति नदी । 

किन्नु यास्क वाक्योसेयहपता चल्ताटै किव क्रिसी भापाचिदोष 
कोही देवनाभो की वोध्रगम्य मापा नदीक्ट्ते । माप्रान्यस्य से राग्द 
मात्रो उटोनिदेमा काद! शिरिभी यह वनुमान तिथिः जासक्रतादै 
रि यास्कके सामनेएकही भापा--सष्टन-मापाया शिक मापा--होने 
केषारण उनक्रा लक्ष्य एर्मात्रहइसी प्ररहै। दूसरे, दाद मे 'कमसमपत्ति 
मन्यवे" कदकरमी इधीका निरदेधदेकरतेह वरोपि वेदम भीद््तो 
मापाका प्रयोग । वस्तुन यहस्यान यास्कके समन्वपका परिषायकद टै 
जह उन्दने मनुष्य ठृत भाषा मानक्रर भी ष्देवमापा' को समति वैवा्दहै। 

नना ही नदी दाब्दं के धात्रुज-सिदान्वक्ा विचार करते समयमभी 
बुष परक्तियावे रल जावर जिनहे श्न्दोत्ति पर प्रकाश पडतादै। निषक्त 
(१।१४) मेका है-मवति हि निष्वनन-भिष्याहारे योगररीष्टि' भर्षात्‌ 
शिष्ठ ्वष्द वै वोठवालमे ्रचरिद्िहो जानेपरदहो उक्तश ्पुत्तति देघी 
जानीषे कि इय वस्तुक्ा यद नाय कयो पहा 1 विदो" षो उ्तत्तिमे षदे 
प्र्‌ (फंठनापका स्पानन हो न्तु उषी खे मम्दद शयु (पणा 
दभ्रा) षम्दतो दै जिसत्ते सकी उद्यत्य सत्तीहै? त्रिपादी रत्या 
कोङउन्यनन शीष भर्यात्‌ कोणष्द रिती क्रियास पदल सष्वडदहोता 





१, चुनना करे-दन्टो का बढम्वदयं ( १,२)- 
टमन्धन्तम हृष्न यदेष भुवनध्रवम्‌ ॥ 
यश हष्टाषहद उदोनिरासनार्‌ ज दौव्यकेण 


( १९५) 


है, भते हौ सक्षणा, स्पक् आदि कारणो से उनके रथं को विकृति हो जाय) 
निष्कपं यही निक्च्ताहै किवे मनुप्यके द्वाराक्ी जाने वाली क्रियामोसे 
ही शब्दो का सम्बन्ध मानते है। धातुओं प्र विचारकरते द्‌ मैवसपूलर 
नैक्ठादैः किदन घातुग्रो को तीन विकञेपता्ये दै-( १) इनमे निश्चित 
ध्वनि होनी है जो मापा के ष्वनि-नियनो के अनुत्ार वदलती है, (२) प्राषः 
न सयो मेही मनृष्यकेद्राराकी जानि वाली शिसी क्रियाकाबर्थं छिपा 
हमा रहना है, (३) ये विचारोको व्यक्त करते है, वस्तु के मानसिक 
संस्कारको नही। 

यस्क का ईष सम्बन्धमे अपना मन भआधुनिक-मापाविज्ञान कौ द्द 

से सन्तोपजनक्र नही है क्थोकि दस सिद्धान्त मे ध्वनि सेअयं काको 
सम्बन्ध नही दिललाया गया है। यास्क की व्यास्या मनोभिज्ञान के ओर 
सकेत करती है जैसा किस्टाउट का कटना है प्रत्य्ीकरण वेहुषा शारीरिक. 
गतियो पेजुढा रहताहै। दस प्रत्यक्षीकरण ए वाद त्च्छाभो की पूर्तिक 
लि शरीरमेचेष्टायें होती है भौरवेहौनेष्टाय उन रस्तुभोतेजुदजतीहँ 
भर्थात्‌ उन वस्तुमो को देवकर शरीर मे पून वे्तीही गनि उत्नन होती है। 
इसी करमते मनुष्य कीष्वनि मी उत्त होकर ( चूंकि यद्‌ भी एक धारीणि 
चेष्टाही है) वस्तुं से सम्ब हो जातौ है ।" इस प्रकार भाषा उलन होती 
है। यास्क भी मनुष्य कौ त्रिमाभोसे ही षब्दो की उत्पत्ति मानै है परन्तु 
उचिते साषनोंके भमावमे उने बानेन ढ़ स्दे। तथापि उनका देन 
मापाविक्ञान ङे हनिदासमे वहन महत्वप्रणं है । 

भव हम कमश. भापाविभान को पालायो पर निर््तरूपी फतष्ी 
सगति वैखा । पचपि नि्वंचनके सिलपिलेमे वहन पु क्हाजा चृशादै 
किन्तु उन पर पृथन्‌-स्पर से विचार करना अयृक्तनहोगा। 

( १) ध्वनिविक्ञान--दविधाप्र्यो मे गरोव कम, उच्वारणयमादि का 
बटन सुन्दर णंन त्वा गया, वाब नै भनावष्यक सम षर षन 
मानो षा उत्वे भी नहीं कवा है विन्तु ष्वनिषे गृ बिदधन्तोको दग्नि 
प्रातिश्चादर्मोसे भौ बे वदृकर दियाहै। ष्दनिविजानः की घाला्मोन्र य्व 

कै निरीक्षण अत्य वथ्यद्णं है षौर अआपुनिक्-बनृयन्पानों के अनुकूच्ह | 
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(क) स्वरविकार ( अवन्ति 48००} के .जितने मी सूप संक्छत- 
भाषामे उपव्यरहरयोकापरिक्य यास्क कोहै। हम यह जनते 
सकृत भाषा मे वेव परिमाणात्मक { एषठणव४6 ) स्वरविकार होता 
दै1 एक ही स्थानि से उच्चरित होने वाचे स्वो मे पारस्परिक परिवनंन दोदर 
जो उच्चारणनकाल के बधार पर्‌ निश्चित होना है) ये विकार है--गुण, वुद्धि 
योर सम्प्रसारण 1 यद हम गुण मोर वृद्धि का निदधन करते है- 


भ्रम वरम { हप) ख च 


ड्‌ 
द्वितीय क्रम { ४८००९) ए मो थर्‌ 
प 


तनीय क्रम ( &४4९ ) ओ भार्‌ 


हनम प्रवमक्रम को मूच-स्वरे मू० मार पू० मावाका हसित-क्म 
( शध्व्त्वा दाव ० "नाण ) कदुते है द्वितोय-केम पापिनि 
काग है जितिमू० भा०्पू० का सामाव्यक्रम ( द्विगणम्‌' 306) 

टु! वनोप-कमर पाणिनि को वुद्धि' है ( एलण्टणन्पल्त हृ०त०) ॥ 
यास्कस्वरफे इन समी विकारो परिचितरहु भले ही उनका नामतदे। 
वि = पकौ जिका निर्थननदै "ते. गतिक्मण' मर्थत्‌ वि<्वेति। यदी 
नदीददुर जण्डे वे गण शा नाप्र मी रते ई--तेव“ इति सुखनाम । 
रिष्ये । वकार. नामकरण । भननस्थान्ठरोपलिद्धी गुण, ( १०।१७ ) 1 
दमे ./ धिष्‌ मे तेष हो जाना गुणक कारण कते) ठी प्रकार ददि 
का फ्रम रत है--शवातरः कहमात्‌ ? विश्वान्‌ नरान्‌ नयति (५२१) निरे 
विद्यसे 'ेश्व--वनाय) गयाटै। सके बाद [७र३म})तोदुदि तेकते 
सन्दोह मरमारदो फरदीहैषोरयदमभो स्पघ्टै हि उनके पारस्परिक 
भम्बन्धको दै जानने भोपे। देते--वेयु ( <वियुन्‌-), धोत्तमिक्ानि 
{ < उत्तम-) भागानि ( <भय.)* सावित्राणि ( < सवितुः}, पौ्यानि 
( <प्षत्‌. }, चंप्णवारि ( दविष्मु- ), नग्नेवेषु ( <-मन्नि-), मादिष्य 
८ < अदिमि- त्यादि) उशार ए कमो कातो यास मै एकरपानपर 
ष्टौ व्रणे च्वि है { १०१५ }--पनिष्ठोनि, स्तुन्या स्ठोषरे ~ 
दमम कमा पृदि, मूल मोर गुगविरार क स्वर करट, रौति 





१.कृदिराय्‌ (पाणस ११९१ )--मार्‌ भ्ये कदि षौ ए दच्पि मादान 
मे दर्रे देखनहै। 


(११७) 


इति सत, रोष्यमाण. द्रवनि इति वाहां भो मूल वुद्धि भौर गुण- 
यिकारकेस्वर ह 1 चकार ङे कमो कामी कडू जगह निद्न है जते 
भ्रयः सर्वाय भूतानि ¢ तस्य वश्वानर (छादे) भर्थात्‌ ,५/ से वर 
( बिश्वन्‌ अर} वना दै । पुनः वृषभस्य = ववितु" ( ७।२२ }, वर्पो वुभोने. 
(२।३)-पे गुण-किकार दै । 'आद्टिेणः वहष्टिपेणस्य पुथ" ( २।११)- 
चका आर्‌ (वृद्धिका विकार है)1 


(ल) सम्ध्रसारणकी विधि से भी यार्त पूणं परिचिनरहै।य,व,र 
जते म्ेस्वरो के स्वान मे, ॐ, छ, होना ही सम्प्रसारण हैर आधुनिक 
भापा-विन्नान ते इसकी पृथक्‌ सत्ता मानीहै। यास्क ने इतका लक्षण कुष 
विचिव्र-शन्दोमे क्रिया है-तद्‌ यत्र स्वाद्‌ अनन्तरान्तस्यान्तरघतु भवति तद्‌ 
द्वप्रकृतीना स्थानमिति भरदिशन्ति (२२ ) जेमे-</अव्‌ > उति. (तरद्‌ 
>मृदु, ५/प्रष्‌ नेप्यु, «यञ्‌ > दष्ट. इत्यादि । यास्क सम्प्रसारणको 
विति कहते है, दको व्याख्या मे दुरगाचायं का कहना है कि सम्प्रसारण वाक्त 
पातुभोकेदोत्प होते ईै--एक अपना ( विना सम्प्रसारणके } बौर दुसरा 
सम्प्रसारण का, जते--५/यन्‌ का अपना रूपै यष्टा, यष्टु, यष्टव्यम्‌ भौर 
सम्प्रसागण-र्प है दष्ट, इष्टि * दृष्टवान्‌ हप्यादि । 

(ग) ष्वनि-परिवतेन की विभिन्न रोतियोसे याक का परिचित होना 
भाप्तरयंननक दै । द्वितीय भध्यायके भारम्ममे हौ उन्होने इन परिवर्तो की 
दिराभो वा निदेश करिया है जिन्हे द्मदेष चुके । माधुनिक भापा-विज्नान 
के धनुतारये ष्वनि-परिवतेन दो तरद के दै-स्वयम्‌ उपवन्न ( प००पत- 
प्यव } भोर परोत्सन्न ( ९०4०००३] )13 स्वयं ही उ्मनन होनेवासे 
प्वनिपरिवतेन के विय मे वु कदा नदी नास्ता । भापाद् प्रवाहे 
ये पदिवत॑न हो जाते है, दनक कोई कारण नही दि जा सकता। यद्पिये 
भी कारण नही होते ङनतु परिवतेन का कारण न जान सवतेसेही हदे 
देखा कहना पडता है । सस्त भु" दिन्दी मे मानु वयो ह्यो ग्या, कहना 
कठिन है। इसी वरह मूत्य > मोल, हृदय ~> हिमा, पृष्कर>> पोरा, 

२ शोरूयमाण भ यद्‌ होने के बार ऋभ्वा षो गुण हो गवाह चैक्ाकरि 
परथिनि ने क्य है--गणो यनुक. ( फा सू० ७४८२) 

२" श्यणः सम्प्रसारणम्‌ (पार सू० १११४५} 

३ देखिए. {> 13 0०८, 7ाएण्वण्ताण्ण ० द्ण्णृा ०६९८ [षत 


ण्ड, 4९.5६. 
५ 


८ ११८) 


पिण्ड ~>वेडा 1 मू०मान्यरु० अपाक न, {हस्व} ए भौर {ह्रस्व} मा 
मछछ्तमे व! ही रह्‌ गये । दूत्तरी कोर परेत्तन्न ध्वनि-पदिवतन के कारणो 
को जान जा सकता जंते--वारणफ को ( शाफुञणण्डन्या) या 
श्रव्रणेन्धिय ( वद्ण्ण्ञछ०) की विभिन्ना, सादश (4००णद्) }, स्वर 
धात { 4ैद्न्टणी }, मौगोरिक-प्रभाव इत्यादि ।५ 

यस्किनेयोत्तो दोनो प्रकारके शररिवर्ठनेॐे उदाहरण दिये है क्थोकरि 
धाज उनका अध्ययन क्ियाजा चुकाहै परन्तु पएरयिवत्नोके विए्‌ को 
कारण न देने ते उन 'स्वयमुत्पन्न' परिवतेन मानें तो कोई घापत्ति गही 
दा स्कोत्डने यास्कके निवंदनोके सिद्धान्त शी त्रुटि (? } दिबलते 
हए व्लिादैङिपास्केके निरीक्षण ठीक प्रर गिच्कषं गर्त} "जप्नतु*मे 
उपधालोप हुमा है-ठीक है पर सद नगद उपारोप होगा--प्ह कहना 
गत है! बहा बिदेशी विद्वान ने स्म्नेमे ही गक्तो की है यास्कने 
श्न छिद्धान्तो को टृठं नियमं नहीं माना, ब्रत्किये निरीक्षण नियमित परि- 
वतन ( आणा० एचः) मेही मिहं) के केवल यहो कहे है 
पापि उपपाछोपो मवति = कही कदं उपषाका लोप देकलते टै, जसे 
"जष्पतु । इमी तथ्य को मापाविजान मध्यस्वरलोप ( §#प००€ } कना 
दै। इका अभिप्राय यह्‌ नहीरै कि यास्कनेया मापा.द्िज्ञानमे इमे दद 
निपमदनादियाहै कि सर्वत्र यही बान मितेगी। सत्यतोमहटैक्ति मापा 
मे हृषु परिवर्तनोकी ब्पाष्या करते कौ चा दोनोनेकीदहै। याषकमी 
भापाविज्ञानके साय-षाथहौ स्वकर क्रते हि ये प्रिवर्वेन देये जति 
है--मविष्यतेभी होगे, दमे सन्देह दै) 

यही माधुनिक् शब्दावली का आवरव यास्क को दिया जाता दै ~ 

(ब) भादि स्वरलोष ( 4695 }--यास्क कहते ई--अषापि स्ते" 
निवृ्तिस्थानेषु ८ फल्या व््पाप्पा०ण5 } मादिलोपो भवति, संते 





श-ग्रो० बुगमैन ( एपष्पाण) ने इन दोनो प्रकारक परिवर्तना वो र्यो 
समद्माया 2--' ्णठछपवेःण्यव एकटा व ९ 2 ट तृषु कात 20) 20 
१५५१९०३1 तचत पवद ६०८३, ५11१०४६ प्रो पललणाएाण्डटु पपपरटाष्ट ५ ४८ 
१3 1. 3 त 2. त 2.) 
1५1 प पोप, ज्पाल स्छण्ठाप्ठणक्‌ कण्ट 15 कोला इण्ट) ऋिपला९२ 
~ ४८ एर<€ = हान गुने वा पुलक (ए०४देरमे उडत! 
२. देखिये भूमिश, दनी परिच्छेद (ख)? 


८११६.) ॥ 


«(मस्‌ >> स्तः, सन्ति । यह लोप स्वराधातत (श्वल) के कारण होना ह ४ 
येथोकरि किसी स्वर पर विशेष वल (ऽप ९७७ } देने ते ूमरे स्वर सुो्वारण 
हो जति है, "स्तः" प्र ओर्‌ देना ही अके छप का कारण है। प्रेमीमे 
प्पपल्मे प्पृप्णल्होने का भौ यदी कारणहै। कम-से-कम यास्कतो 
इम तथ्य से यवश्य परिचित ये} 


{ भा ) मध्यस्त्ररलोप ( 997०0]6 )--पास्क का "उपधा-लोपः" जंसे-- 
‰गम्‌> जग्मु , जगु. । इषरेस्यानोमे भी यास्कने दूत परिवर्तनोके 
उदाहरण दिये है । राजन से राज्ञा,/दासे दित्घति भादिभी पतेही परि. 
घर्तन के उदाहरण है। 

(६) सवरणलोष (पणा )--यस्कने जो "्वातवादी एव सिधेः 
कड्कर त्तम्‌, अवत्तम्‌" ( </दा ) आदि उदाहरण दिये दैवे द्रसोके दहै। 
श्रदत्त' अवदत्त" से समानता होनेके कारण दकारका लोपहौ ग्या टै 
"उत्तर की व्यास्यामे उन्दोने “उद्धतः कहा है। यद्यपि भापाविन्नान 
की दृष्टि से यह निर्वेचन ठीक नही तयापि यह्‌ याक सवर्णलोषके ज्ञाने 
को प्रापित करता है। 


(६) मध्यस्वररायम या न्वरभक्ति (^ण्णऽ यद्यपि वोच मे 
स्वरकेबगुमनसतेही यहु सम्बन्ध र्षा है तथापि व्यजनोंके भागमनमे 
भीयही नाम देनेकी प्रणयी चल प्डीहै। यास्क हते “वणोपजन कने 
है जैषे-५/मम्‌ > भास्वत्‌ । किन्तु उनका दिया हभा५/ध्रस्ज्‌ मे भल्जा 


का उदाहरण तो शुद्ध स्वरभक्ति दै। भ्य उदाहरण दै--स्वणं > सुवणं, 
भ्रसाद>परसाद। 


(उ } वणेविपयेष ( पवनपा} पातक फा 'भाचन्तविपर्पय' 
जित्के ल्एिवे उदाहरण देते ई. स्युत्‌ ~> से स्तोकः, «(पज्‌ > रण्चु, 
(कम्‌ > तिक्ता । 

(ऊ) समीकरण ( 4ऽभप्णाग०्य )--पस्त इते गमादि.विपरयंय' 
( चैषे५/ृत्‌ > ज्यो )के स्पमे स्वीकार करते हं यद्यपि इसके उदाहरण 
निसक्तमे भरे प्डेह। ष्य के ढारावे विपमीकरण { वाऽथव्यपकणा ) 

‰८हन्‌> षन; अन्तव्पापत्ति ने $ पसे 
उदाहस्णभी ई (गाद. >गाषः ॥ 
----------_ 
१" चटनीव--"मच उपसरः, (पा ० जभर७) 

५ 


(१२० } 


{ऋ} महाप्राणोकरण ( 4572000 }--मस्यप्राय का महाप्राण-द, 
वतना जंे-.(मद्‌>> मधू । अभ्य उदाहरण ह--गृह>>घर † 

+ (ऋ) इल्यप्राणीकरण ( एव्वऽा०) }--जेसे.मिद्‌> विन्द्‌ । 
दृष नियम से अभ्पातस्व वर्णो का भल्पप्राण होत्तो है--ममूव>>वमृवः 
हहार> जहार ।२ 

यदी नही, याक ध्वनि नियमोकी वोर यी सद्धूत कफरतेह। निर्वेवनो 
के ष्वन्याप्मक-पिद्धान्त का विचार हम ज्परकरही दके है । इसलिए उनको 
आवृत्ति व्यवं है । यदि समो निर्वेचनो बम अल्ययन वापृतिक्‌ ध्वनि-विच्तान की 
दृष्टि ेच्ियानायतो एक अच्छा भनुस्रधान हो सकताहै। 

(२) सयविज्ञान ( 00778०108# } --वा्य शण्दो से बनते है 1 
इपक्िए्‌ रब्दो कौ रचना क! मायाविजान मे वडा महत्तर है । शन्दोके निर्माण 
केबाद मी उने स्दव तस्व ( छण) की सावश्वक्ता होती हैष 
यह वत्व बाषयके कभी शब्दो फो जोडतादै नौर भर्थतत्यो का {श्व 
1९06 }९ वरस्पर-पम्वन्य वताता है । सदोष मेह्मयो कटं क्रि सम्बन्ध- 
त्वमेही रब्दोको वाद्यम स्वान मिल्ताहै भौर दके कारण हीते 
र्पका परिवर्तेन करते ह1 शब्दों के विभिन्न रूपोका अध्ययन करणा ही 
केपविन्नान का कायं है । 

चक्रि मापामे सक्र पहले श्ब्दही हमारा ध्यान आष्ट करते है 
$सङिएु यन्त भ्राचीन-कालं सही मनुष्य इस पर ध्याने देता रहाहै। 
प्याक्ररणशस्यर कौ तो यही जडदटै। यास्क भी पने तमय के विकसित 
स्पविज्ञान का परिचय देतेह। यास्क ने चार पद-भेद माने हँ जित्तका 
वर्णन उपररहोचुक्राहै 1 पदोके इन मभेदोमेही वे समौ शम्दोको मन्तर्मूत 
केरतेते हु । उपसगो ओर निपातो कीतो बरत्पषश्याहोने के कारण उन्टोने 
गणना भोकेरादोहै। तयापि विल्मयद्यौनक क्तिनेहौ ब्द द्रु गये 
जेहि, भये इत्यादि] सूपपदिवर्तेन केलिषु यास्क काषब्द है “व्यव 1 





२. तुरनीय--एकाचो वशी मप्‌ क्षतस्य र्वो" ( पा० सूु० ८।२।३७) 

द. चख्नीय--चटा जद अरि ( ८५४१३), सला ज्द्मोऽन्ते ( ८।२।३९ ), त्या 
असपग्राभीकरण का भ्ैप्मेन दा सिन्त नसम प्क धातु में केव पकद्ौ मदप्रा 
कौ पा स्वान है! देस्वि-ममल्देव शलो-माषाविश्िन या चितौ भन्य 
पुलछकमे 

१. पम्वन्ध-््व व्नौर अर्नव के क्प देसे-मोटाचाय त्रिया के प्माधाचिद्ायः 
मे रूपविचाए । 


८११) # 


स्परिर्तन होने वाते शब्दो को वे ष्टव्यः क्ते है तथा इसमे हतर 
शव्द मन्यथ ह) उपसगे मौर निपात तो अन्तिम मेद (अव्ययतेमे ही 
भति ह किन्तु मापा मे प्रघानत्यानं रखने वाके इन्द ईै-संना (माम) 
मोरिया ( आस्यात्‌ )॥ इनका स्प.परिवतन सम्बन्ध-तत्यके ही याधार 
परहोताहै। 

सभाशव्दो के प्रति सम्वन्ध-नतव का प्रधान कायं है--कारको, वचनो 
ओर लिङ्गो को प्रकट करना अरात्‌ सज्ञाक्ी विभक्तियोका निर्य करना 
क्रिपराओो के प्रति इसका प्रधान कायं काल, वचन योर पुरुप का चोततन-मात्र 
दै । यास्क सम्बनय-तत्व के इन समी कयोतत मलो-भाति परिचित हैँ क्योकि 
कट स्थलो पर उन्होने विमक्तियोके नाम दयि है जंसे--शनिक्याः' श्द 
मे 'माःहोने के कारणव इते पश्चमी या पण्डो विमक्ति मेहोने का भरम 
मानते है (वयोकि दोनो विभक्तियोमे आा' भत्यय छगता दै । पुनः, चतुर्ष 
मेदे" प्रण्यय कामी उत्छेख करते ह ।› वचनो का भौ नामवे जहौ. 
देन है जैरे-( २.२४ ) अपि द्विवत्‌, पि हवत्‌ र्यात्‌ विश्वामिवने 
दिपो करी स्तुति द्विग्चन मोर वहूवचन मे कौ । 

क्रिपाओके सम्बन्ध-तत्त्व फी स्पष्ट चर्चा मदी है वेवल पृर्धों का उत्कल 
उन्होने क्रिपा है । स्म-अध्यायमे ऋवाओकेभेद करते समय तनो पुष्पो 
भ कमश (प्रप, मध्यम, उत्तम ) रल्लेल का टहै। कालके विपयमेती 
ये मोन ह वन्तु उनके भरोग वतलाते ह फिप्रिपा के द त्वसि भौव 
अवश्य परिचितये, यद्यपि वेदिकमयुगमे कालो ओर ककरारोके विषयमे 
को निरिचत नियमनष्ौथा तयापि पाथिनिके कुह पूर्वे होनेके कारण 
यास्क पे इतनी अवेक्षा रषी ही जातीदै। यास्कके समय व्याकरण-शषस्वका 
इना अधिक विक्रा होचुकाथाङ्गि इन समी तिपो ये यस्क श्वान पर 


र तन्न च्व शूषे निचा पमाक्व--ग्बनष व क्पक्ान न वा पववृगर्ठावा सा-माद्नन्‌। 
चत निष्ेत्याम च्व बनुययंययेश्ा दैकापनन्‌ (नि० १ २७) ॥ 
८ 


९ (श्य) 


नके लिए नियम देत हँ रि पहूते तद्धिता निकाल छं तव शब्दे का 
शद निकार कर निवेदनं करे 1" “ध्य मे तद्धिताश दै षयः जिका अथं 
हैमा--णोग्य होना, सम्दतत होने (दण्डके योग्य होना, दण्ड से सम्पन्न 
होना }1 उसके निवाखने पर "दण्ड" बेचना है जो.(दद्‌ (पारण करना) 
ेषन्वाहै। रे बाष्टितिण, क्क्या बादि षब्दह। इन प्रकार शब्दके 
नि्मोणि ये कृदन्त ( एपणग़् } भर तदिव ( ऽश्व्छतवय } युत्ति 
मानकर उन्होने भारत-यूरोपीय भाषाओं मे पवते पटले ल्पःविज्ञान का 
विचार प्रसून किया है! # 

इतना हौ नही, शब्दे के मेल से दनने वाके समासो पर मौ यस्क को 
दृष्टि रहती है जिनके विपमेवेक्हते हैङ्तिये मो पते बल्ल कर्‌ 
त्थि जपं तव समाहस्य--पदो का निवंवन दिवा जाय । इषके उदाहरण 
दिलाने कै लिए उन्होने राजवुषप, कत्यायव्ह्प आदि शब्दो की व्युतत्ति 
दीहै। भाषा फी प्रारम्परिक सवस्था मे घासो को सत्ता सन्यत हती है। 
इनक? भत्व्षिक अयोधयं न्यविभिषन भौर दसचिदट्‌ मावाकती श्रौदि का योतकः 
दै जसा फि कादम्बरी, चासकदत्ता वादि संस्कत के पिषले भ्रेलणो मे हम 
पाते) 

(३) अविज्ञात ( ऽश१४८४ ०? इ6पा451००द४ }--ध्वनि 
यदि शब्द का मावरण करते वाला चमं दै मौर शूप उतना शरीर, तो बधं 
उदके प्राय ह निष्के वित) कममी शन्द निर्भावि या निर्यं होता है। 
मद्यप निवंचन को उपर्युक्तं तीनों विज्ञानं कौ रहावता तेनो शड्वी है 
तेषापि अ्-विज्ञानकी ही आधारा प्र निक्तं टिका टमा है1 पान्दो 
काये निकालनेकेकलिएुहीक्तो निर्क्तका इतना बडा प्रप दै, इक्ष्‌ 
कोरु सन्देह नही कि यूरोप मे मे ही इसका शन धीरे जा, किन्तु 
भारत मे वर्धस्व का दध्यपन यास्कसेटी बारम्महोवाता है। बादमे 





१. (अथ वद्िवद्मारेषु एकप च अनेकप्येस चे पूवं पर॑म्‌ भप्रगरपर प्रविमन्य 
निरू १ दण्त्यः पुरुषः । रण्डमदणि ज दण्डेन समयते इति का! दण्डो ददते 
यारयततिकमेणः ( नि० रार } ‡ 

२. खूपविष्ठाने से परिचय के चिप देसे-{पनणटन१ा+, ह. म 1 ८. 
थ [0 एर. 17६-191, अधवा प्रण 19 एवाऽ€ नामक मनप । 

३, माष्वेट मोल का ष्द्से द्‌ सिर्मेन्दिर्‌ण ( ८५१६1 ९९ ६९०००४११०९. 1893 } 
इस पिषय का प्रथम ग्न्य डे} 


\ १२३.) “ 


वैयाकरणो, नैयायिको भौर सोपाको तरै तो दानिक टृएटिकोण से इस पद 
विचार भार्म कर दिया शौर उत प्रौढि पर पहुंचा दिका ॥ 


शब्दो के सथं का ्ष्ययन करते हृए हमै दो चीज वृष्ट कदती ईै-- 
कपौ शब्दे परे किमी निश्चित र्का हौ गोष होना मोर अयं वरा परिवर्तनी 
इन दोनो न हौ विचार यास्क ने कयि है! इमे पहला प्रष्न टै हि कौ 
शब्द किती निश्चि क्थेकाद्ीदखोतकक्योहै? क्याकारण है कि पहड 
को पर्वत" चते ह? पास्कके समी निर्वेचन हौ इष प्न के उत्तर बे 
सगे हुए ह सन्दो का सम्बन्पक्रियादेै, क्िफाका ही क्यं पष्द भी 
धारण वरदे दै। गेही इष सिदान्त के प्रतिपादन मोर व्यवहार मे 
शप्ने हृठ कै कारण यास्क क्ट जगह्‌ पुटियो तते मरे है तयात्र यह्‌ कलना 
हौ कोक कम महव नदीं रवती ङ क्रिया सौर सता का पररस्परिक सम्दन्ध 
सर्थैमेहोाहै। भाग को भ्व" इसलिए कहते ह कि पह भग्रणौ दै, यतत 
मे इमकी मावश्यक्ताञमेही होतो है) एसी प्रकार सवौका निर्वन किय 
गथा है । कहकह तव्यो बै माय पडने ये लक्षणा भी सहायक होती है 
भले ही उपदे मूलम मोक्िपा हौ काम करटी ६ै। अलकार मी (वेते 
उपमा, रूपक ) सहायता कते हं जिह भवे-परिर्तेत के छप मं हम देंगे । 

श्ष्दौ क) अथं-परिवतन भो एक सृस्विव तथ्य है। कभोःकभो ते 
कालकमसते एक शब्दं भपना षे छोढदेता है मौर दूस ही बधं धारण 
भरकेता है जैरे--गूण' सा दिक-मापाते भरं पुपोष, न्तु पठेत 
भे ट्ण" । कभीकपी एक ही समयमे एव्द धपते अथं फे अखि दुपतरे 
अर्थं भी धारण करते ह सँषे-- बं" = अभिप्राय, प्रयोजन, धन भादि, 
वरा = किरण, हाप, सूह सादि । दत ववत्या म॑ एक तच्द कै धक अर्थ 
हेति है) दोनो दशा्भोमे गयं का परिवर्तेन पष्टकार्णोहे होतार) कभी 
कणी हमदेष्तेरहन्िएकूही वस्तु षा बोधकर के ल्प क नन्द दोते 
दैजो वस्तुदे विभिन्न ण्यो साधार प्रदे दते हँ जैपे-हिमागु, ध्य, 
श्नु, ष्मा, ुवरुदबन्पु आदि। वाघुनिव भापशास्परी कौ भति पा 
कोपादिति रोई भो पर्याथवाधी शब्द वस्तु र्याववाची कीं हषा, 
वह्‌ दिभिन्न गुणो दयाप्रापपर्ही वना जेसे--पृध्योः काएक नाम नौ" 











१ ६नमतरते अर्ुविान का परिचय पाने फे िप-{कः) 1, 0 त 
पपर, [4८ पद्य 00 कट सिव भौर्‌ (ख) २८ कपिरुरैव 
दिदेदी, पयं विन्‌ भर्‌ व्वनरय दने देख $ 


८ (शध) 


है जो उसमे रहने वाति भ्राणियो कौमगनि का बोव कराताहै, तो पृथिवी" 
से उसका विस्नार मालूम होताहै1 इम प्रकार यह्‌ सिद होगदहै किएक 
ही वस्तु काद्योतन करनेके चि कितने मी नाम षयो नहो, सुष्मदृषटिसे 
देवने पर सथो म मं का मन्तर मिल ही जायगा धद 

भापा-विज्ञान ने जो अर्रिवतन कौ तीन दिशाय निर्षासिवि कौदैर 


यास्क उनके विपयमे कुछनदी कहते किन्तु मयं वरिवर्तन के कारणोपर 
तो स्थान-स्यान पर श्रङाश्च डस्ते 1 उनके विचार से उपप्रा ( साह्य }, 
सपक शीर तादित प्रयो ही मयं परिवर्तन के मुख्य कारण एक साद्य 
लं--+कदया" घोडे की रस्म है जो उक्ठके कक्ष (कल) ते वेधी रहतीहै। 
शमी घोडेकी काँचके सादृश्य से मनृष्यकीकांल भी "कक्ष" कहती है 
फिर देँ, पशु के चार पाद ( वैर) होतेह उनके साद्य से दी पादक 
भये '्ौयाई हिस्सा" मी हो गपा 1४ कितनी सुन्दर व्याख्या है 1 

तादित प्रोग के ल्यि "गौः के विभिन घ्दायं वच्छे उदाहरण होगे! 
श्मोक्ामर्थ॑है पृथ्वी वीर उसी प्रकार इसका यथे गाय भी होतादै\ भाम 
से सम्बद्ध भथा का यदि मह्‌ गोच कराये तो उह ताद्धत प्रपोग कटने ^ 
सोके मं हो जयेगे--गोदुग्व, सोम चरानि कफे चिद्‌ गोचमे, गौको तान, 
कष़मादि।मोकोतात का प्रयोयषनुपमे होने के कारण घनृपभी गगौ 
कहा जातादहै1 मदी नदी, अयदिस ( पएकणअलितप०० 0 रणड ) 
का प्रभाव भो देने मे मातादै जव^गो'से सूं, बद््मा भौर समौ प्रकर 
को किरणों का बो दोन लपता है 1 
= ---- 

» देखिये-0ः ८५13 एमाभ् ©0050, दपा 10(704८1100 10 
50015 1८41॥, {0 ‰3-32 


२ फमीनकभो अर्थे मे मरोचन ( 8१९००।१५०॥०१ ) शेता १ अमे--'गः 
८ = पपश्ु, दिक मापा मे, = हरिण, सस्कृतं म), युषः ( = शती" अवेस्ता मै, = पूगा" 
हिद 9। कमीकमी अथे म वित ( 0९८०५१10} कषत है नेर 
( =भाने वादय परसौ-सङ्छतरमे ६ बीना मौर आनेवाटा दोनो परसो--दिन्दी म ) 1 
भोभो अपं का पृरा परिवतंन ( ¶४०५९०८०८९ } क्षे चाना ईै-त्राम्य ( =य्राम- 
वासो >मूर ), देवानाप्रिय ( = देवनाओं का प्रिय >मूप॑ )1 

३, तत््ामान्या मतुभ्यकश 1 बादुमूरसामान्वादस्य (नि २।२)। 

४. पद्ादप्रङनि पमाणपाद" ( निर २।७} 1 

५ युना वरे-ॐ> ०९०५०१८, अदणणष्ण् नामठ मद्दुार्‌ (ष्ण 
इल) 


( १२५) = 


संसमनअध्याय मरे जातवेदश मौर वप्वानर्‌ के वास्तविक अयं के यन्वेषण 
मे यास्फ वहत वड़ो विवेचना केरने लगते है तवा भाधुनिक यनृसंधानके 
नियमो का प्रयोग करते हृ पायिक-अग्नि को हौ हनका वास्तविक अथं 
मिद्धक्रते है) समूचे निरुक्त का मन्थन करने एर अरथं-विज्ञान सम्बन्धौ 
वहत से प्रध्य हमारे समक्ष उपस्थित होते दै जिनकी विवेचना के लि्‌ पर्वा 
भ्थाने की भवेन्ना है । तथापि यहकटाजा सक्ताहै कि यास्क के काल्मे 
अ्-विज्ञान का इतना उत्कषं हमे आाश्च्यं मे डाल देता है। न्यायःव्याकरण 
मादि शास्त्र मे भोत्िक-नगत्‌ से उर्कर इस पर दा्शानिक-विचार शरम्तुन 
कियाजनेलगाधा। 

(४ ) चाकय-विज्ञान ( णामः }--ाक्य मापा की इका है क्यो 
क्रिभापाके लक्ष्य ( विचारो का आदान-प्रदान ) कौ पतति करनेवाले वात्य 
हीददोते है। भिन्त क्रिस याववमे वर्ता, कमे, क्रियादि का स्वान वहू 
रहता है तथा उनमे वल किष प्रकार पडता दै--हइन सों का संशुचित 
अन्यन अमी तक नही का गया है । प्रत्येक भाया के वाक्यो की अपनी 
रचना होती है, अपना कम होता है गो कालत्म से दलता रहता है । पालि 
की वाक्यरधना स्न से भिन्न दै, छेटिन वाक्य-रचना की गन्ध भी 
अग्रजी मे भाने पर उसमे कैटिनपना (पण्य ) मालुम होने छगता 
है। आधुनिक हिन्दी षया-साहित्प फी वाक्य-रचना बु भौर हीह भिसमे 
त्रिया प्राय वौचनेमारहीहृ। 

वत्रयविज्ञान की दृष्टि से यास्क का बध्यत करना वहत मनोर्नक है 
पृरयोकि वैदिक-मन्त्रो कौ व्याल्या मे ये अपनी वितेयतापे र्ट वरतेद। 
विश्षेपनया निम्नलिलित ध्यान मे देने योग्य हं-- 

(क) वैदिक-मन्ो कीय्यास्यामे शन्दोके धरम मे यास्व सामान्यतया 
परिवर्तेन नही करते, कोई शब्द कदी भौम सक्ता है यहां तक भि विक्ष्य 
भौर विशेपणके वीच मेक्िया भो छोड देवै है! परन्तु नहा उन्हे स्वनन्त- 
स्प ते लिने का अवकादा मिदता है वे सस्त वाक्य-पिन्धास षी ही 
रीति अपनति है निन्तु त्राय प्राय. चन्त ते नही ददती चं--शमृनुः 
प्राण ; स उन्वनुः देवापिदिशषरिदरा राज्येन" (२१० ) 1 

(ख ) वदिक-मन्यों मे उपमं मौर त्रिप की पृयक्ता सदंविदित हैविन्तु 
यास्व के पाल मे इनका साहचयं भावश्यक प्रतीत होना ह । यही कारण दैति 
मन्धो कीच्यास्याभे वे मन्त्रस्य उपगं भोरव्रियाको एकयायवरदेते हंजे 
निर १।१७ मे मन्दे श्रनि... दुहीयत्‌" को श्तिदुग्धाम्‌" मे बदलदेते ह 


२6 (१२६९) 


(म) वैदिक-मापा मे जहां निरथंक (? } निपाति पदर भीर वावय- 
भूरणकेखूपमे हुमा करते है, वहां यास्क केयुगमे इनकी निर्थेक्ता तिद 
करदो जाती है) स्वयं यास्क मन्त््याख्याके समयते निद्रत्तो कोचेट 
देते । अपनी मापामे यास्क इनका भ्रयोगन करके देवल सायक ओर 
अल प्रदान करने वाते निपातो ( जँसे-एव, गपि } का हौ प्रयोग करते । 

(च) निः का प्रयोग ये सक्त के मनुत्तार उद्धरण के, वाद करते दहै) 

(ड } यास्क के वाक्य बतयन्त ही सरल होने है। सयुक्त मौर समृषट 
वाप्यो का प्रपोगये वहत दही कमक्प्तर्है। 


निवंचन-यास्य ( एप्गण्ड) ) मी भावा-विज्ञान का अनिवार्यं भग 
दै द्यपि इमी पृथक्‌ कोई सत्ता नही ॥ ध्वनिविन्नान, शूपविन्नान ओर मयं 
पिज्ञान के सम्मिलित प्रयोगे ही व्यु्त्तिपां होती द। हम अलग मध्याय 
मे निर्वननो का विचार विश्नार-पूवंक कर चुके ह बतएव सहा पुन. बादृत्ति 
करना पिष्ट पेपणमाश्र होगा । 


भाषाक दन त्वो की तुरना करते प्र उनके विकास का पता खता 
है। यास्क मापाके पिकाससे परिचित व्रयोक्रिवे वेदिक भौर षस्त 
दोनों भापामोके षम्दो को समान मानते ह ( मर्षवन्तः दब्दामफ्यान्‌ 
९।१६ ) । यास्क जानते करि सस्छृत-मापा मे शब्दोके अयंमे विकार 
हो गयादैम्जो वैदिक-काखमे नदीषधा। दा लदमगतल्प कटूते ह कि 
निधण्टु के व्याहाना मोर प्रावः ६०० वदिक-मन्त्रो फे दीकाकार होकर यास्क 
वंदिकं नोर लोकिक-मापाभो के धनिष्ठ सम्बन्ध को ममक्षने म कमो भसकल 
नर्हीदृए दे ॥ वेदिक्र-मापा को संज्ञाय छोक्िवि-भापा की चिपार्जा से 
खनत ई-दस विरोषौ वाश्यका अभिप्राय यह टै वेदिक-कालमे व 
शब्द सज्ञार्प मे प्रयुक्त होने ये जव कि सषतन्युग मे स्न्नारूपमे न र्दकर 
वियाल्प.मे यद गये । उसी श्रकरार स्विनि ब्द क्ियाख्परमे थे, संततारूप, 
मेथागये--क्रिपाका गे नष्टो गया माषा के परिवर्तन मौर विकसक 
धिक स्पष्ट उदाहरण मिलना उम युप से मसम्भवदहौहै।२ 
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४ { २७) ॥ 


््टप-परिच्ेद 
निर्वचन-दाख्र चा इतिदास 


{ भारत जीर यूनान-वेदिक-संहिता में निवेचन--वराह्मणगन्थ-- 
निरुक्तकारो के सम्प्रदाय--पास्क--भन्य आचायं--प्रणिनि--उणा्दः 
सूत्र-सि्वचन की प्रणो --यूनाम--ष्लेगो--साददयवाद्-्रंस्व-- 
साघुनिङ्युग--ध्वनिविन्नान का अध्ययन--रष्वीं शतो का निववन- 
२० बीं शती-रकीट । ] 

भो० मैदसमूलर कहते “मूचे षार फे एतिराघमे केषछ दोही 
राष्ट हु जिन्न स्वतन्वर-ह्पति मिना एरु दुमरेसे सदेधता लि, तकंपाल्व 
भौर व्याकृप्ण--इन दो विह्धानो परर विवार क्िया;वै दोनौ ई--पूनानी 
बौर दिन ।"\ वे फिर कहते है--"जव क्रि यूनान मे उ्क्े एक बडे दा. 
निकके विचार (जैसा कि प्रेटिनस्‌ मे मभियक्त दै) निवंवन-ष्स की 
याल्यावस्था प्र्रट करते है, भारत के ब्रह्मणो ते निव चेन-शातस्व के दरु म्ह्व- 
पूरणं प्रषलो का मावान्‌ मल्यन्त नम्मीरतःदूरदक कर्‌ लिथाया +^ कहूनेका 
अभिप्राय यदह कि यूना धौर भारत दोनो स्थानो पै निवचने प्र स्वत 
विचार क्रिये ष्येये प्रतु मारतवयं की प्रौढता कृ भौरही धी, बे यृतान 
भे नही । भारते अपने प्राचोनतम सादिप्यमे हा निवचने का सोत करता 
है भीर्‌ उषी समय रामं को उत्तत्ति पायु से मानी जनि कमी है । प्रुत 
भध्याप्रते हम मारत भोर यूनान के स्ववन्तर मध्ययनकौ चना ष्टे । 

{१) मास्त~-पचपि भादा के सप्डन्धमे दिर्नन भो प्रयमन्परा 
दमे हमे मिलती दै वेयोक्रि व्यार, मापा, घरप्वती भादि करे 
विषय मे उपमे प्याह स्वेतक्यि येह, दितिनी च्छवाओपरे पष्दापंके 
ख्फम निवत दिये मौ गये तथा यदुेदको तेत्तिरोयदालामे धष्द 
क द्विदाक्रण दमदेदष्टी चुके दु। ठदवापि लिर्दघत-दास् का दर्ण-विषव 
देश्नेके ल्एतो म ब्राह्मणप्रन्योकोद्ो ुरकषिदक्रा पडेगा । ब्राहर्णो 
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॥ि (ष्ट) 


का लक्षण ही है--हितुनिरवंचन निन्दा०' अर्यात्‌ निवंचन करना भी ब्राह्मणो 
कै क्षण है 1 आश्चयं तो यह दै किब्राह्यो के निवंचन ध्वनि, रूप, अथं 
भादिकापूरा विचार रखते ह, उने टि प्राय नहो है। यस्क नेभी 
कुष शब्दो के प्रमाण के किए ब्राह्ममो के वाय उद्धृत ज्रि है} यह स्मरणीय 
हैकिब्राह्मणौ के निर्वंचनों को उद्धृत करने के वाद यास्क “इति विज्ञायते 
घवकश्य छित ह । शशववरी' शब्द को ग्पुखत्ति के चिण्‌ ब्राह्यणो मे कह 
टद्‌ याभि- वृतम्‌ भन्ञकद्‌ हन्तु तत्‌ शक्वरीणा ्कवरीप्वम्‌ इति 
विज्ञायहेः { नि० १।८ ) बर्थात्‌ “ङक्करी' शब्द (शक्‌ से बना दै भीर 
इका अथे है "जिसको सहायता ( उच्चारण ) ते षत सारा जा सका" । फिर 
"मकि" कौ व्युलत्ति./ गञ्ज्‌ = शकाश्च कना" से मानी गई है-- तस्मादेते 
( = भौ ) न्यक्तवरे इव भवत. इति ह विज्ञायते" ( १।९ ) भर्षात्‌ भासे 
समूभे शरीर फी अपेक्षा अधिक न्यक्त होनी टै! शकूव' (एक राक्षस मेष) 
फी उलत्ति</व (दकना) से या कृत्‌ (होना) सै बताने वति मी 
वाक्य ह--यदवृणोत्‌ तद्‌ वृश्रम्य वृभ्रत्वमित्ति विज्ञायते, यदवर्तव तद कृषस्व 
वरुषस्वमिति विज्ञायते" ( नि° २।१७ } ॥ 


ग्राह्मण-्रनयोके निर्मागकारकेवादसेि ही निस्क्तकारो के सम्थ्रदाय 
चेल पडते ह जिनमे भोपमन्यव, बाब्रायण, आओ्णेवाम यादि कै नाम बडे 
सम्मान यास्क भी तेतेह1 इन माचार्यो नेमी प्रन्य-र्चना गव्य ही 
को होगी जिनके अभावमे इस समय कुछ भी निर्णय करना कठिन टै कि 
दनक निवंचन कैसे ये) यास्क के द्वारा उद्धृत इनके मर्तो से तौ कनात 
होताहैकिये भी यास्कये कम नदीं चे। निच्तफे आघार प्र दुनका 
घच्डा सध्ययन हो सकता दे) ब्राह्मण ग्रन्थो कानिर्माणकार ह्मे स्भूनतम 
११०० ई० पू० मानना ही पड़ेगा जिसके वाद से इन भवाय को परिपाटी 
यास्क तक चलती है । ४०० वर्धो की इस बव्धिमेजो कु अनुसन्धान 
या स्वतन्त्र चिन्तन हुमा उन सदो का उपयोग यास्कनेकर लिया दै। 

दन छिटपुट भाचायो के बाद भारतीय व्युलत्ति-शास्व कफे इतिहाव मे 
एक देसे ज्वलन्त नक्षत्र का उदय होता दै जि्दोनि न केवत पहनने के, भपितु 
चोदके भी मन्य याचायोसे बढ़कर काम किया गौर जौ अपने सर्वाद्चपूं 
निरत फी स्वना करके सर्वाप्हारोकालकेकोपसे भौ सुरक्षित रदु सके। 
उस युग के न्य प्रय अपनी गोगत्ाके कार्ण प्राप्य ह जव क्रि मासक 





२, दें, मेरा निदन्य- 7९९०९55० 5 शु ककञय वत 20710107. 
(१९) 
९ दि नि भू 


के निरुक्त की कर प्रतिल्िपियां मिली । ` लोक.स्वीकृति से वढककर मौर वही 
समालोचना वया हो सक्ती है? यास्कके काल के विषयमे विद्ठानोमे वहतं 
मनमेदहैक्योञ्जि इनका काल अथिकाशतः पाणिनिके कालनिर्णय पर ही 
बाधारित है । गोल्डस्टूकुर का सिद्धान्त कि यास्क से पाणिनि परत्नतरदै भव 
धूराखण्डितहोवुका £, पाणिनि ते पहते यास्क ये इसमे को$ सशय 
नही) 

भस्तु, भैषतमूलर,) वेर कीर आदि विद्धान्‌ पाथिनि का काल 
३५० ई० पूण मानते है जव कि भण्डारकर, विन्तरनित्यभ मादि अन्य 
मारतीय विद्वान क्ते साच इन्हे ५०० ५ १० मानते है डा० वेलवत्कर 
न सवो की परीक्षा करके ७०० ६० पू* तक पटुतते है । हूमरी भौर युधि 
प्ठिर मीमांसक तथा सत्यद्रत-जैते कुछ विद्वान्‌ तो २७०० ई० पण भौर 
२४०० ई० पूण तकः पटेवते & । सचमुच मारतीय-साहित्य के इतिहास मे 
फासनिणंय करना वडा कठिन है + भुरोषीय-विदवानो की तार्क्रवुद्धि भी 
भफक टौ जातो है । भाज पाणिनि का सवंमान्य काल है ५०० ६० पू०। 
शली भोर मापाकीदषटिसे यास्कको पाणिनि के चोडा प्रहुते प्रायः ७०० ६ 
पू० मे विद्यमान भानना समीचीन है। 


या्भोर पाणिनि के दोचमे फिर छ वयाकरण अति है जो ध्पु्त्ति 
भास्यते करते है रिन्तु काल उम्‌ नगण्य समहन कर्‌ मूल जताहै। पाणिनि 
कै धा्रिमाविसे निकंचन-दास्व्रमे एक नवा जीयत यालजाता है भौर शब्दो 
का साद्मौपाद्ध मघ्ययन मारम्म हो जाता है। जिन यातोंमे पार्क ह्मे 
भमात्मर जान देने है पाभिनि उन्दं स्पष्टकर देते है धने धातुभ्रो भीर 
भ्रतयर्यो मे द्द-नि्माणि की बनोली शक्ति दै जिसके साधार पर प्रषहलित 
शब्दों षी ध्ुत्पतति की जाती ह । शणिनि कौ ्पुत्पत्तियो मे ध्वनि, रूप भौर 
संका थदुमुन सामस्जस्य है जिते माधाश्िलाने सर्वया स्वीकार मरता ।॥ 
स्वरों भौर व्यञ्जनो हे पारस्परिक सम्बन्ध मे पिनि पणं परििन ह भौर 
त्रिेपत्या इनकी अष्टा्पायीके यघ्ययन ते ष्ठी दूरोप मे भाषादिश्ान बे 
न~~ य 
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सेमे क्रान्ति पहवी । यहां त्क क्रि भावाविज्ञान ने पाणिनिके कुछ शब्दों 
को (जते गुण, बृद्धि, सम्प्रसारण } जयोक त्यो स्वीकार करच्िहै। 

उणादि-पूतर भी पाणितिसे हौ सम्ब यद्यपिये दूषरोके च्विहृषए 
है जिनमे पाणिनि क छोड हुए शब्दो की व्युत्पत्तिदी गरईहै। उणादिकी 
प्रक्नियाही देपतीहै ो दव्दो को धातुज मनतीदहै। इस्त्रिये ठम 
सभी कषब्दो कौ य्युपत्ति कर सक्ते हैँ चाहे वह उणादिःसूत्रोके धिकारमे 
महं माया हुआ शब्द मी क्यो नहो] इसके लिए नियम है-- 

सज्ञासु धातुरूपागि प्रत्पयाश्चटूुततः परे । 
कार्याद्‌ विद्यादनूबन्वमेतच्छास्त्रमूणादिपु ॥ 

अर्थात्‌ शब्दो मे पदे प्रकृति की कल्पना कर, फिर प्रत्यय की! कार्योको 
देल कर प्रकृति भौर प्रत्यय मे अनुबन्ध ल्या दें । यही उणादि का निषमदै। 
षप प्रकार इ पद्धत्तिने निर्वचन-घस्त्रिको एक नया रास्ता दिलाया 
जिससेन केवल सस्कृतके, बपितु भव्य भापओके शब्दो कोभी सस्त 
के अनुसार दयुन्पक्न क्रिया जाने कणा । इते निदंचन-शास्व को वज्ञानिकता 
शीण होने रगी । 

पाणिनि को परारी इतनो वैजानिकयौ क्रि दुरे बाद कुछभी 
जोडना व्यथया । फल यह दकि पाणिनिकी टीका-टिप्वणीमे ही बाद 
के विदाने शम व्यय क्रिा। दूरे सम्प्रदाय वालों बेष्टाभी कीरै 
सो पिष्टतेयणके लिट्‌ ही। मारतीय इतिहास मे निकंचन शास्त्र का स्वर्णयुम 
दष प्रकार सुमा ही ग्या भौर नवीन-जःगृति { ९८०2५5०४८८) तकके 
लिएुसय्राकामवन्दहो गया 

(३) यूरोप--ूनान के दारंनिकोंने माषा के सम्बन्ध मे पर्या 
विचार क्रिया या। न्तु उनके सिद्धान्त मारतकी तरद्‌ उनतत नहीये। 
सव्रते पहले प्रामाणिक ढग से सुकरात (४६९ ई° प्रू०--२९९ ई० १०} 





१. उणादि सूत्रा के दौथिव्य के विपये एक प्रम चलना है। भिस पष्डितरने 
फारसी के भिया, मुदुकजोर मोलना शब्दो को मौ उदिते तिदधकर्‌ दिया॥ 
„मा ( नापना ) मेँ उगादि के कदिपत्त डिया, इडक गौर टोरना प्रत्यय जोड द्वये गये । 
डः इसरिद टाया मया किमा वातु केष्णाः (टि)का सोप, दटिद्रत्पय देने 
दो जाय ( डिच्हामरध्यादमस्यापि टे लेप, ) । उक्तियो ई-- 
उगादि से जो प्र्यय चयि, दिया, इड, दोना । 
माथावुस्ते ्तिढ क्रिया, भियो, सुदक, म्देध्ना ५ 


{ १३९) 


ने शब्द भौर उसके मथं के पारस्परिक सम्बन्ध फा पता लगाया है 1 उनका 
कथन दहै क्रि यस्तु बौर शब्द मेस्वामाविक्‌ नही, किन्तु एक माना हा 
सभ्वन्य है । इसके वाद उनके शिष्य प्तेटो ( ४२९ ई० पूवं --३४७ ई० पू } 
ने भने क्रेटिलत्‌ ( (ावफाण्ड) मे ताक्तालिकि भापा-सम्धी मान्यतामो 
का प्रदशेन किथादहै। उस समय सदृश्यवादियो बौर उनके विरोधियोमे 
( ^ण१1०हा9ऽ उप्त 7०16 ) सवरपं चल रहा था।' सादश. 
वादौ कहवेथे कि मापा स्वामाविकरै तया मूलत क्रपवद्ध है। इनके 
भनुसरार शब्दो का मुल तथा उना मर्थं शब्दोके रूपमे हीह! षषी फी 
सरौन करने को वे व्युसत्ति ( ०1०९9 } कहते ये । उदाहग्णत उनके 
मनुर भमूगवमं” इसलिए कहा जाता दहै फि यह चम्डाहै मौर मृगक्ा 
है। यहांतकतोवे ठीकये परन्तु -यौगिक शब्दोकी वयुतत्ति करेमे 
गलती कद यैक्ते ये ) ^स्वे' की व्युल्त्तिवे फरतेये श्वीजोंको उपरकफी 
घोर देखना! 1२ 


प्तेटोनेष्रेटिलस्‌ मे इन मतो की हसी उदा दै तथा व्युत्पत्ति षा 
वास्तविक अथं दिवाहे मजो शन्योका अवं भौरभाव प्रकट ष़रदे। 
दषते अधिक वे ब्यु्त्तिसे बुभ नही समहते। प्रन्यके सव्रादोमे 
उन्होनि अपने मततका समर्थेन तरिपादै क्न्तुयमभी व्युतत्तिकी शव दशा 
भेषठी टै1 भरशत ( ३८५ ६० ए०--३२२ ६० पूर )ने भी प्तेदोके यं 
फो शमने की घोर वदाया परन्तु तालालिक गूनानी षटूरताबे कारण 
सफलनहोस्े 1 कारण यहोया हि भरूनानो लोग भूखे द्रुमौ भापायो 
मे पम्द भेले परन्तु भध्ययन केवल भनी भाषाको भरतेये जिप्मे 
गुद व्युत्पत्ति देने मे ( विततया व्रिदेधी चब्दोको } कटिनार् होनी धी । 

शाको द्मरी रतीमे यवन (वरापछः ) नामक विद्वान्‌ हए जिन्दोने 
मनानी मावा का प्रचम व्याक्रथ ल्वा 1 यथपिवे वयाकरण ये तथापि 
व्युसत्तिके भौ प्रसगयत्र तवदि ह जो उत्केवनीय नही । वादमे कंटिन- 
स्याक्रणोयेमोष्यपरयोर नहीं दिया गया। सचतो यट, पूरोपमर 
मेंमेवलथनुमानपर दौ ययुत्पत्तिया दो जनेरस्गो भौरयट्‌ दा ए८्षी 
एतीप्ततररहीजदतरङि पुनर्जागरण षा व्याव वान्दन मी ष्टो भया 

(४) आघुनिकयुग~-मयरद्वी धनी मे पूरोषमे माषा के मम्डनय 


-------------_--~---_--_-__-_ -- 
१. देखे-ए1ज०यलात, 74९०९, फ 4 
> एर्पनगष्ड्यीप एतच्ण्ण +, न्‌ £, एए. 7901. 
॥ 


( १३२ } 


मे बहैत बडी चन्ति हुई} विभित्र भषा-माषौ अपने व्यापारिक सम्बन्वो 
को तेकर भिशने-जुलने लगे तया एक्‌ दूसरे को अपा समञ्चन रगे । यहा 
तक कि पृथ्वी का्रस्येक भाग छाना जनिल्णा। इसी सिलसिके मे मारत. 
युरोप का सम्बन्य भी प्यापित हअ! । पारस्परिक मापाबोँ के मादान-प्रदान 
से दाब्दो कै अध्ययने सुविधा हू भौर षके किए द्रषरे भी वंजानिक- 
साधन उपषरन्य हृए्‌ । इस प्रकार शब्दो के मरु पर दिचार करने कां समयं 
मिला सौर व्युत्पत्ति शस्व ने एक नयी दिश्चा पक्डो 1 


घ्वनि-विज्ञान के अध्ययन से शब्दो मे परस्पर सम्बन्ध दिखाना सरलो 
गथा कि शब्दों कां प्रवम सूपस्रोजा जाय} इक्त प्रकार शब्दके इतिहासका 
पता खपाना ही निर्वंचन-की दतिश्रो समक्षी गयी ।* इतारी माषा के ष्दोना" 
( ००१०९ = स्त्री } को रँटिन मापा के ष्दांमिना' (00०३ = मद्र महिला) 
से निष्पन्न सिद्धकरना ही निवन हो गथ 1 निवंचनारमक भनुसन्धान का 
भर्ंहो गया--ध्वनिकेसिद्धान्तोके आघार पर शब्दोके सूपो की शुष्क 
सूची तैयार करना \ इसी युग कीदेन मे पलेगल, रष्क, श्रि, ईप, राय 
मदि विदान्‌ भत्ति राय ने मोटलिङ्ग कौ सहायता से स्छृत-जर्मेन 
पहाकोशं तैणार करिया जिसे शब्दो कौ व्युत्पत्ति पर भी मच्छाप्रकश्च 
डालाहै] यह्‌ ग्रथ अपने विपयका एकहौहै तथा याजनक दसका प्रति- 
द्षट्ी नही निकल सका मले हौ इते प्रकाशित हए १०० व्रपं हए । 


चीप्तवौ शती के पदापंण के साय-साष कई नये विज्ञानो कौ उत्पति हद 
तथ निवंचन का अयं भौ वदलने लगा अव निवंचन का पता कगनेका 
अभिप्राय हृत्रा--किसी शब्द से सम्बद्ध संस्छृति, मभ्यता, ईतिहास, भूगोल 
भादिका पता लगना जिन-जिन स्वित्तियो मे शब्द का परिवर्तन हृभा1 
उपर्युक्तं दोमिना' से दोना” की उच्छति मानने मे तुस्कानो-प्देश का मध्ययन 
करना प्ठेया जो दोत्ने स्ति नुंओको' ( 4००८ अध ८८०४०} की 
काव्यधारा का जन्मस्यान है जिस धारामे स्वियो को समस्त पार्थिवे सौन्दर्यं 
भर देवस्वं का प्रनीकं समङ्ला जाताया) दषे प्रभाव से वे्ता परिवतनं 
हआ 1* वतमान शती की इस प्रवृत्तिने दी मापा के बधार प्रर रागेति. 
हारिक्र अनु्घान { [ण्ण एमवल्न्पमतनण्डक ) क्ता जन्म दिया 





१ (गा्यऽ फण्नुनम्‌०९३०७, एन 1, 468. 
२ बही 


(१३३) 


निर्वेचन-शस्वर का इतिहास स्कीट ( 5८८3 ) के नामोल्छेल के विना 
भुरा हौ रदैया। इन्हे भव्रेजी-मापा के शब्दो का निर्वेचनात्मके-कोश 
तैयार करिया है जिसकी मूमिका मे निवंचन कम्ने के दस सिद्धान्तो का वर्णन 
किया है जिनमे मुस्यये ईै-(१) शव्द का पहला खूप बौर प्रयोगका 
परता छया ठे, काठक्रम काष्यान रहै! (२) भूगोल मौर इतिहात प्रमी 
दृष्टि रदे कर्थोकरि राघ्द उधार भी ल्म जात्ति है (३) ष्वनि के नियमोको 
देलते रदे, विशेषतया बायं-मापाभो के ग्यल्जन-खम्बन्व गोरस्वरकोन मूर । 
(४) चन्दकेपरेगशकी गयद्यत्ति होनी चाहिये । ( ५ ) परस्पर भसम्बद 
मापाओमेकिवल खूप की समानता षर न दौड 1 (६) जददो नापानी 
मे पब्द भष्यन्त समान ही तव समक्ेकि एकने दूषरेसे उधार लियादहै। 


सके मलावे सकोद ने स्वतन्प्रस्प से मौ अग्रेजो-निर्वचन-शास्व पर 
प्तक लिसीहै'चेदटहैकि भारतीय-मापामोमे कसी परभी सा अध्ययन 
भतुन नही हमा । टनेर का नेपाली कोश अपने ठका भनूढादहीदहैर्िन्तु 
उष एकं प्रन्यके गामारी हम कहां तक रहैगे ? भावण्यक्ता दस वातणौ 
दै कि स्तया हिन्दो का निर्वचनाहनभ-कोया तैयार दो जिसमे पष्के 
मूल-स्प कै साव-साय परिवत्तेन क्रववा परिस्वितियों का उस्तेखष्ो। 
६ महान्‌ कायं से मारतीय मापा-क्तिन के एष भद मग कौ परनि हो 
जापगी । सपने निर्वंचन-परिष्िष्ट मे देम डु देनाकञ्गे) 


(९३४) 


नवम-परिच्छेद 
निघण्डु र निर्त के टीकाकार 


[ स्कन्दस्यामी (५०० ई० )--देवयज ( १३०० )--इनङो विरेप- 
ताय--दुगाचाय-( १३००-० ई }-हन रा य्टुप्य-्यान-फाठ- 
निरूपण महर (१५०० ई०}-आधुनिरु विद्रानो फे कार्य-रोव-- 
सामध्रमी-सरूप-ररोल्ड-राजवाडे- सिद्धेश्वर व्मा--निरक्त के 
भुद्रित-संस्करण । ] 

हेम जानते है ङि निषण्टु वेदिक-शर्दो का सद्ग्रह है मौर निरक्त उषती पर 
भाष्य है । शब्दकोश स्याख्या की सावश्यक्तातो होनी ही नही भौर उवै 
भाष्यकी व्याख्या भी कया होगी ? निदक्त स्वय, व्यास्या-ख्य मे टै, ठपापि 
भारतीय मस्तिष्कः कमी भो ङ्रिसी प्न्य को नि््पस्पान नही देल सक्ता 
दै चारे षद प्रन्प सरल्तरक्योंन हो। द्ितोपदेथ की व्पादयर्ये मी षया 
महीं; यहीकारणहै ङि निष्ष्टु भीर निक्त पर भी टीकार्ये ही ही, 
पथा षयित माध्य लिति गये + इनका सक्षि वर्णेन त्रिया जातादै॥ 

(क) सुदन्द्स्वामो (५०० ह }--निष्त की उपटन्प-य्यात्याभो मे 
हनौ स्याद्या सचे प्रायीन है 1 इन्होने सत्यन्व सरल प्रमदो मे निक्त के 
वारद्‌ धष्प्रायोंकीव्यास्पाकीदै। इनो व्यारया दुर्गां को टीका के 
समान विन ठया निष्क्त के प्रत्येक शब्द का उद्धरण देनेश्राली नदी है। 
निष्ते के प्राचोननम भयंकाञ्ञान पनि के लिए यह टीका सर्वोत्तिमि दै। 
स्दन्दस्वामोषा काल ईा० छदममभ सन्प त सप्रमाग सिद क्यि। दै।५ 
स्कन्दस्वामी स्वय हरिस्वाप्री बे गुष्ये। दर्स्वामौ ने दात्पवनव्राह्यण षी 
टीकाचियौ दहै मौरये माचवाधिष्ति कै यहे धर्माष्यक्षये। ये ट्दितै है- 

य. सभ्राद्‌ तवान्छषह सोगस्यास्तयकं धुनिम्‌ । 
भ्यास्यां इत्वाघ्यापयन्मा स्कनदस्वाम्यप्ि ये मृष्‌ ॥ 


श्मतेपना वल्नादैजरिस्कन्दनेष्छषेद्‌ की स्यास्या भी चती धो। 
ह्रिस्प्रामो ने भवना समय मकितेवद्‌ मे दिया है निमन्न संयोवन रके टार 





१, 0 0५ हप 9१ (वधल ०९१0 + ०६८०९, [+ 399-401. 


( १३५} % 


स्प निष्कपं यही निकालने हू कि माच्वदेश् मे उस समय कोहं विक्रम 
नही षपितु ह्रिस्वामी का मभीषठ राजा यशोधर्मा था जितका क्षिलादेव भी 
मिलन है । उन्दोने सिद क्रियादि हृरिस्बामी ने जपनी नटीका ५३८ ई 
मे लिली थी निस्के कुछ पडते या तो प्रवी शती केगन्त मेया ष्टी 
शती के जादि मे स्कन्दस्वामी रहे होगे । 


( ल) देवराज यज्वा १२०० ६० }--निषण्ु को व्याद्यो वे एक 
मात्र द्नकरी व्यारथा ही उषलब्व है। इन्टोने निष्ण्टुकेषदोको व्याकरण की 
कषतोदी पर क्स कररता है जिसके चिए इन्हनि पाणिनि बौर भोन के 
ग्याकरणो से सदहायतालीहै! सभो शब्दो फो षिद्ध कर दिया गया है। 
पदोकोव्यास्यामे इन्होने स्यानम्वान पर माचार्यो के नामो का उल्तेल 
क्षि है निस इनके कालनिर्णय मे बडी सहायता मिती है। दन्न 
यपनी व्यह्या के बारम्भते एक छोरी षौ मूगिका भीदी है जिसने शपते 
पूर्ववतीं भवा्यों के प्रति 'टृनज्ञता ज्ञापित करते हृषु उनङेनाम भो ल्थिषह। 
निषण्ु के पाठ के सशोधन प्र भी इन्दोते काफी प्रयल क्रिया है कपोकरि ये 
लिखते हनि बेद्धुटायंके पुव माधव के गवेद-भाष्य) की विविष-अनुक्कषणियो 
से मिलाकर, वहत तरह के कोशो फो देखकर, निषण्टु का पाठ सशोधन 
किथा है । यह्‌ नकी वैनानिकना का मूषक है। 


मूभिका मे एक स्थान पर ही दन्टोने निम्नलिलित, पूर्वाचार्थो का उत्ते 
क्रया है-( १) स्वन्दस्वामीकी निक््तटीका (२) वेदमाप्य~-स्कन्दस्वामी 
भवस्वामी, राहदेव, श्रीनिवास, माघवदेव, उवटमदट, भास्कर मिध, भरतस्वामी 
(३) पाणिनि-व्याक्ररण (४) उपादि-वत्ति (५ 2) निवण्डु-व्यास्यापे-- 
सीरस्वामी, सनन्ताचा्यं (६) भोजराज का व्याकरण (७) कमल-नयन 
भा निलिल.पद-सस्फार एर 


इष मूचीमेदुर्गाचायं-जेते विख्यात टीकाक्र क्ानामन होना मूचित 
करता है जि देवराज दुर्गाचिायं से पूर्ववर्तीहै। ये मोज दा नाम कट दार 
लेते दै तथा व्याकरण को एक ्देव-नामक पुस्तक षा भौ वहा उत्तेव 
करते ह । एट्टोने किप पातु वत्ति ( सायय-माधव कौ नहीं) षः भो उदरण 








९ रा० द्क्मग॒प्तस्य-्न्पादित (ऋपदीपिका ) माध्य, भाय-१-४, भन्य 
माग मारत के बिमाजन-काल मे न्ट षेग्ये।! 


२. निषष्ड्यी क ( य॒दमण्टल मरन्यमान्य्‌ ),९०४॥ 


क 


ति ( १३६) 


जहां तह ध्ि है 1 हरदत्त ( ११०० ई० }° की पदमस्जरी (कािकाकी 
व्याष्या } का पद्धरण दन्होनि “एतग्वा ( यण्वनाम }-शब्दं कौ व्याख्पामे 
दिया है।\ये मरतस्वामी के वेदमाप्य का उस्वेख करते घ्रौर सायणने 
पने वेदभाष्य मे स्वय ही देवराज का उल्लेख कियादहै। सायण का समय 
चक्रि श्वी चतो दहै इसलिए इनके कुछ पहले प्राय. १३०० ई० म भवश्य 
वत्तमानररे होगे 1 


( ग ) दुगीचायं ( १३००-५० )- निक्त का वाप्प्ये समक्न मेये 
सवते अधिक सहायक्त है } उसकी विस्तृत व्याख्या मे इन्हनि पने पाण्डिप्य 
का पृराप्रक्पं दिलाया दै । स्थानःस्थान पर्‌ दाक्षनिक-विवेचना मे भी 
इनकी मदुपरुन गत्ति देखने मे आनी है1 इस टीका की सवके बडी विदोपता 
मह दैति इन्दोने निस्त के प्राय समौ शब्दो को अपनो व्याख्या में उद्रत 
किया है इते निरक्त का पाठ ठीककरने में इनरे वहत वडी सहायता 
मितो है । इनकी भाषा यद्यपि सापरग्पत्तया वदहूत्त सरल है किन्तु दाशंनिक- 
श्वितरेचना के स्थान पर आदं दाशंनिक-मावा का प्रयोग करना मीये जानते 
है 1 हूनकी वृत्ति अपने कत्र मे बद्वितीयहै। उन वैदिक मन्त्रो को, जिने 
निष्कतमे रान उदृत क्रिया गया दहै, ये अपनी टीकामे पूर्णत उदृत करके 
संमूवे कीव्यास्याकरते ह । दुर्गाचायं ने केवल १२ मध्यायो परह व्याष्या 
लिली धी क्थोकि पुरानी पाण्डुलिपियों मे इतना ही अश मिल्ताहै। परि- 
लिष्टकी व्याख्या क्सीने बादमे जोडदीहै) 

दर्गाचाये कौ वृत्ति की पुषिक्न ( (०ण०प } मे ठिला मिलता है-- 

„ शकन्वर्याया निस्क्तवृत्तौ जम्बूमार्गाथमनिवासिन. भाचायंमगवदूदुगिहस्य 
बतो” जिसमे सभी विद्रानोने सिद्ध कियाहै क्रि काश्मीर के जम प्रदेश 
कै निवासी तथा सन्पासीये | इनका गोत्र वासिष्ठ धां तथाये कापिष्ठल- 
सहिता के अध्येता ये करयोकि निक्त { ४।१४) मे स्थित ऋग्वेद (३।५३।२३) 
कीच्छवाकी व्पा्याये नहीं करते धर कढते है--“यस्मिन्िगमे एप शब्दः 
(= "लोषम्‌' } सा वसतिष्टदेपिणो छक्‌ 1 ह्‌ च कपिष्ठलो वाघिष्ठ ॥ बनस्ता 
न निद्रंवोमि 12 अर्यात्‌ मै कापिष्ठक वा्िष्ठह, जिस च्छवामे 'लोप-खन्द 
है वह वषिष्ठ की निन्दा करने वाटी है इसलिए उखकी व्याल्या नही करता 





[क 31. 
२- निषण्डुरीका ( यु० म° च्० }, ए-१६३, विद्याखाषादशब्दौ०ः 


३. भदक कर-सम्पादितत निरुक्तवृत्ति, प° २८१ ॥ 
* 


( १३७ ) र 


हं । सायणाचायं ने उपर्युक्त चवा कौ व्या्या मे निम्नकिदित टिष्वणीदी 
दै--पुरा घलु विदवामित्रदिष्यः मुदाः नाम राजयिरासीत्‌ } सचकेन- 
चित्तारणेन वश्िष्देष्योऽमूत्‌ । विक्वामिदरस्तु शिष्यस्य रक्षावंमामिन्गिभि. 
वसषिष्ठमशपत्‌ । ता श्यो विष्ठा न शृण्वन्ति ।" भर्थात्‌ पूवंकार मे विश्वा 
मित्र के शिष्य सुदास नामके राजपिये। कितो कारण से वसिष्ठ उनके दप 
पाव्रहो गये । वि्वाभिषने धिष्यकी रक्षाके किए इनं चहवार्मो रो वसिष्ठ 
कोशपदिया। इन चाओ को वसिष्ठङे गोध वाके नही सुनते । 

इनकी ऋजवरथवृत्ति को सरसे प्राचोन पाण्डुकिपि १३८७ ई० क मिरी है 
तथा यह वोड्के ( आत्सफोडं } पुस्तका्यमे मुरक्षिवहै। कीथनेदसतिवि 
को सत्य मानादहै। यह्‌ पाण्डुलिपि भगुकषेव ( वम्बरई-राज्य)) मे किवी 
गपी षी । ईस भवार परडा० सल्पने बनुमान कियाहै कि पृाण्डुलिवि 
कौ जम्मू से बम्बई जाने मे ५० दर्पं तो बवश्य ही लभे होगे, अतएव 
दुर्याचायं का समय शृण्व शतो का आरम्भ मानना चाहिए। या तोये 
देवराज कै समकालोनयेया कृ वादमे हुए होगे ।२ 

(घ) महेश्वर ( १५०० ई० )-दन्दोने भी निरुक्त पर टीका लिली 
दै जो खण्डश. प्रापि हह । स्कन्द भोर महैष्वरकौ टोकाभोको पाण्डुक्लिपियो 
से सुधार कर डा० सर्पते वीन भागोपरे प्रकाशित कराया है। महेश्वरने 
निरुक्तके टौकाक्ारकेरूप मे किसी वदरस्वामो का उल्ल किया हैजो 
स्कन्दस्वामी को छाडकर कोई दुसरे महो । दुर्गाचभ्यं का उत्ते ये पू्- 
टीकाकारकेस्पमे करते है । दुगं को पूरवंत्व्रातति के लिद्‌ १५० वपंका 
अवकाश देना पर्य है । स माधार पर इनका आविमविकाल १५०० द 
के यापास होना चाविए्‌ । 

इनके मलाव निषष्टु घौर निरुक्त के अन्य अनेक टीकाकारो के उल्ेल 
भर मिक्ते है, उनके कोई प्रमथ प्राप्त नीह । सम्मवदटै सकार के बक्ञात 
कोनेमे वे टीका भिर जाये जिने सोयकर्ता विद्वानों का उपकार दहो। 

(ठ ) भाधुनिरु-विद्ानो के कायं { १८००-१९६० }-पूरोप मे 
सस्छृतके प्रचार होने से तया मापा-विज्ञान का व्यापक अध्ययन कयि जाने 
से निषक्त की उपयोगिता समज्ञो गयो । सवदे प्रहे रोय ने जर्मन-भापामे 





२ आधुनिक म्डीच; पेरिम्टस्‌ नामक रोमनस्तक म स अस्नन (क 
६०२ ) कदा है । 


इ" देखि". 1, इष्ण, वल कु, ज्व ८ 2, ए. 25-8१ 


( १८) 


, निक्त फी भूमिका मौर अनुवाद प्रकाचित्त फिया। भाषा-विज्ञान कै ताता 
लिक-अध्ययन का इत भूमिकामे परा उपयोग किया गवाह तथाअनुवाद 
अत्यधिक परिधमसे क्रिया होनिसे रोयकी योग्यताके अनुकूल रहै! रय 
की ज्मन-मूमिका का अग्रेजी-बदुवादभप्रो० मैङीशानने क्रियालो बम्ब 
विङवविद्याखेय से १९१९ ई० पे प्रकाशन हुआ चा {९ विगत-शती के अन्तिम 
चरणो मे वंमा के प्रसिद्ध वदिकविद्वान्‌ पं सत्यघ्रत सामश्रमीने 
अत्यन्त परिश्रम करके निक्त के सुन्दर सस्करणगनिकाले थे । इनका "निरक्ता- 
लोचन" मी प्रतिमा का परिचायक है । 


वतमान श्चती के निरुक्त के भध्येतामो मे डा० लक््मभ-सरूप का नाम 
धमर रहेगा । दन्होते १९१६ ई० से १९२० ई० तक आक्िकोडं मे रह कर 
प्रो° मैकटोनल के अधीन निरुक्त-विपयक गवेषणा की जिस पर ईहे डी 
किल्‌ कौ उपाचि भिकी। यही नही, उन्दोने अपने जीवेन का बधिकाड 
निष्क्तमे लगा द्विया 1 सन्‌ १९२० ्०्मे गोसफोडंसे ही उनकी निरक्त- 
भूमिका ({ ^ षकतण्लक्प १७ केराप्णत3 } निकली जिसने निघण्डु 
भौर निरक्त के फतूःत्व पर प्रकाश डारते हुए उन्दने यास्क का फालभीर 
भापाविज्ञान मे उनका स्यान निर्धारित किया था। १९२१ लन्दनस 
निर्क्तं का अत्रेनी-अनुवाद इन्टोने विशिष्ट दप्पणियोके साथ प्रकारित 
राया । यद्यपि इम अनुवादमे वितत हौ विवादास्पद-स्यल हँ चिन्तु ह 
अप्गेढग फा जनूढाहीहै। पन; १९२७ ई० सें पर्जाचे विश्वविद्यालये 
उन्होने भनेकहस्नङिलित-ग्रन्यो के बाघार पर निषण्टुसोर निरक्तका पाठ 
कक्कर प्रकाशित कराया । यह संस्करण इनके मदूत-परिश्िम का परिचायक 
है। दोवपोकेवादही निरक्त की सुवि्यां भौर परिशिष्ट परकाश्ित हए) 
मके दाद तोन भागों मे इम्होने पञ्जाब-विश्वविद्यालयसे ही स्कन्दस्वामी 
भौर महेश्वर की टीका प्रकाशित करां ( १९२८, ३१, ३४ } 1 भ॑ने च्टि- 
पुट करेलोकेद्वारा मो इन्टोने निष््तकीकाफीततेवाकी हैर 


उधर जर्मनी मं स्कोल्डने निरक्तका अध्ययन आरम्भ कियातवा 
सपना प्रवन्व { 7105515 ) चुण्ड (ण) से १९२६९ ई० समे प्रकादिन 
कराया । इसमे ईनोने निरुक्त के पारु सशोधन पर सुज्ञाव, कुछ ठेतिहासिक 


१. ए 2, एवए्तलधमा, (दका 21 00दावः १, 60. 
२. 77.1५ उवैष्प (@कणणलछछष््र एनय. ( उत्तप्त क) 


८१३९} “ 





भशन, निस्त के वैदिक उद्धरण यादि कौ विवेचना के बाद यास्क के निर्वचनं 
की वर्णावुकरमसेसूषौ वनादीहै। 

पूना के प्रो राजवाडेने मो निक्क्तप्र भच्छा काम किया हि। सनृ 
१९३२५ ६० म सम्पूणं निरुक्त का मराठी-अनुवाद प्रकाश्चित करनेके बाद 
निरुक्ता प्रवम माग ( तयाक्यित } सन्‌ १९४० ई० मे पूनासे प्रकादित 
कराया । इसमे निर्क्त की सामान्य मूमिका, निषष्टु तया निरुक्त (१४अब्याय्‌) 
का मूल, अग्रनीमे तीन अध्यायो पर वित्तृत मालोचनास्मकं टीका परचीस 
सूचिर्यां भादि है । वस्तुत एक ही पुस्तक म॒ इतनी वस्तुर्ये कटी नहौ मिल 
सकती द्सलिए प्रो° राजवाड करा सस्करण अनुस्घान करने वारे विद्ठानाकं 
ए ददत उषयोगी है । 

हौतियारपुरस ढा० सिददेश्वर वर्माक्ता ग्रथ यत्क बै निवचम" 
( 86०1०55 ० ०513 ) प्रकाशित हमा है जिसमे विश्लेपणारमक 
विधि स यास्क वे निवचनोकी परीक्षा षी गईहै। मापा विज्ञानकी दष्ट 
सेयहग्रयल्लागपाहै तथा यास्क का मत्व बहुत ऊचा करदेता ट 
विदवानोंमष्सग्रथका मृत्य वहत अधिक्रदहै। दधरदहालमे धोतिष्णुषदं 
भटूष्वायकाभी एक ग्रथ निर्क्त पर निकला है॥' 

निष्त के विभिप्रसक्करथोमे दुर्गाचाय की टीका प्रकाशित (3: 
जिनमे वेद्धटेष्यर प्रस भौर यम्ब सस्छृत प्रादे पुस्तकमाला के सस्करण अच्छ 
दै दुगाचायको टीकते आधार षर ही प° मुकुदक्षा वष्ी मे भी 
सृत टीका हिली है जो निणयसागर प्रस स ग्राधित ्ै। हिदीमे दर्णा 
चायके भाधार परष० सीताराम शास्वरीने अपना वि्ाल माध्य छदाय 
दै । निदिरषद्रपृणरणाने भी निष्को अच्छी टीकश्नाको है। दण प्रषार 
भारतीय प्रकाशको भौर विद्रानोने स्मन उत्तम प्रकाशनो भौर रवनाभो 
द्यरा निष्के क्षवे प्रशदनीय काय क्रिवि टै। 


~ 
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परिच्छेद 
दशमः 
म्रस्तुतप्रयासत 

[अग्रजो _ ओर संस्कृत टोका्े--दिन्दी-माप्य उल्क अजु- 
पयोगिता-सक्िप्न संसरण फो आवदयफता-अनुघाद्-का्च--करि. 
नह्य -मूरपाठ --षन्यवादृन्ञापन--क्षमा-याचना  ] ॥ 

ममो तके निकक्तके चोषो सस्कप्ण विभिन स्यानोसे निकल चुके 
चिन्तुवेसमीलोगोंके लि्‌ ममान-ल्पते लामदायकनही 1 दुर्याचाये भौर 
मुकुन्द क्षाकी टीकार्ये (जो शस समयसुलमरह) सस्छतमे होनेके कारण 
उनका उपयोग केव सस्छेतक्ञ लोग ही कर सक्ते हु । डा० लक्षपगपल्प 
का बनूवाद गोर मुल-सस्करण मव्य उपयोगौहै विन्तु माज दुमहो 
गया दै! किर्‌केवल प्रजी जानने वालोकेल्तिए्‌ ही वह्‌ उपयोगी ै। प्रो 
राजा की अतरेनी-टीङा इतनी विस्तृत है कि उषमे से तथ्य निकलना धयं 
का काम होगा, वस्तुतः उसमे निष्कं कमे निङ्ाला गया है, विवेचना मधिक 
फी गहै 1 घनुसन्धान-प्रिय व्यक्तियोके लिए तो भे ग्रन्थ भप्यम्त उपयुक्त 
है किन्वु सामान्य पाठ्कोकै किट्‌ नहीं। 

हिन्दी मे याचाय सौत्ताराम दास्म्री का भाष्य निकलादटै जौ अपनी 
विद्यारता के साय-साय विपय-वस्तु को दृषटिसे मीकाफी समृद्ध दै। यह 
विशालता प्रो° राजवाडे के निरुक्त जंसो नहीं 1 राजवादे तै तो सपनी भालौ- 
चनाद्पकनटृषटि का प्रण-परिययर दिया दै जिसग्े उनी भक्ति-पक्ति मे भनु- 
सधान चलता रहता ईै--एूरो टीका मे ये स्वयं वडे ह मानो पडातेजा र्दे 
षो । द्रुषरी भोरश्नास्त्रौी जीने दुर्गाचायं का क्षरश्च यैनुगमनतो किया 
दै'दी, भारतीय पण्डितो भे सहज प्राप्य विषयान्तर मे खाने की प्रवृत्तिमी 
इनमे सुव टै; आलोचनाप्मक दृष्टिकोण तो इनत च भी नही गया है । कतिपय 
खूदियांक्षटक्ठतीहीहै, भपाकी शुद्धि परमी ध्यननही दिया गया है1 
एम्‌. एमे पठने फेसमय तथाणुठ छात्रों को पढ़ाने कै समयर्मैने सका 
भी विधिवत्‌ भध्ययन किया था, न्तु जर चहत-सौ व्यथे वाते थने 
खूमीतो परेशान हो उठा । प्रस्तुत कावं-खम्पादन का विचर्‌ उसी प्तमय 
मूव्रल्पमे पडग्याया1 यह टीका बहृत पाण्डित्यमूणं है किन्तु उचित सवम 
कायते मपरयवदै। 


( १४१) 4 


माज निस्त क्य पर्ति अध्ययन हो रहाहै। सममन्यपाठ्को मेभी 
यह्‌ भृति देखने मेगा रहीहै क्रिजरादेकेतो, निच मे क्थाहै? के 
छोग इसे भापा-विज्चान का प्रथम ब्रन्व मानते है? हिन्दी-मापामे कोईरेमा 
सष्छरण नही जो पाठको कौ इस जिज्ञासाको शात करे! कई विदवविद्यालयो 
मभीयह पाठ्घप्रन्यहै भौर अनुवादे था व्थाख्याके प्रश्न घाति ह । बाज 
मे वंलानिव-पुगमे रोगोषो इतना समय कहां कि धयदू्वक एक पितू 
रीवा षड भोरछछछ महीनेके वाद एरूषपक्तिका निष्कपं निकाल सके । यथि 
यट कहना टीकहै फि "्सष्पष्टोटा ह होता है परन्तु दे पान को विधि 
यी लम्बी होनी है" फिर भी स्वत-भापा मे विपयको समतादेना भाज 
कीर्मागहै। इष विचारसे प्रेरित दोकर मेने प्रस्तुत कार्यम हाध ठगाया। 

दिसम्बर, १९५८ प मनिनिप््तषा भनुवाद आरम्भ क्रियाता दपर 
ही महीनम प्रदम, द्वितीय गौर सतम मघ्वायका अनुवाद पूरा होगपा॥ 
गृष्ठ दिनो तक वह्‌मोहीष्डा रहः । समय निकाल कर उसे परिषत्‌ निपा 
सथा^ववल भनुवाद कोही मूल वंदिशृ-मन्यो दे साव प्रकराित करेवा 
षृष्छाकी। अन मने मर्द महीने (१९५९ ) मषोसम्बा सष्ठ सीरीन 
भाप्मिदे बष्यकषद्रो दृप्णदाप्रनोगुप् मेदी जिन्दने परमदा दिपा 
रि हमममूलखमभी दिया.जावतो भच्छा रट्‌! पटने माकर विविष बरपोम 
च्यस्तहो जान मवद काम महीनों बन्द रहा । दुर्णा्रूजा दे वमाप ग 
समय निकरालपरमने मूल, यनुवष्द (परिषारद् साय ) भीर स्यान्न 
पर विलिष्ट ध्याह्यारमक टिप्पमयिप) देकर पणडूलिपि ठेयार बर दौ। 


अनुवादक वा कामदा षटिनि टै, जिते भुरप्भोगी हौ समक्त सक्रमा 1 
येदाद्धो का शान्दिक अनुवाकष्रनापरोभौरमभौ एकरद । उ्षपरभी निरत 
मपृादमेदष कारणतया वार्यो ङे प्नं होने कै कारण व्यादपा्भोमर ट 
धिमेददे, भनुवादककहो पदमदपर टकार साता पएषना टै! प्रप्नुन भनुकदं 
म अन्ययिक् षोष्टोकाप्रयोणष्ते मरी-माति तिदश्रमा | इनम यारिमापि 
शष्द्ज्पो केैत्या ग्पनेषी यथासम्मद ष्टा कौ गवी है, वटीष्टीषटष् 
बोष्टोम उनकेमय भोदि गयष्टु। विवादस्य स्वल प्रद टिपगिय।षै 
नदीहोरकेद्छलनुवादटो द्विया गथा है मरा नान मी दन्टौ रीषाकारों 
क्मप्रेपीमे रतना चादिपजा ष्ष्टरस्यानोंको टीकां शस्पष्टमेतन्‌' बकर 
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प्रकर जतिर्है भौर सभी रोगो के समज्लने लायक स्थान मे अपने पाण्डित्य 
कापुराश्रकपं दिलाने ल्गनेहु। 


अस्तु, अनुवाद को क्तान्दिक (पलाश } बनाने मेँ कुछ उठा महौ रला 
है । इसलिए जो वातं मूलमे नही उन्देदेने के लिए (यदिमं स्पष्ट नही 
होरहाहोत्तमी) बडे कोष्ठो का प्रयोय हुम है, माव समज्ञाने के लिए या 
छान्दो का भथंदेनेकेल्एिषोटे कोष्ठ ही प्रयुक्त हुए ह1 वदिकमन्ो के 
घनुवादमे वही सावधानीस्ेकाम ल्यि गया है। पहले तो मैने उनका 
पृययानुतराद किया या जिन्हे परिरिष्टमे दिया गया है परन्तु वाद मे छक्नो 
कौ उपयोगिना का च्यान रखकर चचाम का अन्वय करके मुल शब्द को कोष्ठ 
मे रखते हृषु दिन्दौ अनुवाद अलप-अन्य ब्दो का दिया गया है। ध्राश्चा है 
इति विशेष सुविधा रहेगी । प्रत्येक छब्द का अयं अलग-अलग मी हो गया 
भीर पुरे मन्ध का दान्दिक-मनुवाद भो । कुच स्थानो को छोदकर वेने दुं 
कीव्याक्याकाही भवलम्बत क्रिया दै। मन्त्रो के अनुवाद मे कटी-कही 
विदेशी विद्वानोका भी बाश्चय लिया गया है जिले उचित समन्लकर्‌ मारतोयता- 
भरेम पण्डित ोग कृप्या मूङ्े षमा करगे ॥ 
निरक्तकेदाप्रक्रार के विभाजन र्हु-महाराष्टर्‌ घस्करण बौद गुजर 
सम्करण । पहले म मध्याय को सीवे परिच्छदो हीरबान दिया गयाहै किन्तु 
गुजर सस्करण मे मध्याय पटले पादो मे कटे है उच परच्छेयो भे। दोनो 
सस्करणो के परिच्छेद मागे-दे होते ही रहने है । मनि गूर्जरपाठसे पादक 
ओग महाराष्टर-पाठ से परिच्छेद-कम ल्या है) बाधुनिक उदरणोमे महारगष्टू- 
पाठकादौ माश्चय लिय जाता है! प्रसतुत-सस्करण मे लिचडी के द्वारा 
दोनों कौ उपयोगिता समक्षी जा सक्तौ दै 1 निश्क्त कापाटर्मेने प्रो राज 
वाटे बे बनुघार रख दै, पयासम्मव अयं के स्पष्टोकरण क लिए विभिन्न 
विराम चिह्धो का भी प्रयोग क्रिया गया है । मूल के सन्विुक्त पदो को यथा 
साध्य तोडने की दष्टा रही दै किन्तु इता टी कि 'सहिेकपदे नित्या० 


का 
उत्लननदहो1 


प्रन्थ रचना के मुल प्रेरक थी महताव मलो एमन ए० को धयवाद देन 
मेरा प्रयम फठत्य है । इन्दोने मपनी एम० ए० परोक्ता ( सृत 2) लष 








१ पूरा र्येक यो दै- स्के नित्या नित्या धवृपखगुयो ! 
नित्या समासे वाचे च स्य विव्मयेश्े ॥ 


(८१) * 


~ 


मुक्षसे वेद मौर व्याकरण पते समय सदा प्रेरित किया है1 इसके वाद 
क्षनी क्ष्या दीपाली मल्लिक { पष्ठवपं सल्टृत, पटना विददविदल्य } का 
भीम पररा कृतन्न हं जिषने निक्त वा.~भपना परा प्राठपाश मुक्ते प्रर 
मुभे अपिकाधिक्र वध्ययन करने का अवसर दिया 1 +भअरनुवाद के बाद भी 
आपका निषत्त कव चप रदा है?" इ्यादि वाक्यो से उघने दहत उस्पा्हिते 
किया है जिसे यह्‌ कायं इतना शीध्नहौ सका। यद्यपि वहघनवाद कीदी 
है परन्तु उसे पुन घन्यवाद देना मेरा पना कतव्य है। मपे ममूयको का 
मोर्म वम दछृरत नही हूं जिन्ोने निन्दा मौर कटु मालोचनः द्वारा भदनी तो 
हानिकौ किन्तु मेरा उत्साह द्विगृणित कर दिपा। 


अते पूज्य-गुह स्वरम डा० तारापद चौधरी, एम्‌ ए. पी. एच दी" 
(छन्द) का किनि षब्दोमे स्मरण कृं? यदि वे इसे प्रकाशित देते । 
निर्क्त कै पूरवाचाय ऽतौ प्रन्य के सर्वस्व है ही, सवबुतो" उन्ही काद, पने 
केवल सजा दिया है । नव-नारन्दा-महाविहार के दुस्तकाल्य-कर्मघारसियो का 
मी पै बामारी हं जिगहोने उपथुक्त मतके देकर मूमिका भौर परिशिष्ट कौ 
सवारन प्र काफी सहपोग दिया दै 1 गपने पूज्य माह पण मुरली मनोहर परमा 
षमी धं उनको विविध-सहायताभो-के हिष्‌ दृत हं । 


मनुष्य श्रियो का भण्डार दै। कितनी सावधानी रने पर भी दष 
पुस्तक मे भी हनासे नुया होगौ ; सँ समी विदयप्रमिषो सते करवदध-मायेना 
कर्ताहकरिवे मरी दस तुच्छ कृति वौ एक दार जाछोचनारमक्र-टप्टि हि देख 
कर गलतियो की सूचना मवघ्य दे । वस्तुत , इसमे जोभी गुणै पूया 
केह! ही, मूरेसवमेरीहीहै। यदिमेरी इस प्रथम इति से पाठ्शों मे 
अधिक जानने फ च्वि जागृत हई जोर कष्ठ भी सहापत्ता मिली तो म 
अपना परिधम सफन समक्षु तथा पीघयही अन्य बष्यायो को ण्डय, 
भरक्रारित कराणा । 


अन्तम कालिदाघ प्तौ कमनीय कविता सै भपना वक्तव्य समात्त 
कराह 
पुराणमिप्येव न सायु सयंन चापि काव्य नवमित्यवद्यम्‌ ॥ 
सन्तः परीक््पान्यतरद्भनन्ते मूढ परभ्रत्ययतेषवुद्धि. ॥ 
1 ॐ शान्ति शान्तिः दान्ति. 1 


---*~-- 


4 ( ४९ ) 


निषण्टु-पठः 


[ निरक्त के द्वितय अध्याय के दितीव-पदसे निषण्टुके श्यो 
को स्याख्या हृ है, अत. पाठकों को सुविधा के दिए मूक निषण्डु-पाठ 
दियाजार्दा दैः! तीच में इनये निरक्तके सम्बन्यको समद्याया 
जायगरा । श्त्येक नाम को व्युत्पत्ति देवराज यञ्वानेको दै । ] 


प्रथमोऽध्यायः 

क्फगौ 1 मा |ज्माएक्ष्मा) क्षा। क्षमा) क्षीणो । क्षितिः। अवेति) 
उर्बी। पृथ्वी । मही । रिषि! बदितिः। ष्ठा । निक्रति । मू । भूमि) 
पूषा 1 गातु । गोचा । इन्येकदिशति पुथिवीनामवेयानि ।॥ १ ॥ 

हिम । चद्द्रम्‌ । सकमम्‌। भय । हिरण्यम्‌ ए पेश । दयन्‌ । रोहम्‌} 
कनकम्‌ । काश्वनम्‌। ममे । अमृतम्‌ । मप्त्‌ } दतम्‌ ) जातल्पम्‌ । इति पञ्चदश 
दिरभ्यनामानि 1 २॥ 

अभ्वरश्रू । वियत्‌ । व्यीम्‌ । वहिः। धन्व । सर्म्तरिलम्‌ । साकारम्‌ । 
माप 1 पृविवौ। भूर। स्वयम्भू । मध्वा । पृष्करत्‌ । सगर 1 समुद्र + 
मध्वदम्‌ । इति पोढ्धगरान्तरिक्षनामानि १ ३॥ 

स्वं । पपन । नाक 1 गो । विष्टप्‌ । नयः) इति पट्साघारणानि ।॥ ४।१ 

सेद ॥ किरणा । गाव 1 रश्मय । अमोशवः ॥ दीविततय"। गमष्तय । 
वनम्‌ । उक्षा । क्सत्र । मरोचिप्रां । मथुखा । सि क्षयं । पच्या 
सुपणा । शति ष्वद्य रश्मिनामानि ॥ ५।। 

कातता 1 दाशा । उपरा । आाष्ठाः । काष्ठा । "योप । ककुप । हरिति + 
इत्यष्टौ दिढनाभानि ॥ ६॥ 

ष्यावो । क्षपा शर्वरी 4 अक्तु 3 ठ्या राम्या + वस्या सम्पा । दोपा) 
मत्ता ! तम ! रज { जदितरिनी ( व्यस्वनो । नमस्वनो । धृवाची। शिरिणा+ 
मो! शोच्य । उध । पय ! ह्मि । वस्वी । इति त्रयोविश्ति राधि 
नामानि ॥७॥ 

विमाद्ररो ॥ सूनरी 1 मास्वनी 1 मोदी । पित्रमिघा 1 जुन 1 वाजिनी ॥ 





१. प्रयमाध्यःवान्दतानिि पदानि डु निदरूस्य दिनीयध्याय ण्व नामदयद्‌ वर्ग 
यश्षिस्व भ्या्याटागीति छभीमिरवपेवभर्‌ ॥ 1 


॥ 1 
( १९4} 
१० हि नि० भू 


वाजिनीवती । सुम्नावरी { भद्ना 1 दोतना } श्वत्या। बअस्यी । सूनना। 
सूनृनावतती । सूनत्तावरी । इनि प छश उपोनामानि ॥ ८ ॥ 

वस्नौ । द्य । भान्‌ । वासरम) स्वसराणि । घ्च । घम ) घृण 1 
दिनम्‌ । दिवां । दिवदिव । यविद्यनि । इति 61दन भहूर्नामिःनि 11९1 

अद्रि | प्रावा । मोच । वर ) भ्न । पृरमोजा । वलिशान ॥ अनमा।॥ 
पवत । भिरि । व्रज । चह । वराह । शम्बर । रौहिण । रैवत्त । फलिग । 
उपर । उपर । चम । अहि । अभ्रम्‌ । बलाहक । मेध । ति । मोदन । 
वुर्पाघ । वृश्च । भसुर । को 1 इति च्रितमेषनामानि 1 १०॥ 


दइछोक । घारा। ष्टा) गौ । यौरी। ग घर्वी | गभीरा । गम्मीरा॥ 
मद्रा । मद्राजनी । बानी । दाणो। दाणौची। वाण 1 पवि । भारती) 
धमनि । नद्धो । मेदि ! मेना। सूर्या । सरस्वती \ निवित्‌. । स्वाहा। 
वभु । उपन्दि । मपु । काङ्ुत्‌ । जिह्वा । धोप । स्वर । शन्न 1! स्वन 1 
च्छक ! होत्रा । गी । माधा । गण ।धना\ ग्ना । दिषा। नना। कशा। 
धिषणा । नौ । भक्षरम्‌ । मही । अदिति । धची । वाक । अनृष्टरप । धतु । 
वषु । गृष्दा । सर । सूपर्णी । वद्गुर। । इति सप्तपञ्चाशत्‌ वाटनामानि +1११॥ 

भण । क्षोद । क्ष्म नभ । अम्म । कदधम्‌ । सलिलम्‌ । वा । 
यनम्‌ । घतम्‌ । मवु । पुरीषम्‌ । पिप्पलनर । शीरम { विषम । रेत } फ । 
जम) वतम । वृत्तम । तग्रघा। चृवुरम। रुक्षम । घर्णम्‌ । सुरा+ भद 
रिदानि ॥ ष्वेस्म-वत्‌ । जामि । मायुधानि । क्षप 1 महि । अक्षरम्‌ । सीत ॥ 
सृति । रस । उदकम्‌ । परय । सर । भपजम। सह्‌ 1 शव । यह्‌ । भोज । 
सुखम्‌ । क्षध्म्‌ । धथावय । शमम्‌ । यादु । मनम्‌ 1 भूवनम्‌। भविष्यत्‌ । 
भाप । मदत । ध्योम। यण । मह्‌ । सर्णक्म्‌ । स्वृततीकम्‌ । सत्तीनम्‌। 
गहनम्‌ । गमीरम्‌ | गम्भरण) ईम । सकम्‌! हवि । सद्य । सदनम्‌) 
चतम 1 योनि 1 अह्नस्य योनि 1 मयम} नोरम] रथि । सक्त } पूगम। 
सवम । भक्षितम्‌ । वाहि । नाम! सपि । अप । पवित्रम्‌ । अमतम । एद्‌ ॥ 
देम । स्व 1सर्ण॥ शम्बरम्‌ । भन्वम। वप्र । मम्ब 1 तोपप ! वरुयम। 
दगरीटम 1 शुक्रम । तैन । म्बधा। वारि । जम । जलापम। ददम । इषे 
शदानप्रुकनाणनि । १२॥ 

अवनय ॥ यत्या ।ख सीरा पष्लोया । एय 1 धुनय । द्जाना॥। 
चश्मा । सादोअर्णां 1 रोचकं । हरित ! सरिट । अग्रूव 1 नभद। 
वस्व । दिरुण्यवर् । गोहित ! मघ्रुन 1 अगः 1 प्तय । बुत्या ॥ कय + 


( १६ ) 


उर्ध्वं 1 इरावप्य । पार्व्य । सवन्त्य { उरजंहवत्य । ¶यस्वष्य । तरस्य 1 
सरस्वभ्यः । ह्रस्वस्य । रोपरस्वप्य । भाष्वत्य + अनिरा । मात्तर । नदय । 
दति सषत्रिशत्‌ सदोनामानि ॥ १३६५ 

प्य 1 हप. | सर्वा} वाजी ) सतति । बहि 1 दविक्रा } दक्वा) 
एतमव । एतशः । पद | दोह । मन्व श्रवस ! तष्य । याशु । ब्रध्न । 
अषटय । सावत । भन्यथय ! प्यनात । सुपर्णा । प्तद्धा । नर । र्षा 
णम्‌ ! हसाम । अण्डा ¦ इति पडविश्चति मरवनामानि ॥ १४ 

ह्री इर्य \॥ रोदितोऽ्ने । हरित आदियस्य । राष्भुपवद्ििनो ६ 
अजा पूष्ण । पप्य मरतराम्‌ 1 उष्ण्यो गाव उपत्राम्‌ । शयावा ठवितु) 
विशेपरा वृहृष्पते । नियुत वायो । इनि दद्च आदिष्टोपमोनानि ॥ १५॥ 

रागे 1 घ्राशते | भ्रा्यति। दीदयति। सोचनि। मदते। भ्दत) 
रवते \ भ्योगते। दोतते । चुभत्‌1 इति एकदश ज्वलतिकर्माण \\ १६) 

जपतु 1 कत्मेखीकिनम्‌ । जस्जणाभवन्‌ १ मत्मलामदन्‌ 1 मवि.) दोचि 1 
तथ ॥ तेन ॥ ह्र । दणि 3 श्दायि २। इति एकाददा ज्वलतो नाम 
पेपरानि {१७ ॥ 


पूणंसद्या ४१४ 


( ४५ } ् 


द्वितीयोऽध्यायः 


चप । अपन ! दस । वेव । वेप । विष्ट्वी । व्रतम्‌ । कव॑रम1 वणम्‌ । 
श्वम । रतु । करणानि । पराति। करिक्त्‌ । क्रन्ती । चश्त्‌ 1 कत्वम्‌ 1 
कर्तो 1 कर्तवे । इत्वी ; धी. । धची । शमी ॥ रिमी । क्ति । शित्पम्‌ + 
इति पट्िशति परमंनामानि॥ १॥ 

तुक्‌ । लोकम्‌ । तनय 1 ततोक्म । क्स । केप । घ्न 1 गय । जा 
घपल्मम्‌ । यह्‌ । सूनु 1 नपात्‌} प्रजा। बीजम्‌ । इति पचदश्ष भप्यः 
साभानि ॥ २॥ 

मनुष्या । नेर । घवा । जन्तव । विश 1 लितव । ह्ृष्टय ॥ चर्पेणय 1 
मषटुप 1 हर्य । म्पा । मर्त्या । मतां । प्राता ' तुवंशाः । दष्यव 1 मायवः। 
मदवः 1 भनव । परव 1 जगत । तस्युपः । पञ्चजना" । विवस्व: 1 पूना; 1 
इति परश्वविशत्ति मनुप्यनामानि ॥ ३॥ 

मायतो । च्यवाना । अभी । मप्नवाना। विनद्गृतो ॥ गभस्ती 
करहनो । वाहू । मुरिजी 1 क्षिपस्तो । शक्वरी । मसिति । इति दादश बद्र 
नामानि॥४॥ 

धगर । घ्य । क्षिपः । त्रिश । शर्या । रशनाः 1 धीतयः 1 अथर्य, 
विप 1 कक्ष्या । मवनयः। हरितः । स्वारः । जामय ॥ सनाभय 1 पोक्त्राणि। 
सोजनानि। धुर । दावाः। मभीश्चवः। दीधितयः। गमस्तय । इति 
द्वादिश्चति" मगूलिनामानि॥ ५॥ 

वषि । उदम । वेति । वेनति ! वसति । वाञ्छति 1 वघ्टि 1 दनोति । 
जुषते । हेयति (भा चकते । उशिम्‌ । मन्यते । छत्‌ । चाकनत्‌ । चकवमानः 
कनति 1 कानिषत्‌ । दति बष्टादशक्षाग्तिकर्माय ॥६॥ 

धन्य । वाज 1 प्रय । श्रवः। पृक्षः। पितुः । सूत । सिनम्‌ । भत्र ॥ 
घु । चासि इषा 1 षटवा} दपम्‌ । जक" 1 रषः} स्वधा । धकं + धष 
नेम । ससम्‌ । नमः। आयुः । सूनृता । ब्रह्य । वर्च | कीलम्‌ । यशः 
दसि सष्टवदानिः बष्ननापानि !\७।१ 


१ द्वितीयाध्वायगतानि पदानि निरुक्तं वनीयाध्यावस्य प्रथमद्धितीयपादयोरेव 
य्मितानि 1 





< 
, 


(८ ९४ ) 


भा वयति । मवति 1 बमस्वि। वेति 1 वेवेष्टि विष्यन्‌ । ष्पति। 
भसः 1 बेव्याम्‌ । दुरति । इति दश अत्तिकर्माणिः 1८ 11 
खजः 1 पाजः । शवः] तवः । तरः । छक्षः1 शुः 1 वाधः ॥ :नुम्मम्‌ । 
विपी । णुषम्‌ । षुष्णम्‌ । दक्तः 1 बीट ! च्यौध्नम्‌ ) दृप्‌ \ सहः यहः । 
वेधः 1 वेः1 वृजनम्‌ 1 वृकं । मउमना । कौस्यानि। धणंसिः। द्रविणम्‌ । 
स्यन्द्मसः। शम्बरम्‌ । इत्ति अष्टाविंशतिः वलनामानि ॥ ९1; 
मघमू 1 रेक्णः 1 रिकम्‌ । वेदः 1 वरिवः। शरावरम्‌ 1 रलम्‌ । रथिः 
ज क्षधरम्‌ 1 मगः। मीढम्‌ । गयः । यम्नम्‌ । इन्दियम्‌ ॥ वसु 1 रायः { राषः। 
भोजनम्‌ । तना । नृम्णम्‌ 1 बन्धुः । मेधा । यश्च; 1 शरह्य 1 विणम्‌ । धवः॥ 
वशम्‌ । दृक्तम्‌ । इति ब्टाविशतिरेव घननामानि ॥ १० ॥ 
बघंपा 1 उतरा + उच्िया1 बही} महौ! मदिति) दृटा) जगती 1 
दाक्वरी † इति नव गोनामानि॥ ११॥। 
रेच्छे हिवन 1 मामति) भूगीयतते । श्रीणाति 1 प्रेषतिं । दोधति षतु 
प्यति । कम्पते । मोजते 1 ६ति ददा कृष्यतिकर्माथः 1 १२ ॥ 
रेः । हरः । हणः । त्यजः । भामः 1 एः 1 हरः ॥ तपूषी । जूणिः 1 
अन्धुः 1 ध्ययिः 1 इति एकादश करोयनामानि ॥ १३ ॥ 
शतत । भयते । लोटत । खोठते 1 स्यन्दते । कसति ¶ सपंति ! स्यमति । 
श्नधति \ धपते \ बवति 1 ्वोतति \ ष्वंखत्ि \ चेनि 1 माट । मुरण्यहि । 
शवति । काक्ठयति । पेलयति 1 कृण्टति 1 पिस्यति। विस्यति 1 भिस्पति। 
अवते } प्छवते 1 च्यवते । षते । मयते । भवते । धोदति 1 नक्षति 1 सर्ति 1 
म्यक्तति । सचति । ऋच्छति । तुरोयति । चति । घतत्ति } गानि । चवक्लति 1 
स्यति 1 स्मरति । रंहति । यतते ॥ श्म । रसति । रजति । रूजति । 
क्षिपति । धमति । मिनाति 1 ण्यति 1 णोति } स्थरति । सिति 1 वेषिष्टि। 
योपिष्ि॥ रिणाति ! रोते । रेजति । दध्यति ! दभ्नोति 1 युध्यति । षन्ति ॥ 
जश्यति \ अपयंति ! दीयते ! तकुलि \ दौयति । ईयति \ फाति \ हनति । 
मदति । मर्दति । सप्ते 1 नसते । ह्येति ! श्यति । र्ते1 शृद्धते 1 जयति। 
अपाकति ! गन्ति] आ गनीगन्ति । जङ्घन्ति ॥ जिन्वति! जपति गमति। 
घरति । प्रपि! घ्रयत्ति\ दहते १ रयेदि १ जेहते \ ध्दः क्वि! शु्पति ॥ 
(साति । वाति । याति । इपति । द्राति । दूति । एजति 1 जमति { जवति । 
वेति । धनिनि ॥ प्रकते । हन्ति! सेति! मगन । भजगन्‌ । जिगाति! 
पत्ति! श्यनि ५ द्रपवि\ द्रवति १ वेत्ति + दयन्हाद्‌ \ एति) जगायात्‌ 1 
अयुषः । इति द्रावितं यतिकर्मागः ॥ १४॥ पि 


( १४९ } 


हु 1 मक्षु ! द्रवत्‌ 1 गोपम्‌ 1 जोराः1 जूणिः । शता;  शूषनासः । दीम } 
षु । तयम्‌ । तरधिः 1 अजिरम्‌ ! भुरण्युः! शु। जाश । प्राशुः। तूतृजिः। 
तूतुजानः 1 तुग्यमानासः 1 मखाः । साचीवित्‌ 1 युगत्‌ 1 तार्त्‌ । तरणिः 1 
वात्तरहाः। इति पद्विशतिः क्षिप्रनामानि 1 १५॥ 
तचत्‌ । यासात्‌ ॥ बम्वरम्‌ 1 सुरे 1 अस्तमीके । आकरे 1 उपकर । 
क्षवक्रि 1 छन्तमानाम्‌ । मवमे 1 उपमः! इति एकादहा मतक्नामानि ॥ १६॥ 
एणः । विवद्‌ । विसादः । नदनुः । भरे । आक्रमदे। धाष््वे। साओ 
पृतनाज्यम्‌ । अभीके 1 समीके । ममसत्यम्‌ । नेमधिता । सद्धाः) समिहिः। 
समनम्‌ । मीढहे । पृतना; । स्पृधः । मृधः! पृष्मु । समत्मु । समये । सम" 
रणे । समोहे 1 समिधे । सम्य। सगे। संयमे । सगये । सगमे । वृत्तये 
पृ । भापौ। शूरष्ठातौ । वाजसातौ 1 समनीवे । खले । खजे। पौष्ये । 
महाधने 1 वाजे। भञ्म । सप । प्षपत्‌ । सक्तः । इति पट्चत्वारिशद्‌ 
सप्रामनामानि ॥ १७॥ 
इन्वति । नक्षति 1 आक्षायः । शानट्‌ । साष्ट | धापानः । भात्‌ । नपात्‌ ॥ 
धाने । घषनूने । इति देश च्यास्तिकर्माण ॥ 
दभ्नोति । प्नयनि। ध्वरति। पर्वति 1 दृणक्ति। वृश्वति। षृणनि। 
दुत्तति । एवभिनि \ नमने । घदेयति। र्तृषयात्ि। स्नेहयति । यातयति 
स्फुरनि) स्पुननि? निदप्नतु॥ अकनिरति। वियतः 1 भाकिर्त । पद्ध । 
सलण्टस  दणाति ॥ रम्णानि। श्णाति। छएप्नाति। वृणे । ताछिह। 
निनोदाने ॥ निदटेयति । सिनाति । मिनोति घमति। एति वयन्ति व+ 
भर्मणः 1 १९॥ 
दिन नेमि" 1 हैत । नम ।पविः। गृरः1 धुः 1 वषः येथः॥ 
सक; 1 कुर्मः बुटिशिः। तुञ्जः । निण्य । चनि । स्विनि | पायषः। 
परशुः । ति धषटषदय व्यनामानि1२०॥ 
रस्यति 1 पत्यते । पपति ॥ राजति । एति चदल्दारि नेश्वयनामानि ॥११॥ 
राष्ट 1 अदः (निवृनवान्‌ । हन र। पनि नहारि ह्रकरनासानि परना 


पुरणश्रन्दा ५१९ 





तृत्तीयोऽध्यायः' 


उर्। तुवि। पुर भूदि। शश्वतु । विशम्‌ । परीणसा । व्यानशिः ॥ 
शतम्‌ 1 सहम्‌ 1 सलिलम्‌ 1 कुविन्‌ } इति दन्न बहुनामानि ॥ २ ॥ 

ऋहेन्‌ । हस्वः । निधुष्वः । मागुकः । प्रतिष्ठा । कृधु । वप्रङ 1 दधभ्नमु। 
भर्भकः । भुस्लकः । मत्य" । इति एकादश ! स्वनामानि 1 २॥ 

मदत्‌ । ब्रध्नः 1 ऋष्वः 1 वृहत्‌ । उक्षितः । तवस । तविप" ! महिषः। 
जम्ब । भुन्ञाः । उक्षा । विहायाः । यल्ः। कविय । विवक्तते। भम्मृणः॥ 
माहिनः । गमीरः । कुहू" 1 रमसः। व्राधन्‌ ॥ विरप्थी 1 अद्भूतम्‌ । बंहिष्ठः 1 
बदिपनु । इति प्चविशतिः महन्नामानि ॥ ३ ॥ ध 

मथः} दरः । गततः । हर्म्यम्‌ । अस्तम्‌ 1 पर्ट्यम्‌ । दुरोणे । कोलम्‌ ॥ 
दथा. । स्वसतरायि 1 अमा 1 दमे । कृत्तिः । योनिः । सद्य 1 शरणम्‌ ॥ वश्यम्‌ । 
दिः । छदिः । छाया 1 शमे । अउम । इति द्राविशतिः गृहनामानि ॥ ४॥ 

इरण्यति । विधेम । सप्ति । नमस्यति 1 दुवप्यति॥ न्छष्नोति । 
ऋणद्धि । व्च्छति । सुप्ति ॥ विवाति । इति दवा परिचरणकर्माणः 1 ५1 

शिम्शाता 1 चतरा 1 शततपन्ता । चित्यः 1 सुमम्‌ । रोदनम्‌ । मधः 
सुग्म्यम्‌ । सुदिनम 1 सूषमू । शुनम्‌ । ग्मम्‌ । भेषजम्‌ । जलापमप्‌ । स्योनम्‌ । 
भुम्नु । सवम्‌ } शिवम } पू । कम्‌ । इति विदातिः सुखनामानि ॥ ६॥ |, 

निनिक्‌ । वन्निः । वपे: । वपुः 1 "अमतिः । बप्स" 1 स्युः 1 अननः 1 ष्ट | 
पेशः ] कृशनम्‌ । मष्‌ । अर्जुनम्‌ । ताञ्रम । अष्षमू 1 शित्पमू । इतति पोदत 
रूपनापानिः ॥ ७॥ 

म्रसेमा । भनेमा । अनेद्यः । अनवद्यः 1 सनमिशस्प्यः 1 उत्रष्यः ! सुनीयः। 
पाकः 1 वामः । वयुनम्‌ । इति दश प्रशस्यनामानि ५८ ॥ 

केतुः । केनः 1 चेतः । चित्तप्र्‌ । क्नुः! असुः! धीः] शची । माया 
मेपुनम्‌ । अमिख्या । इति एकादश प्र्ानामानि ॥ ९1 

वट्‌ थत्‌ 1 सत्रा शद्धा । इत्या 1 ऋतम्‌ । इति पट्‌ सत्यनापानि ॥१०॥। 

चिक्यतु । चाकनत्‌ । आाचक्ष्म 1 चष्टे । विच { पिचर्पेणिः । विश्वचर्प॑णिः। 
धवचाकशन्‌ । इति अष्टो पएयतिकर्मागः 1 ११॥ 





१. वृतोयाभ्यायगरनानिं पदानि निरुक्ते दनो याध्यविच्त्वणरदयोन्याप्यातानि । 
( ५१) 9 


हिकम्‌ । नुकमु । सुकम्‌ । हिकम्‌ । आकम्‌ । नक्रिः । मदिः 1 नकीमू। 
खातम्‌ । इति नव उत्तराणि पदानि सर्वेपदसमाम्नानाय ।। १२॥ 

इदमिव । द यथा । मभ्नने ये । चतुरश्विहदमानातु । ब्राह्मणा ब्रत 
चारिणः 1 वृक्प्य नु ते पुरहूव वयाः 1 जार आ भगम } परेषो भूनोऽमि यन्तः । 
तद्रपः। व्रणः । तदत्‌ । तथा 1 इनि उपमाः ॥ १३ ॥ 

भचति । गायति । रेभति । स्तोमति। गू॑यति । गृणाति 1 जसतेष 
छने । नदति 1 पृच्छति 1 रिति । धमति] टदणयति 1 दृषण्यति 1 पनस्यति । 
प्नायते 1 बल्गूपति । मन्दते । भन्दरेति। छन्दति । दयते 1 हमान: 1 
रस्यति । रजयति । दाति । स्तौति। योति। रौति नौति। भनति। 
पणायति । पणन 1 सप्ति 1 पवृक्षाः। महयति । वाजयति । पूजयति । 
मन्यते 1 मदनि । रति 1 स्वरति 1 वेनति । मन्यते । जस्पति + इति षषु- 
एवःवारिधदर्चेतिकर्माणः॥ १४१ 

विप्रः। विप्रः । मूलः । धीरः । वेनः । वेधाः 1 वणः 1 वहमु" 1 8 । 
भैश्रिः। मनौपो । मन्पाना 1 विषाता । विषः । मनश्वितु । दिविषद्‌ । पिप. 
ग्यः । मवेन । उयिय. । कोत्नाषः। भटाः । मनवः 1 मनुषाः । 
धापतः। हति दतुप्रिरतिः पेषाहिनानानि ॥ १५ ॥ 

रमः । जस्त । कारः 1 नद- 1 स्नागुः1 कीरिः 1 मोः सूरि भादः॥ 
न्दः 1 पुम्‌ 1 रद्र दृपष्यु.1 इति त्रयोद स्ठोतूनामानि ॥ १६ ॥ 

पल. । वेनः। भध्वरः। मेषः 1 दिददः1 मापेः । पदम्‌ | होत्रा। 
टः । देवनाना । मः। विष्णुः । दृटः 1 प्रजापतिः 1 प्मः। एति पश्र 
यनामानि ॥ १७॥ 

भरना; । भरथः वापनः। वृत्तदह्िः। यत्नः 1 मष्ठः। सदायः॥ 
देवयवः । प्तरि नष श्चरिदिट.मामानि ॥ १६॥ 

1 यामि । मर्ह । सदि 1 सवि पृथि 1 भिषिषटटि । निमोहि। 
रिषि रिरो । पीपण्न्‌ 1 यम्डारः 1 वन्दि} प्पुष्यति । भदेपट्ि। मना- 
मदै । मायते । दति महद चाम्याक्मानः 1१९१1 

दाति} दानि ¶ दामने ॥ राति । रानि | पृस 3 वृणाति + सिक्षनि। 
शुथ्जति 1 प्न । एति दय दानरर्पायः ।॥ ००१ 

पिद । पवम्द | नम्ययं । भागरिवः। ति जनधाः 1 धष्देयगर्पाण ॥२१॥ 

स्वरिति 1 गन्ति 1 षद हो रपपिदिकर्मानी 11 २२॥ 

^ 


५ १५२) 


कूपः 1 कातुः ! क्तः 1 वव्रः । काटः 1 खातः ! मवतः । क्रिविः1 सुहः। 
उतः । ऋद्यदातु । का(रोतरात्‌ । कुशयः । केवटः । इति चतुर्दश कूपनामानि । 
सुदुः! तक्वा। र्म्म | रिषृः। रित्वा 1 रिहायाः। तायः} तस्करः। 
वनगगः । हुरश्चित्‌ { मुपौवान्‌ । मचिम्नुचः 1 अधश्ंसः । वृकः । इति चनुर्दक् 
स्तेननामानि 1 २४॥ 

निष्यम्‌ 1 सस्वः । सनुतः 1 हिष्क्‌ । प्रतीच्यम्‌ । मपीच्यमर । ईति निर्णी- 
ततान्तहितनामषेयानि ॥ २५॥ 

आकरे । पराके 1 प्ररारच॑ः। घरे! परावतः} इति पञ्च दूरनामानि ॥२६॥ 

परघनमू 1 प्रदिवः । प्रवयाः 1 सनेमि ॥ पम्‌ । अन्लाय1 इनि षद्‌ पुराण- 
नामानि] २७ ॥ 

नकप \ नूलनपर्‌ । नूतनम्‌ \ नव्यम्‌ ) इदा 1 ददानीम ) इति पडेवं नव- 
नामानि ॥ २८ ॥ 

परपित्वे । अभौके । दश्नमु 1 अरम । तिरः। सतः । त्वः । नेमः। छलाः 1 
स्तृभिः \ वद्रीभिः \ उराजह्धिका\ ऊर्दरम्‌ 1 कृदरम्‌ 1 र्मः} पिनाक्षू १ 
मेना । ग्नाः] शेषः] वैत्तसः। भया! एना । च्विषक्तु । घचते। म्यएने। 
रेजते 1 इति पडुिशतिः द्विशः उत्तराणि नामानि ॥ २९॥ 

स्वधे । पुरन्धी 1 धिपगरे 1 रोदक्षी ! शोणो । भम्भसी । नमसी 1 रजी । 
सदो । सप्ती । धृत्तवत्ती । बहूले । गमीरे 1 गम्भीरे 1 मोण्यो 1 चम्बौ॥ 
पाश्वं 1 महौ । उर्वी 1 पृथ्वी । अदिती । अही । दूरे अन्दे 1 भप्ररेर1 इति 
चतुत्रि्चतिः यावःपृचिव्योः नामधेएानि ॥ ३० ॥ 


पूर्णसंद्या-- ४१० 


( ५३) 


हिकम्‌ । युकम्‌ । सुषम्‌ । बाह्धिरम्‌ 1 आकम्‌ । नकि | मकि 1 नकीमू। 
आतम्‌ ॥ इति नव उत्तराणि पदानि सर्वपदसमाम्नानाय ॥ १२॥ 

शदमिव । हद यथा । अन्वि ये। खतुरश्विटदमानातु । प्राहाणा ब्रत 
चारिणि 1 वृनस्यनुतेपुरहूत वया । जारा मग । प्रेषो भूतोऽमि यनय। 
तेद्रप । तेदण 1 तदत्‌ । तथा । इति उपमा ॥ १३॥ 


भचति । गयत । रेति । स्तोमति । गूधयति । गृषाति । जते ! 
ह्यत ) ननि 1 पृच्छति 1 रिहति । धमति 1 दणयति । हृपण्यति । प्स्यति । 
पनायत । वल्गूयति । म-दते । भम-दरेति। छ-दत्ति । छदयते । दाशषमान । 
रज्जयति । रन्यति । एसति। स्तति। योति। रौति नोति। भमति। 
पणापनि । पणते 1 सप्ति । पपृनाः। महयति । वाजयति । पूजयति । 
मयने । मदति । रसति । स्वरति 1 देनति । मदयते । जल्पति) दति चतु 
एव वारिशदवतिषर्माग ॥ १४८॥ 


विग्र । विग्र । यृत्व । धीर 1 वेन । देषा । भष्वु ॥ चमु 1 भेदा । 
भेषि 1 मनीषी । मधाना । वियाता । विष । मतरिचितु । विदरिषतु 1 विप 
पव । आदेनिपर । उनि । कोप्तार । बद्धाय । भशय 1 मुषा । 
यापनं । दति घनुवरिरानि पेषाविनाभरानि ॥ १५॥ 

रैम । जर्ना । फा नह 1 स्नामु 1 करि । सो । प्ररि 1 ना 
न्द । नुप । ष्ट पष्य 1 एति व्रयो स्तोकृनामानि 1 १६ ॥ 

यण । देन । भरष्वर । मेप । विदध 1 सादे । मदनम्‌ । टता 


ष्टि । दभ्रनाना। मत्त | विष्णु । द्‌ । प्रजावति 1 धम 1 इति पश्श्त 
यशनामानि।) १७॥ 


भरना 1 गुरव वाद 1 कृत्तद्ट्द। यतद । मस्त 1 डद ॥ 
देवप 1 प्तिथष्रौ चहिदट्नापानि 1 १८ ॥ 


मह्‌ । यापि 1 मनमट । द्डि1 त्च + पूथि। मिमिष्ट्ि + निमीदि। 
िपिष्टि। िरोटि ! दीपण्न्‌ ! यता 1 यज्पि\ द्गुप्यति । भदेमहि1 मना 
महे । भाप । षति मन्ना ाष्यार्माय 1१९१ 

दाति ॥ दान्ति । दामन 1 यानि । सनि । पृशल्ति 1 वृज्यनि) चिलति 
शुस्यति । महे । इनि दन दाग 1२०१ 


परिग्ड । पवम्ब । अम्र | पानि ॥ इवि डन्वार 1 अष्देवयाकर्माग ।२१॥ 
स्वधितिना । व्र ररदिति्माणौ + २२१५ 


५ १५२) 


कृपः } फातुः 1 कर्तः । व्रः । काटः । खातः 1 बदठः ! क्रिविः1 सुटः । 
उत्सः । च्छयदात्‌ + कारोतरात्‌ । कुरदायः । केवटः । इति चतुदश कूपनामानि । 
चपुः। तक्वा1 रम्बा 1 रिपुः। रिका 1 रिहायाः॥ तायः 1 तेस्करः। 
वनुः । हरश्चित्‌ 1 मूपीवान्‌ 1 मरिम्नुचः । अधस: । वृकः 1 इति चतुर्दश ` 
स्तेननामानि 1 २४॥ 

निभ्यम्‌ 1 सस्वः 1 सनुतः 1 दिस्क्‌ । प्रतोच्यम्‌ । अपीच्यम्‌ । हति निर्णी 
तान्तह्निनामघेपानि ॥ २५ 

आके \ पराके 1 पराचैः । बारे 1 परावतः! इति पञ्च दूुरनामानि 1२६॥ 

प्रहतम्‌ 1 प्रदिवः । प्रवयाः 1 सनेमि । पूगम्‌ । भह्वाय 1 इति षट्‌ पुराण. 
नामानि ॥ २७ 

नवप । तरलम्‌ । ननम्‌ 1 नव्यप्र्‌ । इदा । इदानोमू ! इति डेव नव~ 
नामानि ॥२८॥ 

प्रपित्वे । अभीके 1 दश्नम्‌ । अर्भकम्‌ । तिरः। सतः। स्वः । नेमः। ऋक्षाः ॥ 
स्तृभिः वेप्नीभिः 1 उपजिह्िका 1 ठदरम्‌ ) कृदरम्‌ ) रम्मः) प्रिनाक्म्‌ } 
मेना 1 ग्नाः शेपः { रवैतषठः। भया । एना । सिषक्तु । सचते । म्यषने । 
रेजते । इति पदत्िशतिः द्विशः उत्तराणि नामानि ॥ २९ 

स्वधे । पुरन्धी । विपणे । रोदसी । क्षोणी । अम्भसो । नमी । रजी । 
श्रदमी । सप्रनी। पृत्वी । वहूले । गमीरे । गम्भीरे । मोण्यो 1 चण्वौ 1 
पाथो 1 महौ } उरवो 1 पृस्वो 1 जदिती 4 जही 1 दूरे जने \ अपरे इति 
चतुरिति; दावापृथिग्योः नामधेयानि ॥ ३० ॥ 


पूणंसंख्या- ४१० 


( ५१) ५ 


चतुथोऽध्यायः 


जहा । निधा 1 शिताम । मेहना । दमूनाः । मूषः । हइपिरेण ! कर्तन । 
जठरे । तितउ । शिप्रे । मध्या । मन्दू । ईर्मान्तासः] कायमानः । छोधमू्‌। 
क्रम्‌ 1 विद्रषे । द्रपदे 1 तुग्वनि । नस्ते 1 नर्त । भहनसः 1 भद्मसत्‌। 
इष्मिणः { याहः 1 पर्तिकभ्या 1 सुविते । दयते ¡ वरुचित्‌ 1 तूच ! दादने। 
भकृपारस्य 1 शिशीते । सुतुकः 1 सुप्रायणाः । अप्रायुवः | च्यवनः,। रजः। 
हरः । चुषुरे। व्यन्तः । कराण: । वाशी । विपणः । जामिः । पिता । शयोः। 
भदितिः 1 एरिरे) जगुरि. । जरते । मन्दिने । गौः । गातुः । दंघयः { त्रुनाव। 
चये \ वियुते । ऋधक्‌ । अप्याः थस्य 1 इति द्विषष्टिः पदानि ॥ १1] 

सनिम्‌ 1 वाहिष्ट. । दूतः । वावशानः! वायम्‌ । अन्ध; । भपफ्वन्ती.। 
बवृप्पतति । तरेघ्यति । भन्दना- । बाहून: । नदः ॥ सोमो भक्षाः । पवावयु } 
ऊतिः । हाप्तमाने ! पड्भिः। सहम्‌ । द्विता । व्राः । वराहः । ध्वसदणि। 
शर्थाः । वर्कः । पविः । वक्षः । धन्व | सिनम्‌ । हत्वा । सचा 1 चित्‌1 भा। 
युम्नम्‌ । पवित्रम्‌ । तोदः । स्वजाः । शिपिदिषटः । रिष्मुः । धापृणि, । पृषुखयाः } 
मधुम्‌ । काणुका । भघ्िुः । भद्धपः 1 आपान्तमन्पु । वप्रशा। अंशी | 
वयुनम्‌ । वाजपस्त्यम्‌ । वाजगन्च्यम्‌ । गध्यम्‌ 1 गिता । कौरयाणः) 
तौरयाण-1 अह्याण । ह्याच 1 भारितः! बन्दी! निष्वपी । तूर्णम्‌ | 
धुम्पम्‌ । निचुम्पुण । पदिम्‌ । प्रादुः 1 वृक १ जोपवाक्षम्‌ । कृत्ति । श्वध्नी । 
समस्य । टस्य । चपंभि. । दम्ब । केपयः । तूतुमा पे । मवम्‌ । काद्ुदम्‌) 
ीरिदे 1 अच्छ परि) दम्‌ । सीम्‌ । एनम्‌ 1 एनाम्‌ । सृष्तः। इति पतुण्त- 
रम्‌ मशीरिः पदानि ॥२॥ 

माशुशुक्षणिः । बायाभ्. । कारिः 1 कूणाष्म्‌ 1 अलातृण । सटट्कम्‌। 
शरमयम्‌) निचुदः । वौर्वम्‌ । नक्षदामम्‌ । बस्टपोकुः । निगृम्भाः। वृषदुयम्‌ । 
ऋदूदरः । ऋदूपे ॥ पृलुक्ामः 1 भत्तिन्यती । कपना माच्छूजीकः 1 स्जानःः। 
जूणिः। भोमना 1 उपशग्रलिणी । उपति 1 प्रकङवित्‌  अम्बधंयस्तरा। दे 
सोणस्य । अस्मे । पायः १ सवीमनि ! सप्रया 1 विदयानि। ध्रायम्तः। नारीः 


३. चतरथाभ्बायगतानि त्रीधि खण्डानि निरुक्ते क्मराधतुर्यप्टमपष्ठष्वायेतु 
ग्यार्यानानि । 





( ५५) 


अजीगः 1 सपुरः । शरामानः । देवौ देवाच्या डपा । विजामातः 1 जोमामः1 
सोमानम्‌ 1 अनवायम्‌ । किमीदिने । यमवानू । अमीवा । दुस्तिम्‌ । भवा 
भमत्तिः 1 शरुरी 1 पुर्खन्धः 1 दछत्‌ 1 रिखादसः 1 नुदः ३ सुिदेयः । आनुषक्‌ 1 
सुर्वाणि ॥ गिवणसे । अमूक्त सत्ते 1 घम्यद्‌ ॥ यादृरिमिन्‌ | जारयायि । अग्रिवा1 
चनः । पचता } शुरुध. । अमिनः ॥ जज्ज्ठीः 1 अव्रतिष्ुतः । शाशदानः । सृप्रः1 
सुशिप्र । {प्रे । रघु द्विबर्हाः! "मक्र । उराणः! स्तियानाम्‌ । स्तिषः। 
अवार । जस्थम्‌ । कुटिः तुञ्ज} वर्हुणा1 ठतनृषटिम्‌ । दीदरः! 
श्रियेधाः । भूमिः । विधितः । तुरीषम्‌ 1 रास्पिनः । न्ति. 1 छनुनीती 1 
प्रतदरपू ! हिनोत । चोष्कूयमान. । नोष्डूदते। सुमत्‌ । दिविष्टिषु । दूतः । 
जिन्वति 1 ममः । ्नोपमः 1 मनर्यारातनिम्‌ 1 अनर्वा 1 मघानि) गन्दपा| 
यस्हवेः 1 वकुरः। वेकनाषटान्‌ । भनिषेतन ! अहरः । वत | वाताप्यम्‌ 
चाकन्‌ । रथवंति 1 शमक्राम्‌ । माधवः । अनवव्रवः। सदान्वे । जिरिभ्विट. | 
पराशरः । त्रिविदंती । कटी 1 दन! । शराः । इदयुः 1 । कीकटेषु । वुष्द. 1 
न्दम्‌ । तरिः 1 उस्यम्‌ । वोसम्‌र । इति तरधिमिशच्यतानि पदानि ॥ ६॥ 


पूणंषन्या- २७९ 


( ५५५) 


पश्चमोऽध्यायः 
म्नि । जातवेदा । वैश्वानर । दति ध्रीणि पदानि १॥ { निरु० ७) 


द्रविणोदा 1 ष्म, । तनूनपात । नरादस ॥ चछ ॥ वहि 1 दाः 1 
उपासानक्ता । दैग्या होतारा । तिलो देरी 1 प्व । वनस्पति 1 स्वाहाकृतय 1 
इति ्रयोदन पदानि ॥ (नि ८ ) 

श्वे । शकुनि 1 मण्डूका । शठा । प्रावाण । नारा । रथ 1 
दद्मि । इपुधि । हस्तघ्न । मभाव । घनु। च्या। दषु । सश्वाजनी । 
उलरुनलम्‌ 1 वृपम । दुघण 1 पितु । नद्य । बाप | बओौपधय | रात्रि) 
भर्ण्यानी 1 भा । पृथिवी । भप्वा । अग्नायो 1 उनरुललमुते 1 हविषनि । 
ावापृयिवी । विपारद्ुतद्रौ । भार । शुनासीरौ । देवी जोष्ट्री । देवी उर्वी । 
इति परत्रिशत्‌ पदानि ।। ३ ॥ ( नि० ९} 

कायु | वस्ण । सदर । द्र ! पजय बृहस्पति । ब्रह्मणस्पति । 
क्वस्य परति । वास्तोष्पति 1 दानस्पति 1 अपा नपात । यम ! मित । 
क । सरस्वान्‌ । विश्वकर्मा । तक्ष्य 1 मयु । दधिक्रा । सविता! प्व । 
वाति । भग्न । वेन  मसुनीति । ऋत । इदु । प्रजापति । भहि। 
अदिव्य । पुपरण । वृषूरवा 1 हनि द्वात्रिंशत्‌. पदानि ॥ ४ ॥ ( नि° १०} 

श्येन । सोम 1 चद्रमा । मृ्यु । विश्वानर । घाहा। व्िघाता। 
महत्‌ 1 स्द्रा । चप 1 अङ्गिरस । पितर । अथर्वाण । भृगवे । बाप्त्या । 
अदिति 1 सरमा + सरस्वती । वाक । भनुमति ॥ राक्रा । सिनीवाली । कुहु ॥ 

यमरी 1 उवी । पृथिवो । इद्राणौ । गौरी। गौ धनु । मघ्या। पथ्या 
स्वस्ति । उपा । दढा 1 रोदसी । इति पटव्रि्चत्‌ पदानि 11५ ॥ (नि ११) 
भक्विनौ । उपा । सूर्या! वपाकपायी { सरण्यु ॥ व्वा | सविता । 
भग ॥ दुय । पपा । वषु । विष्वानर 1 वय 1 केली । केशिन । वृषाकपि । 
यम । भज एकपात । पिव 1 समुद्र 1 भवच 1 मन्‌ । दध्य्‌ 1 मादित्य । 
समपय । देवा ॥ बिष्वेदेवा । साध्या । यसव । वाजिन ।` देवप९प २ 

ति एकत्रिएत्‌ पशानि ॥ ६॥ (नि०१२) 
¶णप्त --१४८ एवमादिति १७६७ + 





(१५६ ) 


हिन्दी-निसुक्त 


प्रथमपाद 


> समान्नाय समान्नात । स व्यास्यातव्य ! तमिम समा- 

श्राय निवण्टव इत्याचक्षने ! निचण््व कस्मात्‌ १ निगमा इम 
भवन्ति-छन्दोभ्य समाहत्य समाहत्य समान्नाता । तं निगन्तव 
एव सन्तो निगमनात्‌ निवण्टव उच्यन्ते दृत्योपमत्यव्र । अपि वा, 
आहननादेव स्यु । समाहता भवन्ति । यद्वा; समाहूता भवन्ति ॥। 
[ शब्दाका ] समाम्नाय ( सग्रह सङुलन }) कलित हमा निकी 
च्याख्पा करनी पाहिये + इससग्रहको [ दुउलोण ] निषष्डु कहते है! 
“निषण्टु कैसे [ कटकाया |? [शब्दे | भय दतलानेवालि ( निर/पम्‌ ) 
है--षेदोसे चुन चुनकर जमाज्रिय गये । यअथ वतलनिवा्ले (निगन्ु) 
हो यनकर व्युतत्ति ( नियमन } से 'निषण्टु कटलाय--~यटं मोपन-यव का 
दिचारटै\ भपवा, गा+ (हन्‌ ( विभाजित क्र) सं वनद है वर्यीदि 
[ समोच्न्द ] समहन (सायसाथक्ठंमये या विमान्तिक्रियिह्ये) 1 
अथवा जमा क्रिये जने {सम्‌ आह } क कारण [इट्‌ निधण्डुक्टतर्है] ५ 
विशेप-खमाम्नाय = निवण्डु कं पांचा अध्याय जिनम वंदिक् "न्द सरङलिति 

है ॥ किसी “च्दकौ व्युखत्तिदेनेके खमय यास्क प्राय कस्मात्‌ का प्रमोगं 
कर्ते ह जिसका यहे विष धानु से मोर क्यों? ननिष्डुशुन्द की व्युखत्ति 
ठीनतस्टसे क्ये है (१) नियम्‌ > नियमवित््‌ {नियत} >निगन्तुिः 


४ हिन्दौ-निसक्त 


निषण्टु = अर्थं वतलानेवाला । (२) सम्‌ मा./ठन्‌ > समादन्वु > पमादन्तु> 
निषष्टु जमा क्रिया हृजा। (३) सम्‌ माह > समाहत > समाहतु > 
निषष्दु चुना टज  दुर्गाचायं ने यनी व्यार्पा मे व्युत्तिकी इन तीन 
शवस्थाभो को क्रमश प्रसयक्षवृत्ति, परोक्षवृत्ति मोर अतिपरोक्षवृत्ति कहा दै । 
परदक्षवृत्ति की मवस्वा मे धातु स्पष्ट रटृता है जं्े--निगमयितृ; परोक्षवृत्ति 
की भवस्थापे वहं सामान्य-प्रयोगसे मलग हो जाता है जते निगन्तु; बति- 
परोक्षवृत्ति कौ बवस्यामे धातुका पताही नही लगता जँते-निषष्टु; 
छन्दोभ्यः" काभ्रयोम वतलाता है कि निस्त मे केवल वैदिक्यो कौ 
व्यास्याहुदैहै1 


तद्ान्येतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसग॑निपा- 
ताश्च, तानौमानि भवन्ति-तवैतन्नामाख्यातयोलक्षण प्रदिशन्ति- 
भावप्रधानमास्यातम्‌ ; सत्वप्रधानानि नामानि । तद्यत्र उभे, भाव- 
प्रधाने भवत. । पूर्वापरीभूत भावमाख्यातेनाचष्टे, व्रजति पचती- 
समुपक्रमप्रमृति अपवगंपयंन्तम्‌ ! मूर्तं सत्त्वभूतं सत्त्वनामभि., व्रज्या 
पक्िरिति। अद. इति सच्वानामुपदेश. । गौर. पुर्पो हस्तीति, 
भवतौति भावस्य, आस्ते रेते व्रजत्ति तिति इति ॥ इन्दियनिल्यं 
चचनमौदरुम्बरायण. ॥ १ ॥ 


पदक जोघार मेद--नाम भोर आख्यात, उपसं कौर निपाव--दैषे 
दस प्रकार ई-पहूते नाम भौर आख्यात के लक्षण कतै है--जिनमे भाव 
(क्रिया) प्रघान हो वह्‌ धास्पात तथा जिनमे सत्व { खिद्धक्रिया) प्रधान 
कोषेनामदह। जव [ कसी वाक्य मे ] दोनों मिलते ह, तष माव ए 
भरधानता मानी जती है 1 पूरवापरकैक्तमसे होनिवारं भावको भाख्यात 
नामि पृकारते ह जंघे चलता दै, पक्षाता है जिनमे भारम्मसे छेवरभन्त 
ककका [ कवने ] है1 ठोस भर्थात्‌ सिद्धक्रिया { सत्त्व} फे स्पमे परिणत 
[ माव ] कये मस्व नामस [ पुकारते ह] चंच ्रज्या (गमन) पति 
(षाक)1 "अद." (वद) च वस्तुं का (या सिदधक्रियाका } सामान्य 
निदेश होता है। [विरेपत ततोु गो, अश्व, पर्प, हस्तो माव का [निदेश] 


हवा दैः &ै, सोपा है, चलता है, दैट्वा है। भोदुम्बरायणके मत सेद 
षौ सत्ताश््ियोत्करदीहै। 


भ्रयम अध्याय ¢| 


विशेप~-यास्क शब्दो के चारो मेदस्वोकारकरतेहै। इनभेदो का 
उल्छेल पहले-पहन निरुक्त नेहो हमा है । पाणिनौय-व्याकर्य मे मी इन्हे 
स्वीकार केर लिया दै। ^ाव' का मर्यं है क्रिया, जँते-पदूना; "घ्व! का अथं 
है पूरी"की गई क्रधा, पाठ। पाणिनि का सिद्धश्वस्यापन्न नव ही सत्व है किन्तु 
वहलठोमसकूपमे परिणत्तहो जय । यह्‌ स्मरणीय कि दौनोंह अवस्था 
मे--चहे माल्या हो या नाम--मारम्मसे सेकंर भन्तत्तक होनैवारी क्रिया 
की व्यवस्था होनी है जसे श्रज्ति' (नातादै)ये वैर वदना, हाय एकन 
आदि से लेकर ज्य तक पटुचने तक का सप्रहलेता दै किन्तु जकयेही 
क्रियाय मूत रूप ग्रहण कर कर्ती है. षिद्ध हयो जाती है, एकाकार हो जती दत्व 
जाम कटलाती हैँ जंपे-प।2, छख, गमन भादि! प्राघारणतया दृर्हेहीलोग 
भाव कहते है । वस्तुओं को सामन्यस्पसे हम "वह्‌" कह देने, जन्तु दनक 
विशेष उदाहरण ह-गौ आदि । इसी तरह "भाव" को मौ सामन्यल्पसेकह्‌ 
देते ह कि--होताहै। रितु विदोप उदाहरण तो “मास्ते, शेते बादिहै। 
अन्तिम वाक्य के लिपि माने देखे ।। १॥ 

तत्र चतुष्ट्व नोपपद्यते । अयुगपदत्पन्नाना वा शन्दानामि- 

तरेत रोषदेश. । शासतो योगश्च । व्यािमत्वात्तु शब्दस्य । 
अणोयस्त्वाच इव्देन सज्ञाकरण व्यवहारार्थं लोके । तेपा मनृष्य- 
चद्‌ देवताभिघानम्‌। पुरुपवि्ानित्यत्वात्‌ कम॑तम्पत्तिमंन्वो वेदे ॥ 
धस भ्रक्रारयेचारो ( षदमेद) ब्षिद्धहो जति, एक साप उत्पन 

न होनेवाक्ते शब्दो का परस्पर सम्बन्ध [ भी मतिद्धदौ जाता है ] व्याकरण 
मे कहा गया प्रकृति भौर प्रत्यय का योग [ भी भविद्धहो जाताहै। ] 
किन्तु शब्द व्यापक होत्रे के खाय-साय स्ररल्तद है इसक्एिषशन्द से ही 
[ वस्तुमो कां ] नामकरण लोक मे व्यवहर के ल्िि होता है! इतके अं 
मनुष्यों के समानी देवतामोके चिएनीरहँ। पुष्पो के जान के भनित्य होने 
के कारण क्षमं का फक वतरानेवारे मन्ध वेदमे है॥ 


बिशेप--भोदुम्बरायण का मत्त ई--शन्द अनिद्य व्योकिये इद्धिर्पो 
से निष्पन्न हेति हं । चकि समो दादोनिङ दान्रयो को अनित्य मान्ठे है इचि 
उनेपर गाच्धिन दाम्द भो अनिध्यदही होगे । तत्रतो उपर्युक्त वार्यो पद-मेद 
चेकारही हो जायेमे, मनिप्य शब्दो कामेद करना व्यथं है“ फिर कई शब्दो 
का मेख नदी हो सकता क्योकि वे भिन्नभित्र स्मयो पर उत्पनन दि दतथा 


४ हिन्दी-निरक्त 


नष्ट जति । प्ति भौर प्रत्यय भी अनित्य है, इसलिए इनका व्याकरण 
मे चिघाहभादयोग भीनही होगा। च्न्तु शब्दो मौर अ्ोकी पृयक्‌ 
सत्ता वक्ता मौरश्रोतता दोनोके मनम रहती है, शब्दके सुनने पर वही 
अथं जाग्रनहो जाता, मकरं ही उस समय तक क्षब्द कौ सत्ता नं ट ॥ 
ही लिद्धान्त स्फोट" कहलाता है निस्ते अनुसार शब्द निप्य ह { विशेष 
विवरण के लिए देखे--सवंद्ंन-सग्रह मे पाणिनि दक्षन । }--अर्थात्‌ ष्व 
व्यापक है) शब्द केवल वस्तुमोके प्रतीक है जो लौकिक व्यवहारके रिष 
दिये गये हैक वस्तुमोकावोघहोस्के । देवताकी भापाभी मनुष्यो के 
समानदीहै। जिस वस्तुकेललिएजो सवेत दिया जाता है वह मनुष्योभोर 
देवतामो दोनौरंके लिए है। जव दैवता मनुष्यो को भाषा समकषते हीर तो 
उनकी स्तुति किसौ शब्द सेकर सक्ते? नही, फल देनेवाले स्तोघ्रया 
न्ववेदोभे ही है--उनते ही स्तुति करने पर फ प्राप्त हो सकता है वर्योकि 
मानवी जान नित्यनही है। 
पड्‌ भावविकारा भवन्तीति वार््यायणि । जायतेऽस्ति विपरि- 
णमते वधंतेऽक्षीयते विनदयतीति । जायते इति पूवंभावस्यादि- 
माच । नापरभावमाच्े-न प्रतिपेधति । अस्तीत्युतपकनस्य 
सत्वस्यावधारणम्‌। विपरिणमते इत्यप्रच्यवमानस्य तत्वाद्धिकारम्‌। 
वधंते इति स्वा ज्गाम्युच्चयम्‌ 1 सायौगिकाना वाऽर्थानाम्‌ 1 वर्ते 
विजयेनेति वा, शरीरेणेति वा । अपक्षीयते इति एतेनेव 
व्याप्यत प्रतिलोमम्‌. । विनदयतीत्यपरमावस्यादिमाचषटे । न 
पूवं भावमाचष्टे, न प्रतिपेधत्ति ॥ २ ॥ 
वारप्यायणिकामत हैक त्रिपाके छ खूप है--जन्म एना, होना, 
वदलना, वदना, घटना भोर न्ट होना ! (१) "जन्यःसे प्रवं रिया (जन्म) 
का योध होता है, मानेवाली क्रिपा ( = अस्ति ) का नही, फिर [भागेवाली 
क्रिया ] उत कोह धिरो भोनही। (२) "होना से उत्न्न वष्तु 
की सत्ता मानम दोती है। { ६) ्वदल्ना" से अपनो श्हृन्तिन छोडनेवाली 
वस्तु कै परिवितंनका बोध होना है। (४) शदनाःसे जपने जमो (जैद 
छ्य, वैर ) या हृधुक्त गपो ( संखे स्वयं, धान्य ) कौ वृद्धि का योषदा 
दै जैषे--विजय से बताह, चसैरसे बद्वा है। {२} चवटनाः शी 


प्रथम अध्याय ५ 


च्याख्रात्तो दसी सेहो गर्द, वह॒ इसका उकल्य है। (द) नाच" पे 
भागे जानिवाली ( मन्ति) क्रिया (नाश) के मारम्म का वोध होता 


है, पूवं क्रिया ( घटना} का नही, जन्तु उस [ पृरक्रिा | का विरेषमी 
नही हौता॥ २॥ 


विशेप-क्रियामो की ˆ मिन्न-भिन्न भवस्या्ये है किन्तु उप्यक्त छः 
अवस्यामोमे हीस््रोका मन्नमविहो जाता है। पूरवेमाव्दो क्रिणाभमो 
के सम्ध्र्व दिलाने पर जो क्रिया पहली हो, जंमे-जाथते भौर भक्तिके 
सम्बन्ध के समय-+जायने' पूवंमाव दै सौर "अस्ति" अपर्-भाव ! पुन अपकषय 
भोर विन फे सम्वन्य मे अपञ्जप' पूर्॑मावदहै, “विनाशः अप्र माव 1 पहली 
किया पूर्व॑पावे बौर दूषरो अपर-माव कटी जनी रै ॥२॥ 

अतोऽन्ये भावविकारा एतेषामेव विकारा भवन्तीति ह्‌ स्माह्‌। 
ते यथावचनमभ्यूहितव्या । न निवद्धा उपसर्गा अर्यात्निराहु- 
रिति शाकटायन । नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोगद्योतका मवन्ति। 
उच्चावचा पदार्था भवन्तीति गाग्यं । तद्य एषु पदार्थः प्राहुरिभे 


तत्नामाख्यातयोरथंविकरणम्‌ । ` 

इनके मलायेक्रियाकीजो भी भवस्वेह वे इन्हीकेरूप ह--रष्ा 
कहा गयाहै। ये वाक्यके अनूमार खोज ल्य जाये । शक्रटायन कामत 
हैक [ नाम~-अाख्यातमे ] अलम होन पर उपसं बर्थंका निश्चय नही 
कर सक्ते ॥ लेकिन नएम मौर भाख्पात्तका [ न्य { अर्थं दे सयोग वताते 
द । गाग्यं कामतटै कि इन पदो ( उपसर्ग) केवद्रेव तरह के भथ ह| 


तव इनमे जो *अ्थं काहोना' कहा यया दहै वह्‌ नाम ओर आद्या के भो 
का पदिवतंन माश्र दँ । 


चिश्चेप--दचन = वाक्य । निरुक्त मे "कम" का मतलब प्राप "बर्थ होठा 
दै । फमोरिसयोग = नये मर्थं से सम्बन्ध; सन्ना भौर क्रियारमों मे उपसर्मो के योग 
से नये अक्रा भागमन होता है, यह परिवतंन शब्दमे हीहोतादहै उपसगंमे 
नहीं 1 उपमर्ग पह योतिनक्रतै है कि देषा परिवतंन हमः है-वे भर्यंकै 
वाचकमही1क्दाभोटहै-- 
उपसर्गेण घासर्थो वादन्यत्र नीयते ! “ 
प्रहाराहारसदारविद्रपरिहारवद्‌ + 
उपसरो के द्योनक्स्व-पक्ष के विदेचन के लिय,महामःप्य देते-टपखमां क्रिया- 
योगे' व्र पर ( मूमिक दें ) 1 माये जो उपसरो के मथ करदे जाये उनका 


६ दिन्दोनिर््त 


मतलग्र यहीटहैकिसंना मौर क्रियाओं कावस्ाही अर्यं परिवतित होगा । 
गायं कामत कि पद होने के कारण उपसरो फा अथं अवश्य है ॥ 


आ इत्यर्वागर्थे । प्र परा इत्येतस्य प्रातिलोम्यम्‌ । अभीत्याभि- 
मुष्यम्‌ । परतीत्येतस्य प्रातिलोम्यम्‌ ! अति-सु इत्यमिपूजितायं । 
निदुंरित्येतयो" प्रातिलोम्यम्‌ । नि अव इति विनिग्रहार्थीय । उत्‌ 
इत्येतयो. प्रातिलोम्यम्‌ 1 समिव्येकीमावम्‌ । वि अप इत्येतस्य 
प्रातिलोम्यम्‌ } अनु इति साडद्यापरभावम्‌। अपीति संसमंम्‌ । 
उप इत्युपजनम्‌। परीति सर्वेतोभावेम्‌। अधीत्युपरिमावम्‌ । 
रशचर्यं वा । एवमुचावचानर्थान्‌ प्राहु. । ते उपेक्षितव्याः ॥ ३ ॥ 


मा~दधरः के अयं मे; ४, परा-दसका उण्टा ( उधर }; अभि-सामने; 
परति-दसका उलटा ( उलट ); मति, सु-खादर के भे मे; निर्‌, दुर्‌-इतका 
जलदा ( निरादर }; वि, बव~नीचे' के अथं मे, उत्‌-इस्का उलटा ( उपर }; 
सम्‌-एक साघ; वि, भप-इसका उश्टा ( मलग }; अनु "समान" भीर पाठे 
होना", भपि-ससरग; उप-समीष; परिवारो भोर; बधि~उपर होना" या सवते 
ऊेचा 1 इस प्रक।र भिश्न-भिघ्न अयं वतलाते ह। उनपर ध्यान देना चाहिये ॥३॥ 

विशेप--उपेक्षितव्यारसमीप जाकर देखना चाहिये । वाद मे इसका अर्ध 
तिरस्कार दि ग्या है । परन्तु निरक्त मे यद्‌ पुराने भर्थंमे भयुक्त इभा दै। 
भासौ फे व्यन्त निकट रहने से अनादर होताही है, इम प्रकार यह र्थं 
धाया । ( देद-2०००२ 0पलप्‌१ ५ कै जनवरी ५९ का अदभु, सयवतजी 
का लेल--5601211105 79 8056741, ) ॥ ३॥ 


द्वितीय-पाद्‌ 


अथ निवाता. 1 उचचावचेष्व्ेयु निपतन्ति ! अप्टुपमार्ये ! अपि 
कर्मोपसग्रहायं 1 अपि पदपू रणा । तेपामेते चत्वार उपमां भवन्ति । 


अब निपार्तो का [ चणंन होगा ] । ये विभिन्न म्थोप्रे बते ह । गुते 
उपमाकेमयं मे है, बृ सयोजक ( (मुणणतप०) के जयं मेमीर 


कुठ केवल पद्‌ पूाबरनेदत्े ईै\ दनभेये चार ( निपात} उपमा श्षधु 
कलने] 


प्रथम अध्याय ॥ 1 


विशेष--निपातो ( एवल) के तीन बेद हुए-(१) उपमा्धंक 
(२) कर्मोपसंग्रहार्थक (३) पदपूरणार्थक । अभी चार्‌ उगमार्थक निपातौका 
उदाहरण दियाजा र्हा है) प्रिछके दोनो का उदाहरण इसके याद देगे । 
इवेति भाषायां चान्वध्यायं च । (अचिरिवः । “इन्द्र इव" 
इति । नेति प्रतिपेधार्थीयो भाषायाम्‌ । उभयमन्वध्यायम्‌ } निनं 
देवममंसत" इति प्रतिवेवार्थाय. । पुरस्तादुपचारस्तस्य यत्मति- 
पेधति । दुमंदासो न सुरायाम्‌' इत्युपमार्थीय. 1 उपरिरादुपचा- 
रस्तस्य येन उपमिमीते 1 
(१) हव~माषा (सस्त) मौर वेद दोनोमे [ यहं उपमाकटै 
जैसे--अगिनि-सा ( ० १०।८४।२ }, इनद्र-सा ( ऋ० १०।१७३।२) 1 (२) न~ 
भाषा मे निवेधार्थेक, किन्तु वेदमे दोनो ( निपेष + उमा } है-(ब) इन्द्र देव 
को नहीं माना ( ऋ० १०।८६।१ }-पहां निपेधारयेक दै; जव निवेध करता 
तेव दका प्रणोए पदकं होता है। (आ) शराय पिये मततवारोके समान 
( ऋ० ८।२।१२ }-हा उपमा्थक दै; ` जिसते उपमा दी जाती है ( वाचक} 
उसका प्रयोग वादमे होता है। 
पिशेप-अन्वध्याय = स्वाध्याय की पुस्तक (वेद) मे] जत्र ^न'कामर्थे 
उपमा होना है तवशन्दके वाद रघा जता दै जंते--पृगोन, इन्धरौन। जिन्त 
जवे निषेव केरता है तब दन्द्रके पठ्ठे रहा जाता है जेसे-न मृग. न जायते ॥ 
चिदित्येपोऽनेककर्मा । 'आचायंशचिदिदं व्रूयात्‌" इति पूजायाम्‌ । 
आचायं. आचारं प्राहयति । आचिनोति अर्यात्‌ । आचिनोति 
वृद्धिमिति वा । "दधिचित्‌' इत्युपमाथं 1 कुत्मापाशिदाहरः 
इत्यवक्रुत्सिते ! कुल्म।पा. कुटेपु सीदन्ति ॥ ^नु' इत्येपोऽनेककर्मा । 
दं नु करिस्यति" इति दैत्वपदेशओे। कय नु करिष्यति" इत्य 
नुपृष्टे। नन्धेतदकार्पीत्‌' इति च। अयाप्युवमा्थे मवति । "वक्षस्य 
मु ते पुूहूत ! वया.“ । वृक्षस्य इव ते पुरत { शाखा. 1 वया. 
शाखाः वेते. । वातायना. भवन्ति! शाखा खाया. । राक्नोतेर्वा ॥ 
(८३) व्वित्‌--इसके अनेक अयं ह-- मान्य आदाय" यरद बोक-- परी 
सम्प्रान का भयं है । भाचायं माकार { परम्परयत उपदे ) द्रण कराता ह, 


ष्ठ दिन्दी-निरक्त 


घर्थो कायन करतादैथा बुद्धि काचयन करता { करमशः बढाता है)। 
दही-ता--यही उपमार्यक है 1 कुलयो (एक अन्न) को लाो-पहां 
निन्दर्थेक है । कृल्माप कुटोमे नष्ट होति ह। (४) नु--दसके बनेक बर्थ । 
शवयोकिं इते करेगा'--यहां कारण देने के लिए है । न्कैते करेमा ? “यहा दुबारा 
पूष्नेकेभर्थमेहै । व्चूलियततोक्रिया दही होगा 1^--यह्‌ भी उषी अर्थम । 
यह (न्‌) उपमाके म्मे मी होना है जेसे--हे वहत प्रकारसे बुलामे गये 
( ष्द्र), तुम्हारी शाखा्ये वृक्षसी ह ( ऋ० ६।२४१३ ) ।' वया = शा्ल्पे, 
वा ( बहना} पि ।ये हवाके षर टै । शाखा = आकाश (ल) मे दयम करने 
वालो, अथवा. / शक्‌ से 1 


विसेष-- यास्क निदेचन के द्यन्त प्रेम ह । निपानो के उदाहरणम 
नेवारे शन्दोकोभी नही छोडते। उनका निवचन ( व्यक्ति सेभथका 
पता छाना लपणण्हक ) करना ही चाहिए । भाचायं शब्दय तोर/चर्‌ 
से या/चिसेवनाटै। पारक कौ विचार-ष्लक्ला पर भी ष्यान दै--तुके 
उदादुरणवाक्ली चा मे "वयाः' शब्द आयः टै, उसका प्रतिशब्द दिया "शाखा "1 
भव शाला का निवंचन कटना आव्य हो गया! शाखा बरणे-विवर्पय 
( पिला 95 } का फन हो सक्ता है, ल (आकाशा) मे घयन करे 
चालाकी) शब्‌ से शख वनकर "शाला' हमाहो। इस प्रकार कं 
विषयान्तर याह्कमे वहन ह जिन्द्‌ व अपने नि्चनःपेम का प्रदान करने फे 
लिएक्येह। 


“ _ अय यस्य आगमात्‌ अर्ेपृयक्त्वम्‌ अह्‌ विज्ञायते, न पु 
ओदेदिकमिव, विग्रहेण पृयवल्वात्‌, स कर्मोपिसग्रहु. 

मयं सोजक ( वरमोपसप्रह्‌ ०००१०7००} ठते कहते दै, निके 
धागमन तै वस्तु का लम-मल्ग होना निरिचत ल्प से मान्ुमहो, बिनु 
यह (पर्थक्य} सामानव-गणना के समान [ स्प नहीं गहा ], वत्कि 
[ समाप्रकं पदो फो ] भलग-अल्ग करन प्र्‌ हो पृथक्‌ मातुम।पश्तादहै। 

परिशेप-तर्मोसश्र्‌ निषरानो का दूसरा मेद है, इसक उदाहरण ६ै--च, 
वा इर्यादि । दुर्गाचाय काक्यनहै क्रि समास के निशच-मिघ्न पदो मे निष्ठे 
भावक्य मानूमहो, यद्‌ पायक्यस्पषटसूपसे कहानटी ग्याहो किन्तु विग्रद 
वन पर भलगर मीम हो--वही करमोयसग्रह है । डा० गुणे भते ह कि पृक 
निषातोंकेत्तीन हो मेद ई इषलिए क्मोपसग्रह वे सभी निरातमा जावै 


श्रथम उध्याय ८९ 


जो उपमाधंक या पद्पूरणनही है । इसटिए वे अंपृयव्छ" का अर्थं करते है-- 
तगह तग्ह के अर्थं" { ३ प्रथा 0 565९5 ), किन्तु वस्तुजो कौ साधारण 
गणना कै सणान नही । उनमे प्रत्येक का मलग भर्ग उल्लेख हज है 1 न तुर 
पृयकत्वात्‌' की गतत बैठना कठिन है । सम्भवत यही भथंहै किक्तिसी समासि 
मे वस्तुओ का पार्य दशक ( उर्दिष्ट } रहना है वस्तुत" कहा नही जाता | 
हो सकता है पराचीन पाण्डुलिपि मे यह्‌ भश्च मूलके बगकमे किमी अध्यापक 
दारा लिल्ल दिया गयादहो जिसे लेबकने मुल ही समक्षकर जोड दिया हौ-- 
वयोकि कर्मोपसप्रह्‌ की परिभापातो प्रहुते वाक्यमेहीपुरीहोजातीहै! 


'च' इति ममुचयारथं. । उभाभ्या संप्रयुज्यते । अह्‌ च त्व 
च वृत्रहन्‌" इति । एतस्मित्ेवाथ देवेभ्यश्च पितृभ्य आ इति 
आकारः 1 वाः इति विचारणार्थे । न्ताहं पृथिवीमिमा निद- 
धानीह वेह वा' इति 1 अथापि समुच्यायं भवति ॥ ४ ॥ 

(१) च~-जोढने के र्थे मेदोनों शब्दो के बाद मे भ्रयुक्तं होता दै। 
जैरे-रे वृत्र को मारनेवलि । तुम गौर म-(ऋ० ०।६२।११ ) । (२) आ- 
धती ( जोडने के ) भयं मे जँते-देवनाभं ओौर पितरोके किए (च १०४ 
१६११) । (३) वा-~-सन्देह के भयं मे जैसे-क्दौ रषं मदौको र, यहाँपर 
यावहा ईते? (० १०।११९।९ ) । यह चोढने के भधंमेभौ होताहै 
जैसे) ४॥ 

वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा" इति । अह" इति च, ह" इति च,- 
विनिग्रहार्थायौ, पूर्वेण सप्रयुज्येते 1 “अयम्‌. अह्‌ इद करोतु, अयमि- 
दम्‌! 1 “इद ह्‌ करिष्यति, इद न करिष्यति" इति ¦ अथापि उक्रार. 
एतस्मिन्‌ एवायं उत्तरेण । “मपा इमे वदन्ति, सत्यम्‌ उ ते 
वदन्ति" इति । अथापि पदपूरण. । “इदमु, "तदु" इति । 


तुम्दच्गुया मनु-(मैवा० स १।११।१) 1( ४५) रकावट कं मर्य॑ 
चे "ह धीर "दे चट्रे [शब्द] के वद अपृक्त हरे है जसे-एक येहा 
करे, एक उस करे । दते करेगा, उष नही । (६) उ-~ईसो भं मे मन्तिम 
श्न्द ] के द्द अयुक्त होता है + जेसे--य सरठ वोल्त ह दे प्रच । यद्‌ पद. 
पूरण भी है जसे--यद, वह्‌ । 


१० दिन्दी-निखछ 


हि" इत्येपोऽनेककर्मा । “इद हि करिप्यति' इति टैत्व- 
पदेते । कय हि करिप्यति' इति अनुपृष्टे । कय हि व्याकरिष्यति 
इति भमूयायाम्‌ । किय इति विदयाप्रकर्पे । "एव किल इति । 

किरवम्‌' 1 
अयापि न" ननु" इत्येताभ्या सम्रयुज्यते अनुपृष्टे । "न विेवम्‌" 
ननु विच एवम्‌ । "मा" इति प्रतिेये । मा कार्ष । प्या 
हार्पौ " इति च 1 खलु" इति च । "खदु कृत्वाः । वु कनम्‌ । 
अयापि पदपुरण । "एव सदु तदभूव' इति । 

(७) ि-दमपे मेष मयं । कारण देने मे, जते-पयोवि- प्ते 
करेगा । दकारः पृथे जंन-कंने ग्रा? द्या मे, जेते भरेण? 
(6) मिख--निश्वय भरने दे लिय, चंस--देना ही । यह्‌ "न" भोरषनु'े शाद 
मृण होने प्रणवा शना है जँते-श्यारेना नही ?(९) श 
गिपपक रिज मन बरो, मन हुरो । (१०) ववु-षणी मयम. जप 
भरव, ती तिया । यद्‌ बभोकमो वददूरन भो (निर्वेद, मेवलप्दषी 
पतिम ह्ण) एना ह जग~व देना ६५।। 

"दाद दति पिचिपित्सार्यीयो भाषायाम्‌ । श्रू एवम्‌ 
ति अनुपृटे। "एय दाशत्‌ दनि अस्वयगृष्टे । शूनम्‌! एति 
विच्रिगिन्यार्यीपो माध्रायान्‌ । उभयम्‌ अन्वध्यायम्‌ । विचिषि- 
्नार्विष्ठ पदपूरण ॥ अगन्न्य दृन्राय ट्विनिरप्य मग््पः 
मप्रदिन्नाचक्ार । मद्र पुनय परिदिवयाचकरे ॥ ५॥ 
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कट जगह द 1 इसका शाद्दिक मयं होगा--देने की इच्छा की । परिदेवयन्वक्र- 
शिक्रायत कौ । तुल ° गीत्ा--तत्र का परिदेवना ( २,२८))॥ ५१ 
तृतीय-पाद 

न॒ नूनमस्ति नो श्व. कस्तदेद यदद्भुतम्‌ । 

अन्यस्य चित्तमभिसचरेण्यम्‌, उताषीतं विनद्यति ॥ 

(नन तौ (नूनम्‌) भाज (मस्ति) है, (न) बौरन{श्वः) 
कही होगा; (यत्‌ ) जो (मद्भुतम्‌ ) नही हभ है, (तव) उते (कः) 
कौन ( वेद} जानता है? ( बन्यस्य) दूसरे का ( चित्तम्‌ ) मन (अभि. 
सचरेण्यम्‌ } अध्यन्त चलायमाने है, जिससे ( मधीतम्‌ ) सुनिश्चित वघ्नु 
(उतत) भी ( विनश्यति) स्माह हो जाक्तौ दैन्ये मूल जति ह 
^( ऋ० १।१७०।१ } | 

विदेप~-दइसच्छचामे दौ छन्दो का मेल है-प्रयम, द्वितीय भोर 
चतुरं चरणों मे भनुष्टुप्‌ ( ८ अक्षर }, विन्तु तृतीय चरण मे जगती (११ गक्ष) 
है 1 प्रथम चरणके श्रवः कोष्ठन्द के लिए शुज.” पढना होगा शरुनम्‌ 
का सम्बरन् माधुनिक विद्रात्‌ धु" { षठ ) से मानते है, यद्यपि मासक नूनम्‌ 
अद्यतनम्‌ ( भाज ) कहते है । 

न नूनमस्ति अद्यतनम्‌ । नो एव श्वस्तनम्‌ । अद्य=अस्मिन्‌ 
यवि । चु“ इत्यह्लो नामपेयम्‌ । चोतते इति सतः । श्च. उपा- 
शंसनीय. काल. । द्य. हीन. काट. 1 कस्तद्वेद यददभुतम्‌=क. तद्‌, 
वैद, यद्‌ अभूतम्‌? इदमपि इतरत्‌ 'अदभुतम्‌" अभूतमिव । अन्यस्य 
चित्तम्‌ अभिसचरेण्यम्‌-अभिसचारि । अन्य.-नानेय. । चित्त 
चेततः । उताधीतं विनद्यत्ति इति=अपि ओध्यातं विनस्यति । 
आध्यातम=अभिग्रेतम्‌ ॥ अथापि पदपूरण. ॥ ६ ॥ 

म नूनमस्ति न) आज (है), न{भायामी)} कल ही । ग्य 
कस दिनमे1श्चु" दिन कार्याय दै ओौररयुत्‌"(चमकना) से वना दै। 


श्वः =ाश्ा करते योग्य मनय (दस्‌) । ्यः= रहन (बीत हुमा} 
समय । कः तद्वेद यदद्धूतम्‌ = जो अमूत { वस्तु ) हैर्से षोन जनि? यह्‌ 


१२ हिन्दौ.निरुक्त 


दूसरा जद्धुत' ( विचित्र) भी अमूत (नीह) के ही समानैः 
दूषरे का मन यभिषचरेष्य = चलायमान है) मन्यन लाने ग्य 
( ‰/नी ) । 'चित्‌^/ चित्त ( जानना } से । उत मधीत विनश्यति = ध्यान 
की गई (वस्तु) भोनषटहोजाती है । ध्यानः की गई = इच्छा फी गई। 
[ शूनमः' कभी-कभी ] पदपूरण भी होता है जैते--॥ ६ ॥ 

विशेष--उपक्त च्छ्वाकी व्याख्या यस्कमेकोटहै जिस्म प्रधान रुक्ष 
निर्वचन (प्रकृति बतलाकर मयं निकालना ) है । बद्धुन--अ ८८ = नही 
हादे 1 दके वाद अद्धून के तत्कालीन अथंपर मौ विचार फरते ह 
भ्विचिवर" मर्वाला बद्ून भौ मभू (धुवं) हौ है। किमी बदुवं वसुको 
हौ विचित्र कटने हैं । जयंविज्ञान ( ऽ€ष्पव्णा८०§ } की दृष्टि दून पक्तिपो षर 
प्या दे । मभिसचरण्य--</ चर्‌ +वंदिकं प्रत्ययं वेभ्य ( पा० ३।५५१४} 1 
'सवरणीप' सष्टृद स्प टै 

नूनसाते प्रति वर जरित्र, दुहौयदिन्ध दक्षिणा मबोनी । 
शिक्षा स्तातृभ्यो माति धग्भगो ना, बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ॥ 

(षद)हे ष्ट (नुम्‌ ) भी (ते) हुम्हारा (खः) वद 
( मघोनी ) उत्तम ( दलतिणा } पुरस्कार ( जसिति) गायक को (वर) बरदान 
( प्रति दुहीपव्‌ ) प्रदान क्रे, दोहन करे । ( स्तोतुम्पः } स्तुति करेवाणो 
कै लिए ( सक्ष) मभप्रद बनो, (भा ) भाष्य (नः) हमे (मा महि 
धक्‌} द्रुरनहो; हम (पवीरः ) वीर पृष्पो से युक्त कर ( विद्ये) यक्तमे 
( धृहद ) महान्‌ शम्द ( वदेम ) षो ॥ ( ऋ० २।१६।९ } । 

विशेप-उषुक्त सनुदाद जमन विद्धान्‌ गेल्नर फै बनुमार है, याक 
की व्पार्या दतके यादे मितेमौ । प्रति दहीयव्‌-गदिक भाषाय उपसग श्यत 
षोष्ठोरकरकदीं भी रह सक्ता ३.८द्द-द्रदना । शिला --'दिक्ष'का छन्द के 
लिए दोषं। वि 

साते प्रतिदुग्घा वर जसिति । वरो वरयितव्यो भवति । 

जरिता=गरिता । दक्षिणा । मवोनी=मववती । मघमिति धन- 
नामधेयम्‌ । मदे. दानरर्मण.। दक्षिणा दक्षते. समर्धयति कर्मण. 1 
यद्ध समर्धयति इति । अपि वा प्रदिणागमनात्‌ दिममिप्रेत्। 
दिव्‌ हस्तपृति. 1 दक्षिणो इस्तो दकषते.उत्माहुकामंण. ।दाधतेव 
स्यात्‌ दानकभण. । हस्तो हन्ते. । प्रागु. हनने ॥ 
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वह ( दक्षिणा) चु गायक को--वर दे (दोहन करे)। वेर ननन 
कै लायक होता है ( „वृ ) ! जरिता = मानेवाला । मघोनी मघ ते युक्त; 
मघ = घन जो दाना्थेक./ मह्‌ से बना है । दक्षिणा. दल्‌ सेन्पमृदध करना । 
जो कऋद्धिहीन को समृद्ध करे । मथवा [ वार्येते ] दाये जानके कारण दिशा 
को लक्ष्य करके बन( षी । दिशा की उत्ति हाय सेही हृरईदै। दक्षिण 
हस्त--दष्ाहायक</दक्ष्‌ से या दानार्यंक</दाश््‌ से वना है। हस्त</हन्‌ 
(मारना) सेवनारहै क्योकि मारनेमेतेजहै। 

देहि स्तोततभ्य कामान्‌! मा अस्मान्‌ अत्तिदही । भा अस्मान्‌ 
अतिहाय दा । भगो नोऽस्तु । वृहद्‌ वदेम स्वे वेदने । भगो 
भजते । वृहत्‌ इति महतो नामधेयम्‌ । परिवृढ भवति ! वीर 
वन्त । कल्याणवीरा. वा । वीरो वीरयति अमिनान्‌। वेतेर्वा 
स्याद्‌ गतिकर्म॑ण । वीरयर्तर्वा ॥ 

स्तुति करनेवालो को काम ( इष्टवस्तु ) दो। हमे मत जल्भो। हम 
छोढते हए [ किस दूसरे को | मतदो। हमारो कल्याण हो! हम भपनै 
परमे जोरसे बोरे । मग</ मज्‌ (पूजन) से वना है। वृहत = महान, 
षयोकि परिवृढ ( मजदरूत ) दै । [ सुवीरा = ] पचवते या कत्याणकारी पृत्र- 
चात्ति । वीर शुभं को छिन मिन्न करता है (वि </ ईर्‌) या गत्वंक</वी 
से, पारवीरय्‌ ( वीर-सा काम करना ) सेवनादहै। 

“मीम्‌ इति परिग्रहार्यीयो वा । पदपूरणो वा । श्र सीमा- 
दित्यो असृजत्‌" । प्रासृजत्‌ इति वा † प्रासृजत्‌ सवंत इति वा । 
वि सीमत सुरुचो वेन आव” इति च । व्यवृणोत्‌ सवत 
आदि्यु । सुख्व आदित्यरश्मय युरोचनात्‌'! अपि वा, सीम 
इत्येतत्‌ अन्यंकम्‌ उपवन्वम्‌ आददीत पञ्चमीक्मणम्‌ । सीन्न = 
सीमत -सीमात -मर्यादात । सीमा=मयदिा, विषीव्यति देशा- 
विति ॥ शव" इति विनिग्रहार्थीय सवनाम अनुदात्तम्‌ । अयंनाम 
इत्येके ॥ ७ # 

८१३ ) सीम्‌-सरवेत्रकेघयमे या पदपूरण होता है जैमे--बदितिष पुष 
८ व्य } वैजी से जाय {च्छ २।२्दा४}) वैजीसेजाय सषपरय होने पर) 
या-- सरवर ेजौ ये जाय ( दोनों अयं सम्भव) 1 चमक्नेव्ति मादित्यने 


१४ हिन्दो निर 


यदे लो दिया ( मैका० स= २।७।१५्‌ } = आदित्य ने सव खोल दिया। 
मादित्य कौ किरणे मधिकं चमक्ने बे कारण (सुश्च ह | अथवा श्ठीम' घनद 
सपादन ग्रहृण करनेवके [ तः ] प्रत्यय ( उपरन्ध } को द्विना किती विष 
अर्थक ( स्वावेमे हौ ) छपा है! सोमन्‌-पीम~ीमा-मर्णादा से। सीमन 
स्यादा, वर्पोरि दो देशो को अचल्यक्प्तो दहै, दि-+<(पिवु ) 1 (१४) त 
रद्वदटके भयं मे मनुद्ति सदृनामहै, कुछ लोप दृते माधा" का पर्पाप 
सान्द्रे है ५७५ 

शेप" वे तेष्र "सीम्‌ तष तेरह गमोपसंग्रह है। षोदश 
स्दनामदै। 


कचा न्य पोषमास्ते पुपुष्वान्‌, गायत्र त्वो मायति शकरीपु। 
ब्रह्मा समो वदनि जातपरिया यतस्य मान्राचि भिभीत उ त्व. ॥ 


(घ) एष (पुगुष्वान्‌) पोष्य कएनेवामा पुरोदिलि (षम्‌) 
च्छ्षार्थो शो (पोषम्‌ } बृद्धि करने में (भृषे } च्या है। (छ) पर 
दभर परादि ( दक्वरीपु) पकृडरी नामक छन्दो रै ( पापत्रम्‌) मायी 
एदषोच्गेदषटन्दको (गायत) पताह! (शव ) एष दम पृरेष्टि 
(्रह्मा) ग्र्या, जो ( जानव्चिाम्‌ ) सपयगपय पर शमाधान (पदति) 
अवरानाहै) {उ) मोर (ष्ठ) एष परोद तो [यनष्व) प षा 
( माम्‌) रिपाण हितिमोन चापना = सम्पादन भरता दै 
(° १०१३१११} ॥ 

विदोध--गृष्वन्‌--</पृष्‌ + लि्‌ ( शु प्रथय } = पवष भारो पाष 
यमन एना (चन्दे) उद्याना (साप) शठा (मर्द) हया कष्ठ 
(पु ) भारस्य; पन्ये य्न नसे रिद चना गमप धमीवेद 
श्द्िमानये। दल काप्रपोगनदेवरर हा ष्नदा भषट्‌ विणाज्या टै) छवी 
ठ ददोक्रल्यषटै जिते नोन षदा सप्रो अनादर टदूदाना गतराहै। 

ट्नि कऋत्वि्र्मणा पिनियोयम्‌ साचे छ्चाम्‌, एक 
मोपम्‌ न्ने पूपृष्यान्‌-लेता । वचव्य-अर्यनी । गायप्रम्‌ षी 
सायनि 5ङ्नेयु-उदलाना 1 माय गायते न्नुनिद्मन । धवय 


> 


ष्च धक्नोतै,। शद यानि दृत्रमशण्द्‌ हतु तत्‌ ध्प्रवसघा 
दाववनील्यम्‌--नि तिम्यत ॥ 
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इस प्रकार या्चिकोके कार्यो का विभाजन कहागया है1 एक्‌ पोपण 
करनेवाला ऋचार्ओकी वृद्धि ख्या हग है--वह ष्टाः है! चक = पूजा 
का साधन { </ अचे ) । एङ्‌ शक्वरियो (छ पाद वाद्य च्वाभो) ममरायत्री 
छदका गान करता है--वह “उदुगात्ताः है 1 श्यायत्र स्तुति भर्थवाले/गेते 
वनाहै। शक्वरी ऋवाए्‌./ शक्‌ से 1 “जिनके द्वारावृत्र रातत माग जा 
स्का यही क्षत्रियो की विशेषता दय माख्मदोनाहै। 

त्रिशेप- निष्क मब्राह्मणग्रथो के उहुत से वक्यि उद्धृत जौ निर्वेचन 


से सम्बव रखते हु! "विज्ञायते" के द्वारा जिनने उद्धरण है वेद्राह्मणग्रयोके 
हद । ब्राह्ममोकेये ही पय है-- 


हेतुर्न चनं निन्दा प्रशसा सशयो विपि 1 
प्रक्रिया पुराकल्प व्यवधारणकल्पना ॥ ( श० मा० ॥ ) 

= ४ नि 
ब्रह्मा एको जाते जाते विद्या वदति । बरह्मा सर्ववि्य । सवं 
वेदितुम्‌ अर्हति । ब्रह्मा परिवृढ शरुत । ब्रह्म परिवृढ सवंत ! 
यन्म माता विमिमीत्ते एक अध्वयु \ अन्वयं =अध्वरमु । 
अध्वर मुनक्ति 1 अध्वरस्य नेता । अध्वर कामयते इति वा । अपि 
वा अधीयाने "यु " उपवन्य । अध्दर इति यज्ञनाम । ध्वरति 

हिसाकर्मा । त्प्रतिपेध ॥ 
एक पदा दै जो प्रये कटिन पसन्ञुका सपमाधएन ददता है । ददा 
मवं दै; सव कुठ जान सकता है । शरदा" वेदो मे पूरा कुराल है । ब्रह्मसव 
सेवा (षरिवृढ) दै। एक भष्वधर" है जो यज्ञ का परिमाण नापताहै 
(सम्पन करदाः है) । भष्वयुचप्रघ्वरयु (रकेभक्ालोपो=अष्वर को जौढने- 

यु 
वाला । अध्वर कानेताया अघ्वरकी केएमना करनेवाला { क्यदु अत्पय)। 
अथवा अध्ययन के अथमे यु" प्रत्यय छगाएहै। भध्वर' यक्त कापर्योय है। 
८ ष्वर्महिखा करना, दसक्ता निपेष ( बर्हिषा ) ॥ 
निपात इत्येके । तत्कथम्‌ अनुदात्तप्रकृतति नाम स्यात्‌ ? वृष्ट 
व्यय तु भवति । उत त्व स्ये स्थिरपीतमाह्‌ * इति द्ितीया- 
याम्‌ । “उतो त्वस्मै तन्न विसन्त' दति चतुर्थ्याम्‌ अथापि प्रथमा- 
वहुवचने ॥ € ५ 

कख खोपो क मनुतार [स्व [ निषतदै1 नदोवो खर-नम्द तित अकार्‌ 
अनुरक्त हो मह्वादै? फिरमी इस (त्वषा) स्प-पखििनौ देखा जादा है 


१६ हिन्दी-निर्त 


जँपे-मिव्रताके विषयमे कुछ को स्थिर होकर (अथं) ज्ञान करनेवाला 
कहते है ( छ० १०।७१।५ }- यहां द्वितीया मे । गु के लिये बह शरीर 
फंलाती है ( ऋ १०।७६१।४ }--यहां चतुर्धा मे । प्रथमा वहुवचन मे भी 
होता है-\ ८ ॥ 

विशरेप~- चूंकि रूप-परिवतंन होनेवाली संत्ामो मे भन्तिम स्वर उदत्त 
होता है परन्तु त्व" अनुदात्त है इसलिए यह बवश्य हौ निपात ( ब्व्य } 
होमा, तथापि इसका खूप परिवर्तन देखा गया है । इसलिए यह कहना कठिन 
है कि यह्‌ सवनाम ( अनुदात्त) है कि निपात । दौनो ऋचाम कीय्यास्या 
मागे देवे ( नि० १।१९-२० )॥ ८॥ 


अश्नण्वन्त. कर्णवन्त. सखायो मनोजवेप्वसमा वभूव. । 


आदघ्नास उपकक्षान उ से हृदा इव स्नात्वा उ त्वे दरे ॥ 

{ मक्षण्वन्त ) नबाव से युक्त मौर (क्णवन्तः) कान ते पृक्त 
(सवाय ) भिध्रगण ( मनोजवेषु } बुद्धिके वेग ने =ज्ञानमे (भषतः ॥ 
वरावर नही (वमृवु )हृए (उत्वे ) मौरषुतो (षादघ्नास,) मंहतक 
जलवाल ( हदा इव }) तालादके समान, कृ ( उपल्षासः) फाल तष 
जलवाति [तालाब कै समान] तथा (उत) बु्ठ लोग ( स्नातकाः) स्नान 
करने योग्य [ ताटाव वे समान ] (दध्रे) दिलाई षडे! (ऋ 
१०।७१।७ ) ॥ 

विशेप--जिस प्रषार ताटावो कौ गहरा भिन्न-भिन्न होनी दहै--र्ी 
मे मरमुंह पानी, किमो मे ालमर, तरिसी मे षेव स्नानभरने ही योग्प-~ 
उषी प्रहार दद्रानोंकौ बुद्धि भी मिन्न-मिन्नदै बर्थातुवे बुद्धिम वेगम 
विपम दहै । पलाका ययं यहा षधिदहै जोक प्रबारदे ह--उत्तम, मध्यम 
भौर दधम। 


अल्िमन्त. कणंबन्तः मखाय 1 "अक्षि" चष्ट; } अनक्तः इतिं 
आग्रायण. 1 ^तस्मादेने व्यक्ततरे वय भवत ` इति ह विज्ञायते । 
कर्ण" कृन्तते. । निृन्तदरारो मवति 1 ऋच्छतेः दति आम्रायण.। 
ऋच्छन्ति इव, गे उदगन्तामिति ह विज्ञायते 1 
वस्र मोर कानने युक्त भित्रयण । नयस्ति१/ चप्‌ (वागा) ये 


दैव खा्रायन्‌ श्ट्नौ टै क्रि(यस्ज (परश्राण्िि करना) ते वनाहै। 
पमरिये वे [अवं समूचे धरोर को यवे ] मथिक्‌ ध्यत्त-मी दती हयद्‌ 


श्रथम अध्याय १७ 


मालूम होना हैव कर्ण छन {कष्टा ) से वना है। दका दारक्टा 
हमा होताहै। अमप्रपिणकठ्ने है कि < ऋच्छ (जाना)सेवनाषहै, क्योकि 
[ ब्द कनाम ] जाते ृए-मे मादूम पड़ने याये कानी माकाद्य में 
जाते दै--यह गाम होता है1। 

मनसां प्रजवेषु असमा: वभूवुः । आस्यदघ्नाः अपरे ! उप- 
केक्षदघ्नाः अपरे । आस्यम्‌ अस्यतेः । आस्यन्दते एनत्‌ अन्नम्‌, इति 
वा! दध्नं ध्यते: खवतिकमंणः 1 दस्यतेः वा स्यात्‌ । विद॑स्ततरं 
भवति । प्रस्नेया-=हृदा इव एके प्रस्नेया ददिरे । ानार्हाः 1 
हदो ह्ादतेः चव्दकर्मणः। ह्लादने. वा स्यात्‌ शीतोमावकर्मंणः ॥ 

मन (वुद्धि) के वेग मे समाननर्दी ए । दरूसरेकेक्ल मृद्‌ { आम्य} 
मर(दष्न)ही ये। कुठ रोगकांवभरये। "आस्य^९/ अम्‌ (फेना) 
सेवनाष्चै। यामन्न इममे वहना ई (अा</स्यन्द)। "दध्न'द(दष्‌ से दना 
है लिका सर्य है--उहना ) या.(दष्‌ (क्लीण)मे चनाहै क्योक्रि विश्ेपनयां 
क्षीगतर ( दघ्नतर) होत्र है = (सौमित करदेना) 1 नहाने रोायककु् 
श्योगत्ताठात्र के समान नहाने लायक दिवे । स्नान के योग्। /हुद"५/ हण्द = 
शब्द करनासेया "शोल करना' अधं वाने.द्ादमे वनाद 1 
विशेष--मादघ्न = यास्यदध्न । दध्न = परात्र । स्नात्वा = स्नान योग्य । 

अथापि समूचमायं भवति । "यया इव त्वदाधिनम्‌' 
आशिनं च पर्याया इति ॥ अव ये परवृत्ते अथं अमिताक्षरेषु 
ग्रन्येपु॑वाक्यपू रणाः आगच्छन्ति, पदपुरणास्ते भिताक्षरेपु । 
अनर्थकाः । कम्‌. ईम्‌ इत्‌. उ इति ॥ ९ ॥ 

{ यह ्ल' } जोडनेकेगयंमे भो दोवा दै ञमे-[ एकमयमे] याधिवन 
को पययिनमा गतिं (कौीर व्रार ४४४ ) । माग्विन शनो मौर पवर्योको। 
अथं वत्तटाने हए असीमिन भक्षरो के खण्डोमे (गमे) जो वाक्वकी 
पृत्तिक्रे केलि गघ्रेहवे सीमित मक्षरोवनले [प्यमे ] पडक्ी पूति 
करतेहि ये निरयेश्हनि है! जेमे-तम्‌ ईम्‌, इत्‌ मोरउ॥९१ 

तरिोष--निपातो के तीषरे मेद--पदपूरण ङ विपये क्टाजारहादै) 
ग्रन्प खण्ड ॥ धमिताह्नरन् ण्य विममे बड वक्र गहने ट कोई मीमानही॥ 
भिताह्षर = निश्चित यारो कापषद्य। ९१ 


२दि० निः 


१८ हिन्दौ-निरुक्त 


निषटुवनासक्िदिद्रो भूरितोका वृकादिव । 
विभ्यस्यन्तौ ववार शिदिर जीवनाय कम्‌. ॥ 


( नित्वकवास }) चिना वस्त्र के (नर ) मनूष्य (चित्‌ इत्‌ ) ही 
( भूरितोकाः ) बहत सन्तान वाले वनक्र (वृकात्‌ इव } मानो भेद्िसे 
{ दविभ्यत्यन्त ) रते हए ( ववाशिरे ) रोने-चिल्टाने लगे कि ( दिश्षिरम्‌ ) 
शिशिर छतु ( जीवनाय ) जीवन दान वरे (कम्‌ }-\। 

विक्तिप--कम्‌' पदपूरण है! गरीब ठादमौ जाडेमे कठेन रहने पद 
रोतेर्हैमानोमेदिपोसेडरकररोरहैष्टो॥+ 

शिदिर जीवनाय । शिशिर श्यणाते शन्नाते वा । एमेन 

सृजता सुते" । आसृजत एन सुते ¦ तमिदन्तु नो गिर ' । 
त वर्षयन्तु नो गिर स्तुतय । गिरो गृणाते.1 अयमु ते समति । 
अयते समतसि । इवोऽपि दृश्यते 1 'सुविदुरिव' । 'मुविज्ञायेते इव । 
मथापि 'न' इति एप इत्‌" इत्येतेन समप्रमुज्यते परिभये ॥ १०॥ 

शिशिर जीवनके लिपि [ हो] । "गिरम्‌ या.शम्‌ (मारना) 
से। (रम्‌ एनम्‌०) निघोडने प्रर दमे वह्ने दो (० १।९।२ ) ) उपै 
हमारी स्तुतिं बदायं ( ० ९।६१।१४ )। गिरः स्तुतिं । धिर गृ 
(स्तुति) से । यही [ वह सोम ] है जिस पर्‌ तुम गिरते हो ( ऋ० १।३०।४ )।॥ 
श्वे" मी [ पदपूरणकेसूपमे ] देवा जाता है जैते--उन्होने जाना ( काठक्स 
<८।१३ ) । मालूम होते ह ( काठक्स ६।२)। इसके अलावे न" के साय “दत्‌! 
भय दिखाने मे माताहै1१०॥) 

हविरभिरेके स्वरित. सचन्ते सुन्वन्त एके सवनेषु सोमान्‌ 1 

दाचीम॑दन्त उत दक्षिणाभर्नेज्जिह्यायन्त्यो नरक पताम ॥ 

(एके) कुछ लोग ( इविमि ) हवि के इरा (इत ) यहीसे (स्व) 
स्वग ( सचन्त } पति है, (एक ) क लोग तो ( सकतेु ) सोम चु्ानेके 
समयम ( सोमान्‌ )सोमोको ( सु-वन्न ) चु्ाति चुत [ स्वं पत्नि ]। 
(च्व) पिर (दल्िणामि ) दान ष्ठ ( शचौ ) शक्तियो भरो (मदन्तः) 
प्रसन्न क्रय“ [ क्टती दहै ] ( जिह्ययन्त्य } पाय करते-करते (नरक) 
मरकम (नदट्‌ } कदी न ( पताम ) विर षडे ५ ( छिल २४।१}1 


प्रथम अध्याय्‌ १९ 


विशेप-घ्रुरो कौ प्रत्निपोकौ यद्‌ उक्ति द १ प्नो० राजव्रादेका क्डना ह 
सियारकने देदल ग्नम चरण दौ उद्धृ क्रिया होगा प्योकि उतने भक्ष 
मीही ध्याष्या आते क्रते "तपम" मे "उपसकादाशषद्धयोष्य ( पा० मू 
३४८ }' सू वै अनुषार भशन के अर्थं नेट्‌ छकार हृ है (दसं 
िडान्तन्कोमुदी, दिको प्रक्रि का तृतीय अष्याय)1 

मरक नि अरकम्‌ 1 नीचै. गमनम्‌ । न अस्मिन्‌ रमणं स्यानम्‌ 
अल्पम्‌ अपि अस्ति इति वा । अथापि न चः इत्येप "इत्‌" दरतयेतेन 
संप्रयुज्यते अनुपृष्टे । न चेत्सुरा पिवन्ति" इति । चुरा सूनोते. । 
एवम्‌ उचावचेषु अर्येएु निपतन्ति । ते उपेक्षितव्याः ॥ ११॥ 
मरक नि अरक = नीचे जाना । जवा जिषे रमनीय-स्वान थोडा भी 
नही \१नच' रे वाद "हत्‌" (लने ते दुष्य पुने के मर्थं मे बसा ट जहे 
मदिवेपुसानपीते दो तच? प्तुसा/मु( वुमन ) स, दरी प्रकार भि 
भिन्ते षो प अतति । इन वर ध्यान देना वर्ग्य 1 ११॥ 
विरोप--य्हा शब्दमेद का प्रकरण समा दभ्रा) १११ 
चतु्य-पाद 
इति इमानि चरवारि पदजातानि अनुक्रान्तानि नामास्ति 
चोपसर्गनिपाताश्च । तवर नामानि आद्यातजानि इति शाकटायन. 
(= = सैके 
नैरुक्तसमयश्च । न सर्वाणि इति गाग्यं. वेयाकरणाना चैके ॥ 
षष प्रकारये वार पदमेद वताये गयै--नाम भौर मास्यान्‌, उपसं 
भौर निपात । शाकटायन भौर निष्तदारोषामतदै क्रि सीन आस्यात्‌ 
भे उ्वनहु1 गाप्यं भौर दुषठ दंयक्ररणो श्य मनदै कि समी [तान 
आल्यान चर उदन ] मदींहै॥ 

विरोद--देदारुप्ण पिनि भोस्वीवार्‌ रते वरि ममोनाम (धात्रि 

पदिक } पुं ने उत्ट्न्‌ नहं! प्रातिपदिक शौ मिदि के न्ये भृन् 
रमते (१) पातुतेन उत्दनष्ोत वाते प्रानिवदिे ने ग्वि--मवंव्दयानुर- 
प्रययः प्रारिरदिकम्‌ ( १।२।८५ ) दथा (२) पतुमे उन्न दनक ष 
प्रातिपदि के हद्--कत्द्िदसमाताश्व ( १।२।४६ ) 1 भापानाम्य श्वो 
कनादति नमं दौ उनत्ति पतु ते बङग्दटृह्दैकानु समो पानु 
फिविस्यक हो नति निष्पद वुकि क तरेमोद त! * 


२० हिन्दी-निर्क 


तद्‌ यर स्वरसंस्कारौ समर्थो प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितौ 
स्याता" `ˆ" "संविज्ञातानि तानि । यथा गौ अश्व. पुष्प. हस्तीति 
अथ चेत्सर्वाणि आस्यातजानि नामानि स्यु, य. क्च तक्मं 
कुर्यात्‌ सर्वं तत्स्व तथा आचक्षीरन्‌ । य. कश्च अध्वानम्‌ भन्लु- 
वीत, अश्च. स वचनोय- स्यात्‌ । यत्‌ किञ्चित्‌ तृन्यात्‌ तृण तत्‌ । 
अथापि चेत्‌ सर्वाणि आस्यातजानि नामानि स्यु, यावद्भिः मावे. 
सप्रयुज्येत तावद्धय` नामधेयप्रतिलम्भ. स्यात्‌ 1 तत्र एव स्वूणा 
दरदाया च आसञ्जनी च स्यात्‌ ॥ १२ ॥ 


तो जहां स्वर ( उदात्तादि} भौर वनावट भर्थं से युक्त होकर भपने 
अधीनस्य मर्थसम्बन्धो ( परदेदिक } विकार (गुण) स सम्बद्ध हो [वेनाम 
घास्थातज है, जहौ वे सम्बद्धनदोतरेनाम] ख्ढह जँ गौ, णव, पर्प, 
हस्ती । [गाप्य क्हेहै कि] (१) यदि सभी नाम भप्यातत से उत्पल 
होतितोजो चीज भौ वहकाम क्री, उमे वाही के जो कोई भी 
क्ष्व ( माते) का णन (पार) फरता उत्ते "अश्व" कह देते 11 जो परख भी 
तोडी जाती उतत तृण" कते 111 पुन (र) यद्वि सभी नाम आाष्पाव से उत्मन 
होते तो जिन-जिन प्रियाभों से कोई वसतु सम्बद्ध होत्ती उन-उन क्रियार्थो के 
घ्ाघार पर उसका नामकरण होता 1 खम्मे (स्थूणा) षो दरकशया (द मे 
सोनेवाली ), या धास्तजनी ( श्षहतीर घारण करनेयानी } कते 11 ॥ १२॥ 
विशेष-प्रयम वाक्यमे निर्वितस्पसे कुट पन्य ष्ूटगषरदै जिनव्रा 
अनुवाद काल्पनिकःरूपये कोष्ठोके वीच द्रिया्रवाहै। सविक्ञातन=ष्डनैरे 
गो घादि, जिसमे धातु का पठा नही 1 ये शब्द याल्यात्तज नही ह 1 किन्तु वात्य 
षा प्रथमं लण्ड मास्यातज शब्दो का निदेश करता है । अतएव "स्याह" भौर 
"सदिज्ञातानि' के वीच कुछ शब्द चदे है । दुर्गाचायं ने वपनो व्याष्या मेसा 
ही क्रिया । कत, कारक, पाचक यादि डब्दोमे धावु स्प दै, स्वर मौर 
बनावटसररहै,घातुकषा भी वहीबरंहै जौ शाब्द का--अतए्वये शन्द 
धातु से उत्पन्न है । रिन्तु गौ, पु्प जादि चान्द देते नही, वस्र । प्रदेश 
केष, यर्थत्‌ दाब्द फा अपने सेके ही = जपने यवीनस्य चातु सते सम्बन्धः 
जेष/द भोर करक का सम्दन्य प्रदेव है क्योकि दोनो समान चरथं रकन 
ह । कुछ छोगो क्‌ अनुमार प्रदेश" का र्थं व्याक्रण या लक्षणदास्छहि। यद 


प्रथम सर्ध्याय २१ 


अथं रने पर्‌ ( प्रादे्तिक् गुण = व्याङ्गरण-सम्मत विकार) मो दुियं की 
व्याख्या टीकहौी है । भो० मेकममूचर उक्त वाय को पूणे मनते हृष कडेर 
कि यास्क गौ इत्यादि उदाहरण म।ख्यातज शब्दो क देते है परन्तु यहु विचार 
मलन ह प्रोऽ संय किवत है पाये तथा कुछ वैयाकरण केवल उम्हीं रन्दो 
को भाष्यातज मानते ह जो स्वर ओर दनाव्ट से युक्त है तथा किसी 
च्याल्याल्मक घातु (प्रादेश्चिकगुण) से सम्बदरहै, इतके विष्दगौ भादि 
शब्द यदच्छासे उत्यन्न द । दा° गुणे रोय केद्रस विचार से सहृमहतया 
सूट हुये शब्दो के किए एक प्रस्नाव रखते ह--यास्क इपके बाद पाप्यं के 
विचारे का पूरणे उद्धरण देकर उसका चण्डन करेगे । १४ वे परिच्छेद मे उद्धरण 
देने समथ स्याता" के बाद धवं तत्‌ परदिशिङ्म्‌" मिलना है, मम्भवद्ैकि यह्‌खंद 
श्रू गया हो \ मक्के वाद गायं अपने विरोषो का मत खण्डित करते ई ॥१२॥ 


अथापि य एषा न्यायवान्‌ कामनामिक. संस्कार. यया 
चापि प्रतीतार्थानि स्यु, तथा एनानि आचक्षीरन्‌ । पुष्पं 
पुरिशय. इति आचक्षीरन्‌ । अष्टा इति अश्वम्‌. { तद॑नमिति 
तृणम्‌ । अयापि निष्पत्र अभिव्याहारि विचारयन्ति--प्रथनात्‌ 
पुधिवी इति आहु. ! क एताम्‌ अप्रययिष्यत्‌ { किमाधार. चेति १ 


पृन- (३) इनमे जोन्याकरणके नियमो ते युक्त. किती [ समानार्थेक ] 
क्रिणासे उष्यस्न, शाम करी बनावट ( सन्नः शब्दकी रचना} है तथा लिनका 
अयं तुरत मादरुषहौ जाय--वन्हं (नामोषो) लोग उन (षतम) के 
अनुार ही पुकारते । पुष्प" को लोग पुरि-शय कहते । “मश्व को बषः कहने ! 
"तृण" को तदेन कहने 11 पुन (४) ङ्िष्ी शब्दके व्यव्हार मे चर पढने पर 
शलोग उ्तकी उत्ति पर विचार करते है-प्रय (पकाना) से प्रयि 
अनी । तो इये क्िमन फेकापा ? मौर कहां वैठकर? 


विशेप--स्पाय = व्याकरण के नियम । "कमं (क्रिया) से निकला नाम- 
कर्मनाम, उमे उप्त = कारमेकामिक संस्कारम 1 उसी अर्येवाने वातुभेकने 
शब्द कौ बनावट, जके, पुय पुर्‌ मे शयन करवाल = पुर्‌ +< शीषे 
शुद्ध को बनावट । तवतो पुरिशयकामी अवं होता! अण्ड भौर अटा 
दोनो<(श्‌ (खाना) सेवने ह । तदेन भौर वृग--</वृ ४, ( सोडना ) से । 
आचक्षीरन्‌ = <( चक्ष्‌ + दिविलिद्‌ = कट्ते { 


भ्र दिन्दी-निर््त 


अथ अनन्विते, अप्रादेदिके विकारे, पदेभ्य. पदेतरा्धान्‌, 
सचस्कार शाकटायन 1 एते. कारितं च यकारादि च अन्त 
करणम्‌ । अस्ते. शुद्ध च सकारादि च । अथापि सत्वपूर्वौ भाव. 


इति आहु । अपरस्मात्‌ भावात्‌ पूर्वस्य प्रदेशो न उपपयते 
इति । तत्‌ एतत्‌ न उपपद्यते ।॥ १३ ॥ 


(५) भथं ङे भसगत होने पर भौर बनावट व्याकरण-सम्मत (या 
अधीनस्थ धातु से सम्बद्ध } न होने पर, धपकटायन्‌, कई [ जारयात- ] चन्दो 
से फरिसी शब्दे के भिन्न भिन्न खण्डो की वनादट करते है? [ त्य" की बनावट 
मे ]./ई ( जाना } क प्रेरणार्यक रप { एिजन्त } यक्रार्‌ कोबन्तमे रषा! 
५८अब्‌ ( होना }के मूल-ख्पके सकार को आदिमे रखा। (६) एके 
अलावि, कहा गयाहैकरि क्रिया पहेले ही नाम पडजतताहै। इसलिए बाद 
मै होनिवादी क्रिया के आधार पर नामकरण नटी होका। दस प्रकार यह 
{ सिद्धान्त कि पियास नाम पडता है" ] उचित नही ॥ १३॥ 

विरोष--शाकटायन नामक, निष्क्त के प्रणेता जब देखते है कि शब्दं भौर 
खसत्रे वतमान धतु दोनो कामं अग्रत है ठव एक हा शब्दरत्न कर 
घातु की स्थिति समक्षते है जते "ध्य" मे.(मस्‌ मोर. 1 यास्क के 
वैयाकरण सम्बन्धौ प।रिभ।पिकू शब्दो के लिय, देखिए, भूमिका ॥ १३ ॥ 


यथो हि नु वे एतत्‌ । तद्‌ यतर स्वरसस्कारौ समरथो-्रादे- 
दिकेन गुणेन अन्वितौ स्याता सवं प्रादेरिकम्‌ इति । एव॒ रति 
भनुपालम्भ एप भवति 1 
यदजोकहासौदेखे--जहां स्वर भौर बनावट अथ से युक्त होकर, 
भपने भषौनस्थ अधं सम्बन्धो ( प्रादेदिक ) विक्र (गुण) पि सम्वद हो 


वे सारे दन्द भाल्यान से निकले ( प्रादेदिक }दै। इस प्रकारतो य [ हमारे 
सिदधान्तसे) उल्टानहीही हुभा॥ 


विशेप-- यथो एतत्‌" का प्रयोग यास्व तव कर्ते है जव पूर्वपक्ष का मत 
स्थापित करते ट 1 इसका भयं होगा ्मक्मसेजोकहा कि, इसके बाद 
ये पूर्वपक्ष का पूरा वात्य रखते । दषल्ए १२ वें परिच्छेदमे निश्चित ल्पते 
पटी यण सगा निर्ध तेलङ अपनी मसावधानोचेष्ठंड गवाहै। इसमत ते 
मास्कका कोई विरोष नदी, कयोरि जदा दारक) पाच जसे शब्दो कौ ही 


श्रथम अध्याय रद्‌ 


वयखत्ति पूरवपभी के मत से मम्मवहै, यास्कके मतसे "ममी शब्द व्युतन्न 
है| कारक, पाचकू-जैसे श्न्दोको तोये व्युखन्त मानतेदहीर्है। अत केवल 


श्रदेश' ( व्ुस्पन्ने हीति वालि शाब्दो काष्षेतर ) नेफर ही मनमेददै षि 


यथो एतत्‌ 1 य॒क. च तत्कमं कुर्यात्‌ सर्व तत्‌ सत्वं तथा 
आचक्षीरन्‌ इत्ति। पयाम. समानकप्रणा नामधेयप्रतिरम्मम्‌, 
एकेपा, न एकेपाम्‌। यथा तश्चा परिव्राजक. जीवन. भूमिज 
इति । एतेन एव उत्तर. प्रत्युक्त. ॥ 


यह्‌ जोकहाकि^्जोचीजमभी वहु काम कणतौ उ वाही कहते 
(परि० १२); [ इवसिद्धा्से ] देवने ङि क्रुठ समानार्पेक शब्दोका 
नामकरण होताहै, कुड का नही, जंमे--तक्षा ( लकडी काटनेवाला ~त्रडई }, 
परिव्राजक ( धूमनेवाला, सच्याप्तौ }. जीवन ( जौनेवाला, ईव का रस); 
भूमिज (मूमि से उत्.न, मगलग्रदु) । इमी से दूमरे आक्षेप का समाधान हमा ॥ 
विरोप--दन वावर्योमे यास्कगा््ेके मआषेगोका उत्तरदे रदे है1 
^तक्षा' का वास्तविक मवं हूना "लकी "काटनेवा।' पर रूढ शयं ै--बटई । 
समी शङगडी काटेवालो को "तक्ता" नही कह सङते । उत्तरभागे का बालेप-- 
देष परि० १२--जिन जिन क्रिपाभ्ोसे कोई ् 
~ यथो एतत्‌! यथा चापि प्रतीतार्थानि स्युस्तया एनानि 
आचक्षीरन्‌ इति ! सन्त्यल्पप्रयोग. कृतोऽपि एेकयदिका. । यया 
तरति. दमूना, जाटथ., आद्णार , जागरूक, देविहोमी इति । 
यह जो कटा {हि “जिनका अथं तुरत मातुमहो जाय, उन (नामीको) 
रोग (धातुओके) बनुकूल कट्ने' (परि० १३ }--दसदकय्दरके हृद्न्तसे 
चनेदा-्द तो प्रयोगमे कम जानेवरा्ते है तथा देस्पदिक-काण्ड मे गिनाये 
गये ह जंमे--त्रतति दनूना, जाट्य ( जडाय}, अादूणार ( भूपनेवाला }, 
जाग ( जायते वाला ), दविहोमी ( कक्छी से होम करनेवाला } ८ ॥ 
त्रिशोप--पे उदादर्य रेप ह जिन्हें देक्णदिककाण्डमे पिनाया गया 
जहाँ प्राय सभौ श्न्द्रकटिन तया अनियमित है । ब्रनति --वरणाच्व सयनाच्च, 
सननाञ्च { न= ६।२८ } ^ दमूना --दममना क, दानमना, वा, दान्तमना 
वा, अग्रि वा--दम इति यहुनाम, तन्मना स्यान्‌ {निर ४} । दुगके 
अनुसारवे ममी खन्द नियम क अनुदकं निघ्नन्न तधा ल्ट अर्यं व्ह 


1 हिन्दी-निख्क 


यथो एतत्‌ 1 निष्पन्ने अभिव्याहारे मभिविचारयन्ति इत्ति। 
भवति हि निष्पन्ने अभिव्याहारे योगपरोष्टिः । प्रथनात्‌ पृथिवौ- 
= 
त्याह, क. एनाम्‌. अप्रथयिष्यत्‌ किमाधारश्च इति । अथव 
दहनेन पृथु, अप्रथिता चेत्‌ अपि जन्येः । अथापि एं सवं एव 
दृ्प्रवादाः उपालभ्यन्ते । 
यहेकदाकि “गि गब्दरके व्यव्हारमे षल प्रन पर छोग उसकी 
उपात्त पर विचार करस्ते ववोकि व्यवहारहोने पर्दी शब्दके निर्माण 
फ़ीजांच होती दै । ~/प्रय्‌ ( एंलाना) से पृथिवी बनी तो इसे क्तिनि 
पाया बीर कदां वैठर्र? देलनेमेतो यहं हुई ल््तीहैन? भते 
हौ किपौने इसे नदी फंर्याहो। इक्के बकवे, समीलोपतो देलकर 
(दृ) नाम देनेवाले ( प्रवाद) पयि जति । 
परिश्ेप--पौगपदोषटि = शब्द-निरमाण पर पिचार। पुषट्-रवाद = वत्तुमो 
फो देवकर नाम देनवारु रोग । अनुभव के बादही नाम दिये जतिदहै। 
यथो एतत्‌ 1 पदेभ्य पदेतरार्धान्‌ सचस्कार इति । यः 
अनन्विते अर्थे सचस्कार स तेन गद्यं. । सा एपा पुरुपगर्हा ॥ 
यह कहा कि "कई [ म्यात्‌ ] शब्दो से किसी शब्द के भिन्न-भिन्न 
खण्डो कौ यनावट करतें । जो भसम्बद्ध थमे वनावट करहु वे उस 
तरह फी बमावटके द्वारा निन्दनीयह। यह्‌ [ द्युत्पत्ति करनेवाले ] प्य 
कीनिन्दादि। 
यथो एतत्‌ । अपरस्मात्‌ भावात्‌ पूर्व॑स्य प्रदेश. न उपपद्यते 
इति । पश्यामः पू्वेतपघ्नाना सत्वानाम्‌. अपरस्मात्‌ भावात्‌ 
नामधेय-परतिलम्भमेकेपा न एकेषाम्‌ । यथा वित्वाद. ठम्वचडक. 
इति । विल्व भरणात्‌ वा मेदनात्‌ वा ॥ १४॥ 
मह कहा करि ्वादमे होनेयाही क्रियाके भाधार परपूर्देमे [ होनेवाले 
म्द का 1 मोमकरण नहो होतोः, यहाँ देखते ई ¶क पूरे मे होनेवादी यस्तुर्नौ 
का नाप्करण वादमे होनेवालोक्रियाके याधार पर्‌ कृष्ट दश्शामोमे होता 


हि, णृ मँ नहीं+ संसे--बिल्वाद, लम्बन्रूक ॥ 'विल्य^/म्‌ ( मरण} 
सा.८भिद्‌ ( फोटना } से बना है॥ १४॥ 


भ्रयम सघ्याय म५ 


विशेप--प्देश = नामकरण । विल्दाद = वेर फा फन छानेवाा एक्‌ 
पश्नी । सम्वन्रूडक्-- यद्यपि इत पक्षी की रम्बो चोटी बहत वाद म होनीदै 
फिर भी इते लम्बचूडकक्ठतेह + यही शब्दो का नाल्यजवाद समफ्हो 
गया ॥ यास्क का निष्कर्य टै कि समी शब्द भाख्याव ते उन्न ह (देविय 
भूमिङा ) ॥ १४॥ 
पश्चम-पाद 
अथापि इदमन्तेरेण मन््रेपु अयंप्रत्ययो न विद्यते 1 अयम्‌ 
अप्रतियतो नात्यन्तं स्वरसस्कारोरेशः 1 तदिद विद्यास्यानम्‌, } 
व्याकरणस्य कास्यम्‌ । स्वाथेसाघकं च ! यदि मन्व्रायंप्रत्ययाय, 
अनथकं मवति इति कौत्स. । अनथका हि मन्ता. 1 तदेतेन 
उपेक्षितव्यम्‌ । 
इम ( निक्त) के विनामदू्ोमे अं का बोध नहीं होता। भं का 
श्षान नहीं रकनेवाला निर्चिव-रूप से स्वर भौर बनावट का निणंय नदींकर 
सकरन! । यह्‌ ( निर्क्त ) एक विद्यात्यानेह, व्याकरण का प्रक्‌ तषा षपने 
कायं { वेद-व्पास्या } का भी सायक है। कोत्छ कते हि कि पदि [निष््त] 
मन्त्र का अयवोधकराने के चिपएहै तो व्ययं कोक्कि मन्वरस्वय ग्दंसे 
रहिन ह । दप्त [निक्त] के द्वारा इसका निणंय देवे 1 
वरिशेप--*अयापि' का प्रयोग तराना क्रि निरुक्त का कोईमन्य 
भ्रयोजन भो है--उह है “शब्दो का निवेदन करना" जिश्क्ा वर्णेन रोने जारहा 
३1 उदेशर = निर्णय । विदास्यान कुल चौदह ईद-- ध 
पुराणन्यायमीमासाधमंशस्वाद्धमिधिनाः 1 
चदा स्यानानि विद्याना घर्मस्य च चतुदश 1 ( यर स्मृ° १।३ } 
अर्थान्‌ ४ वेद, ६ बद्ध, पुराण, न्याय. मोमासा भीर धररस्व ॥ मीमा दरशन 
के मन््ाविकरण ( १,२,३१-१।२१५३ } मे पूर्वग्छ ते सम्मत्त. कोत्स या उनके 
मकवादी ही दोचने हो । बागे हम उनके मो की तुलना मूर्वा क्रे । 
नियत्वाचोयुक्तय, नियतानुपूर्व्या; मवन्ति 1 अयापि ब्राह्य- 
णेन स्पसम्पन्ना- विचीयन्ते । उर प्रयस्वः इति प्रथयति । 
श्रोणि" इति भोति 1 अथापि अनुपपन्नार्था. भन्ति । आपये 
जायस्व एनम्‌ 1 स्वविते मा एनं हिस इत्याह शिखिन्‌ ॥ 


२६ हिन्दौ.निस्क्त 


(१) निष्िचित शब्दो कौ योजना ददै { = उनके स्थान पर द्षरे 
शब्द नही रव सक्ते) बौर (२) उनक्राक्म भी निशिविदै।(३) द 
अखे ब्राह्मणो के द्वारा उनके प्रयोजन {रूप ) निश्िन श्रिये जति) 
श्वागो ओर फनाओ' (मग स० १।१।९) तो फंलाता है (म सर ६।१।१ )1 
वु" ताठेन्ताहै। (४) इङ मावे उनके अदं असत है--हे गोधधि । 
इष वचाओ' ( मै० स० ३।९।२। काठक० २६।३ )। मारते हए कठ्ना है-- 
हे द्रहष्डी, हसे मारो मत' ॥ 


विशोप--जेमिनि अपन मौमासा-द्न के म्य्राधिकरणमे न तक्को 
सूञवैरूप मे उपम्थित करते ह--(१) भौर (२)के टिए्वे चव्य 
नियमात्‌" ( १।२,३२ ), ( ३ ) के तिये "तदयंयास्वान्‌' (१।२१३१), तया (४) 
के ले अचेतने मर्थवन्धनान्‌' ( १,२।३५ ) सूत्र देते ह! विशेष विवरणे 
लिए इन पर शवरभाष्ययासायगको ऋम्वेदभाष्यमूमि्। देवं | 


अथापि विप्रतिपिद्धार्यां मवन्ति । एक एव स्रोऽतस्थे न 
दवितीय. «असख्याता सहस्राणि ये खट्वा अयि भूम्याम्‌, 1 अशबु- 
सि्द्र॒ जज्ञिपे“शतं सेना अजयत्साकमिन्् इति । अथापि 
जानन्त सृपरष्यति । अये समिष्यमानायानुब्रूहि" इति । अथापि 
आहु. अदिति सवंमिति --भदितिर्योरदितिरन्तरिख्म्‌! इति । 
तदुपरिष्टात्‌ व्याख्यास्याम. । अथापि अविस्पष्टार्था. भवन्ति । 
अम्यक्‌ , याद्दिमन्‌ , जारयायि, काणुका इति ॥ १५ ॥ 


(५) इसके कवि विरोधो भयेवराले मो है--.एक ही श्या दप 
नही! भोर “जो अस्रख्य, हजारो रख्दवृथ्वी परह ' ( मं० सर २।९।९ 2) 
है इन्द, तुम दानदरीन उलन हए हो" (ऋण १०।१३३।२ ) मौर "ट्र मै 
सेरुडो शागुमेना्े एक साथ जोन री" ( चछ" १०।१०३।१ )1 (६) प्रन, 
जानकर वो हो विधि वकतलाने है--[यष्वयं सर्वज्ञ होता को कता है सि] 
म्नि के लिट्‌ सामिवेनी टाप पदो (मं सन शच्११)1 (७) ष्दनो 
काद कि मदिति सव कु है--“अदिति स्वग ह, दिनि बन्ति दहै" (र 
१।८९।१० } । इसकी व्पाष्पा वाद मे कले (मिग ४ २३)1 (८) पुत्र, 
वे (मन्य) भष्यषट भयेवाले है जं अम्यक्‌ , -याद्रिमन्‌, जादयापि, 
काणुका ॥ १५१५} “ ` 


प्रथम अध्याय्‌ र्छ 


विशेप-इन तको के लवि जैमिनि निम्नलिततित मूतर देते ई-( ५ } के 
लिये “बर्वविप्रतिपेदानू" ( १।२।३६ }, (६) के लिये "बुद्तास्त्रात्‌ः (१।२।३३), 
(७) के चयि वही अर्थविघ्र०, (८ ) के लवि "यविज्ञेयात्‌" ( १२३८ )॥ 
उत्तरपक्ष बव आरम्म होगा जिवम श्रव्ये तक्‌ काटा जायया ।। १५ ॥ 
अर्थवन्त शब्दसामान्यात्‌ 1 एतद यज्ञस्य समद, यदरूप- 
समृद्ध, यत्कमं क्रियमाणम्‌ ग्य वा अभिवदतीति च 
ब्राह्मणम्‌" 1 क्रीढन्तौ पुतरैम्तृमि ` 1 यथो एतत्‌} (नियतवाचो- 
युक्तयो, नियतानुपूर्व्या भवन्ति" इति । लोकिकेषु अपि एतत्‌ । 
यथा--इन्द्रंपी, पितापुत्रौ इति 1 यथो एतत्‌ । भ्राह्यणेन सूप- 
सम्पन्ना, विधीयन्ते इति । उदितानुवाद स भवति! यथो 
एतत्‌। अनुपपन्नार्था भवन्ति, इति। आम्नायवचनाद्हिसा 
प्रतीयेत ॥ 


[ लौकिक भौर वैदिक दाक्योभें ] शब्द की समानता होनि के कारणये 
( मन्तवर ) भयंगुक्त ह । "यन्न की पूणता यहीदहै किं प्रपोजन धेतलाये जनेर 
पूणं होत ह तथा क्ि जनि वालेक्मकावर्णेन छण्‌ या यजु करते है-- 
एसा भी ब्राह्मणमें कहा दै ( गोपय ब्रा २।द।६या २।८।२)}1 [ विवाद 
का श्रमोनन बतखानेवाछा मख है--] बेठोभौर पोनोके साथ तुम शनो 
खेखते ६९१ ˆ““ ( १०१८६।४२ } । 

( १-२) यह जोकद। ए ननिशविन शब्दौ की योजना हई शौर उनका 
क्रम भी निष्ित है ।' मातो लोक मे मी देलते है जेमे-इद््राग्नी, विताषृत्रो। 

(३) यहद नजो बहा वि ब्राह्यणो के द्वारा उनके प्रयोजन (खूप) 
निगतानि द \' यदक्टे हए को बाकृत्ति द । [ तुल अं० गुणायेन पुन 
श्रुति १।२।४१, परिसल्या १।२।४२, वयवादो वा १।२१४३ ] 1 

(४) यहजोक्हा कि उनके अथं असगत है") इममे वेद के वाक्य 
से आसा काक्लान हो स्पनादै [ वुल घभिवनेऽयंकाद १।२।४६ ] ॥ 


यथो एतत्‌ । "विप्रतिषिदधार्था भवन्ति" इति । लक्किपु 
अपि एतत्‌ 1 यथा असपत्नो ब्राह्मण । अनमिग राजा दति । 
यथो एतत्‌ 1 जानन्त सत्रेष्यतिः इति 1 जानन्तम्‌ अभिवादयते । 


२८ दिन्दी.निच्त 

जानते मधुपर्कं प्राहु । ययो एतत्‌ 1 अदितिः सवंमिति' । 
लौकिकेपु अपि एतत्‌। यथा-सव॑रसाः अनुप्रास्ताः पानीयम्‌ 
इति । यथो एतत्‌ । अविस्पष्टार्था. भवन्ति" इति 1 नैष स्थाणो. 
अपराध. यदेनम्‌ अन्यो न पश्यति ! पुरुप्रापराधः स॒ भवति । 
यथा जानपदीपु विद्यात. पुरुपविशेपो मवति । पारोवयंवित्वु तु 
खदु वेदितृषु भूयोविय. प्रशस्यो भवति ॥ १६ ॥ 


(५) यहजो कहा कि "विरोधी अ्ंवक्ते है, हेषा तो लौकिक वपो 
भेभीहै जंसे-पहं ब्राह्मण शनुहीन टै, सह राजा क्रुरीन दहै। [ तुल जै 
गुणादविग्रतिषेषः स्यात्‌ ।२।४७ ] 1 


(६) ्हरहासि जनकारक ही विधि वतलाति है, यह जानकार 
का अभिवादन है । जाननेवाले के साने हौ ( विवाहूमे) भ्मधूपक' षहा 
जाताहै। [ तु स्रपकमेणो गरहानुपलम्म सस्कारत्वाु १।२।५५ ] । 


(७) यह कदा कि "अदिति सव कृ है", ठेसा लोकिक वार्यो मे भी 
है जैते--पानीमेसवरसप्राएरष। 


(८) यह कहा कि "मस्पष्ट स्वा है" । यहसूते व्ृक्ष फा दोप नही 
कि उसे अन्प्रा नही देख पाता । यह उस व्यक्ति का ही दोप है। न॑षे- 
मवृष्योवे साधारण कामोमे { जानपदी ) भानके कारण मनुष्यो मे भन्तद 
शेताहै [ वैषेहीवेदमे भी भर््ञान के विषयमे मनुष्यो मे मेद होता दै, 
समी वेद नही समक्ष सक्ते ]। परम्परा से क्षान पानेवाले लोगोमे तो 
अधिक विदावाला ही प्रशस्तनोय होता ६ै। [ तरु सत. पररमविज्ञानम्‌ 
१।२।४९ ] ॥ १६ ॥ 


विशोप-मुपकं = वटी भोर मधुक्ाघोल जिते वूरोदित, मरह्यवारो, राजा, 
जाचाय, ससुर या जामाताकोदेते ह । मधुपक देनेवाके षये मधुपर्को शाब्द का 
उच्चारण तीन वार वरना पडता दै (वाश्व गृह्य ० १।२५७ } । पारोवर्यं = 
पर †अवर--माचायं की परम्प । दर्गाचायं कदत है कि कौप मे कमो 
तको का उत्तर यास्क्ने मच्छ तरहसेदिया्ै।वेक्हते दै 
पति प्रनिन्नेु भरस्य नृषु स्ययक्ष्िदधाडेदिते च कारभे। 
भवस्विधा मन्तरगणस्य सार्थता तदर्यमेतत्छलु शास्वमर्थवत्‌ 1 


प्रथम अध्याय ४ 
पष्ठ-पाद 


अथापि इदमन्तरेण पदविभागो न विद्यत । “अवसाय 
प्रते श्ट मृ इति । प्रत्‌ अवसरम्‌ । गावः पथ्यदनम्‌ । अनते; 
गत्यर्थस्य । असो नामकरणः । तस्मात्‌ ने जवगृह्न्ति ! 
*भवसायाश्वान्‌' इति । स्यति: उपसृष्टो विमोचने । तस्मात्‌ 


अवगृह्ुन्ति 11 


पुनः, इस ( निक्त) कै विना [ सन्धिबद्ध ] पदो का व्रिमाय नही 
होता हि द्द्र ! परवा भोजन पर कृषा क्रो" ( ष्ट १०।१६९।१ ) । रों 
से युक्त भोचन = गाये, जो रास्ते का भोजन द! गति-भर्यवातरि</ अव्‌ से 
जसः प्रस्पय ल्गाजो सजना वनाता दै! इसीलिषए्‌ [ पदकार 1 ईइयक्रा ग्रहण 
नही करते । 'पोडोको क्लोलकर' (० ११०४१ )। उपसगं के साथ 
( उपषृषट }/सो छोडने के यं मे होताहै, इसलिए [ पद-तिमागको] 
ग्रहण करते है ॥ 


विशेप--प्रहने उदाहरण मे “बवसाय' एक पद दै, पदपाठ करमेवाने 
यह्‌। पद-विमाय नदी मानते क्योकरि उएकी व्युष्पत्ति हि./४द्‌ + जस । 1 
दूसरे उदाहरण में "अव" भर साय" घलग पद माने गवे ह । निदक्त जाननेवार 
हीपदोका विमागकरस्क्तादैष। 


श्रुतो निमा इदमा जगाम" इति । पञ्म्ययुमेला द्रा 

पषठयथंप्क्षा वा । आ-कारान्तम्‌। "पसे नि्छलया अ 
इति 1 चतुरखयथमक्षा । एेकारान्तम्‌.। पर. संनिक्रपः चदन 
पदप्रकृतिः संहिता 1 पदघ्रकृतीनि सवंचरणानां पापानि ॥ 
निनि ते, या निक्छेति का दरत बाया {ण १०१६५०४ 7 

या पष्ठीके म्यं का निदेरक (आ दै ( निदधति } 
को कदो" ( ० १०११६४५१ } 1 चतुर्थो के गयं ग्र विद 
समीपहो जाते कोमदिता कते यापर्दोङ्‌ नवन््न 
कहते द { छवप्राति० २।१})॥ [वेदक ] मै ५ 


च्छकुमूकभे प्दहीदहै। [ पदे विनाष्टगी ष्च ० य 
४ 





त्रः 








२८ हिन्दी निर्त 


जानते मधुपर्कं प्राह्‌ । ययो एतत्‌। “भदितिः सवेमिति 1 
लोविकेपु सपि एतत्‌1 यथा-सवंरसाः अनुप्राप्ताः पानीयम्‌, 
इति । यथो एतत्‌ । 'अविसपषटार्थाः भवन्ति" इति 1 मैप स्थाणोः 
अपराध. यदेनम्‌, अन्घो न पद्यति 1 पुरुषापराधः स भवति 1 
यथा जानपदीषु विद्यात. पुरुपविशेपो भवति । पारोबयंदित्यु ठु 
खदु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रस्यो मवति ॥ १६ ॥ 


(५) यह्‌ जो क कि 'विरोषो भर्वात है, देखा सो कोकिकि वो 
मेभी है जंसे--पदप्राह्यण शावुहीन है, यह्‌ राजा शतरुटीन दै। [ वुल जण 
गुणादविप्रतिपेधः स्यात्‌ १।२।४३ ] । 


(६) यहकहा करि 'जानक्षारको ही विपि वलति है" यहं जानकार 
मा अभिवादन है । जाननेवाले के साने हौ ( विवाहमे) “मधुपकण मदा 
जाता है। [ तु° सप्र॑पकमणो गहानुपलम्म. सस्कारत्वात्‌ १।२।५५ ] । 

(७) यह का कि "मदिति सवर दै देसा लोकिकं वाव मे भी 
दै भैसे--पानोमेस्ररसप्राततह। 


(८) यह कहा फि अस्व गवाके है" । यह्‌ सवे दृप्त का दोष मही 
कि उसे मन््रा नही देख पाता । यह्‌ उत्त व्यक्ति का ही दोप दै। जंघे 
मनष्यो के साधारण कामोमे ( जानपदी } श्वान के कारण मनुष्यो म भन्तर 
होता है [ वैच ही बेदमे भी धर्थञान के विषयमे मनुष्यो मरे भेद होता दै, 
सभौ वेद नही समक्ष सक्ते ]। परम्परा से ज्ञान पनिवाक्ते लोगोमे ठो 


भधिक विदयायाला हौ प्रशसनीय होता है। [ तु सतः परमविज्ञानम्‌ 
२।२।४९ ] ॥ १६॥ 


विदोप--मपूपकं = दही कोर मघुक्ाधोल जिते पूरोदित, ब्रह्मचारी, राज, 
माचा, सतर या जामाताकोदेते हं । मधुपक देनेवाकते को (मचुषरक" शब्द का 
उच्चारण तोन वार्‌ करना पढना है ( माश्व० गृह ० १२४१७ } । पारोवर्यं = 
प्र गभवर--मचायं को परम्पदा । दुर्याचाये कहूते हे किः कौत्स मे षी 
तको का उत्तर यास्क ने गच्छी तर्‌ से दिया है । वे कदे है 
इति प्रचिन्नेषु परस्य देतृषु स्वपश्षसिद्धाडुदिते च कारणे 1 
भवस्यिशरा मन््रगणश्य सार्यदा दद्ेमेतत्वनु शवारलमथेवत्‌ ॥ 


प्रथम अध्याय २६ 
घष्ठ-पाद 


अथापि इदमन्तरेण पदविभागो न विद्यते । “अवसाय 
पद्रते सुद्र मृ" इति । पट्रत्‌ अवसम्‌। गाव. पथ्यदनम्‌ । अवतेः 
सल्य्थंस्य ! असो नामकरण. । तस्मात्‌ न अवगृहन्ति 1! 
*भवसायाश्वान्‌! इति । स्यति. उपसृष्टो विमोचने । तस्मात्‌ 


अवगृह्न्ति ॥ 


पुनः, इस ( निरुक्त) के विना [ सन्वि्दध ] पदो का विमाग नही 
हतत 1 देष पैर्वातते मोजन पर्षा करो' ( ष्ट० १०।१६९।१) । वैसे 
भेयुक्त मोनन गाये, जौ रस्ते बा भोजनदह।॥ मत्ति-भययाते./ भन्‌ से 
"अस" प्रप्य ल्पा जो सना बनाता । इसीलिए [ पदकार | इसका ग्रहण 
नही करते । "घोडोको सखोलकर' (० १1१०४५१ } । उपगं के साय 
(उपगृष्ट )<(सो छोडने केमथ भे होतादै, इसलिए [ पदनतिमागको ] 
ग्रहृण करते) 


धरिशेप-पहले उदाहरण मे "अवसाय" एव पद दै, प्रद पाठ करमेवातति 
महा पदविभाग नही मानते वयो उसकी व्यु्पत्ति है५/थब्‌ + भत । किन्तु 
दूरे उदाहरणा मँ "भव' भोर 'साय' घलग पद माने पये ह । निक्त जाननेवाला 
हौ षदोका विमागकरस्क्तादै। 


दरूतो निकऋत्या इदमा जगाम इति । पञ्चम्ययंप्रे्षा वा 
पठ्ंप्क्षा वा । आ.कारान्तम्‌ । "परो नि्छैत्या आ चक्ष्व 
इति ! चलुर्यप्रकषा । रेकयरान्तम्‌ 1 पर सनि्ूपं" सहिता । 
पदग्रक़ति. सहिता । पदप्रकृतीनि सवंचरणाना पापंदानि ॥ 
शनिननि ते,या नित्त शा दूत मावा" ( ० १०।१६५।१ } } पमौ 
यापष्ठीङेबयंका निदेरक था! दै ( निक्ेनि+या )। गौ निक्रनि 
कोकटो'( व° १०।१६४१) । पतुर्यो दे भयंकानिरतकषए्‌ है। घत्यन 
अमोहो जानभोसद्ता कहने यापो स्वामादिकि रदकोसष्टिता 
कते (ष्डक्रानि० २।१)। [वेदो ] ममो दावाभ्रो के प्राति्ादयरे- 
चू मूलमेषदही दै) [ पददे रिनाश्ष्ी व्याल्या वखन्भव्‌ है। ] 


३० दिम्दो-निस्त 


वि्चेप--घरण = वेद की दावावे, उनक़ विभिन सक्करण 1 पापंदन 
शरानिदारय सवान्‌ वदिर्‌ पदपाढ का नियम वत्तलानेवाला प्रन्य 1 "तिता" की 
पी परिमापा पाणिनि (१४१०९) ममी है जिते उन्होने ऋषप्रतिशाख्य 
सेल्यादहै॥ 
अयापि याज्ञे देवतेन वहव. प्रदेशा भवन्ति ! तद्‌ एतेन 
उपेक्षितम्यम्‌ 1 ते चेद्‌ ब्रूयु -लिद्धन्ना अन स्म.” इति 1 "इन्र नलया 
शवसा देवता वायु पृणन्ति" इति । वायुलिद्ध च इन्द्रलिङ्ग च 
आवेये मने! असिरिव मन्यो त्विपित सहस्व इति। तथा अति 
मान्यवे मन्न । त्विपित ज्वलिति । त्विपिरित्नि अपि अस्य ॥ 


दी्िनामं मवति । अथापि ज्ञानप्रशसा मवति अज्ञाननिन्दा च ॥१७॥ 

इसे अलाव यज्ञकम म देवतामो के विपय म॑ बहृत-सौ विधियां ( प्रदेण ) 
होगी ह! उन्ट इस ( निरक्त) के द्रारादेखे। वे ( निरुक्तकेश्चाता) ष्टे 
है किम दस विपयम ( देवताओोके) चिल्ल पहवानतेह। पुष्कलक 
कारण देवतालोग इृष्रस्राया वापुसा पृज्तेहै' ( ० ६४७ )। यहां 
अन्तिके मव्रमे वपु मौरडइन्द के चिल दे मन्धु ( क्रोष देव ), भरज्वलिति 
होकर अग्निरा विजय पाओ ( ऋण १०।८४।२ }--उसी प्रकार मन्युकेमन्‌ 
ओ मगन [ का चिह्है ] । स्विपित ज्वलित । प्विपि' भौ इसीते होवा दै 
जोदीपिकापर्यापहै। 

ईसके मलावे ज्ञान को प्रशसा भौर अज्ञाने की निन्दा होहीदहै॥ १७ 

स्याणुरय भारहार किलाभूदधीत्य वेद न विजानाति योऽंम्‌ 1 
योऽ्थंज्ञ इत्सकर मतद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 

(य) जो (वदम्‌) वेदको (अघीप्य) पढ़कर (भर्थेम्‌) मयं(न 
त्रिजानाति ) नही जानता, (सय) बह (स्याणु } सूला बृक्ष (बिल) 
वघ (भारहार ) मारही ढोनेवाला ( मभूत्‌) हमा । (य भरथः) जो 
धथ जाननेवाला है (सकलम्‌) समूचे (दत्‌) ही (भद्रम्‌) कल्याण कौ 
(अषनुनै ) पातादै, वदे ( ज्ञान्रषूतपाप्मा) क्लान से षाषो को धोकर 
(नाकम्‌ ) स्व्यं (प्ति) ञानाटै॥ 

यद्‌. गृह्ौतमविज्ञात निगदेनैव शब्यते 1 
अनजानिव शुष्कैधो न तज्ज्वलति करटिचित्‌.॥ 


श्रयम अध्याय ३९१ 


(षद्‌) ज्सि (गृदीनम्‌) प्राया=्रट दिया, पर (अविज्तम्‌) 
समञ्ना नही, वह केवल ( निगदेन } शब्दस (एव) ही ( शन्दते ) ध्वनित 
हौतादै। (तन्‌ ) वह ( शुष्कंष ) सूरी सकडी ( बनन्नी द्व ) जते बभ्िहीन 
स्थानि ( कटिचित्‌ ) कमी (त) नही ( ज्वछति } जलनी । 

विश्चेप-जििकैवल ग्ट लिया गयारहै उमा फल पाठ्माव्रमे हीह 
चादमे नही इसलिए भर्थ्नान मावश्यक दै) 

स्याणु. तिष्ठते. । अथं. र्ते. । अरणस्य. वा ॥ १८ ॥ 
स्याण्‌< स्था ( वंहाना) से मर्य (जाना) से या.(अर्‌ + (स्या 
सेयननार। १८॥ 
उत त्व. पश्यन्न ददशं वाचमूत त्व. पपृण्वन्न श्यणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मै तन्व विससे जायेव पत्य उशती सुवासा. ॥ 

(उत) भीर (त्व ) षु तो{ वाचम्‌} वाणो को (प्य्‌ ) देते 
हए भी (न ) नदीं ( ददशचं ) देखते; (उतत्व } भौरव्रु्ट (एनाम्‌) शे 
< श्यण्ठन्‌ ) सुनते हृष भो (नश्णोति ) नही भुनतते । ( उतो घस्मर } मोर 
कृणको तो वह (तन्वम्‌) रीर ( विसन्ने) सोक देतीहै, दिती है, 

उपाती ) कामना करने वाली ( सुवासा } सुन्दर कथे पटने हृएु (नाया 
इव ) पतनी जम ( प्ये }पतिको[ छरीर दिलाती दै । ] (० १०७१४) ॥ 
विशेषत मतर मे ई स्वरभद्भिय है--्रणोतिएनाम्‌, तुजरस्मे, तनन 
पदे) तभी न्द कौ रक्ता प्म्मव टै । विषपते-<मृन्‌-छोह देना, सोल देना 1 
अपि एक परयन्‌ न पश्यति वाचम्‌। अपि चग्यृण्वन्‌ न 
भ्पृणोति एनाम्‌ । इति अविद्ांसम्‌ आह्‌ अर्धम्‌ । अपि एकस्मे तन्वं 
विसल्े इति स्वम्‌ आत्मानं विवृणुने ज्ञानम्‌ । प्रकरनम्‌ अवंस्य 
आह्‌ अनया वाचा । उपमा उत्तमया वाचा! जाया इव पत्ये 
कामयमाना सुवासा ऋतुकारेपु 1 यथा म एनां पश्यति स ब्छणोति। 
एति अयजञप्रशंसा । तस्य उत्तरा भयते निवंचनाय ॥ १९ ॥ 
भौर गृरयाणीकोदैम्देद्रृए मोनी देने, रौर मे मुन्नेद्रषु भी 
नही वुल दन भेन दुलने विथदमे षहा भौर वुखके ल्व ससर 
ख्डोठरेनो दै र्था भान भवने बादभो प्रकाशित कर दैन्य है--दम वाव्रप 
सेये कराप्रषदान्‌ नलदा गदा! नतिमयाददत्ते उदम दनला६यटं 
है । अते षच भस्नो टूदईमुकयता वनो वरा पठिके { चरीर्मोन्नौ 


३२ दिन्दीनिख्कत 


1 जसे वह इसे ( प्ली को ) देवता है मीर सुनता है। यह अथं जनने 
वारक प्रशसा है 1) इषके वाद की क्रचा स्पष्टतर उदाहरणके लिए है।॥१९॥ 
विश्ेप--यहां पर प्रव्येक पक्तिके छिएु यास्क की टिप्पणो (८०णणलः) 
च्यानदेने योग्यदै॥ १६॥ 
उत त्वे सख्ये स्थिरपीतमाहु्नैन हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 


अधेन्वा चरति माययेप वाच शुश्रव अफलामपुप्पाम्‌॥ 

(उत )} गौर (त्व ) कृषन्ते ( सस्ये } वागीकी भित्रताके नपय 
मे ( स्थिरपीतम्‌ ) सुनिश्चित ज्ञान वाला (बाहु } कहते ह, (एव) सपे 
[ वाजिनेषु) कडिनि शब्दके स्यानोम (अपि) भी (न) नदी ( दिखन्ति) 
हरा सक्ते । (एष } दूसरेये लोग ( अपेन्वा) सूढो गाय कौ ( मायया) 
मायासि ( चरति) चलते, ये (भकफला ) फररहित ( बपुष्ाम्‌ ) कुन 
रहित ( वाच } वाणी को ( शुधवान्‌ ) सुने हए हीते ह । ( ० १०।५१।५) ॥ 

विदोप--समौ प्राचीन व्पाख्याकारो के घनुसारं इष छचामे भाषा 
अर्ज की प्रसा करता है, आघा यथं न जाननेवाकतेकी निन्दा करता है। परनन 
शरौराजवाहे एक सुस्ाव देने है कपूरी च्छवा मे सू कनि का वणेन है। 
सर्य कविका कमं । स्थिरपित जिसका ज्ञान ह्थिर है, नर मृष्टे 
सपर्यं ¡ वाजिन = कवियो षी समा। कुछ कवि अपने कमं मे तिर्‌ ज्ञान" 


वाले ह, नर कषविता की रचना नही कर सकते इसलिए समाभोमे लोग उदे 
नदी भेगते॥ 


अपि एक वाव्सल्ये स्यिरमीतम्‌ आहु. रममाण विपीता- 
रथ॑म्‌ । देवसस्ये रमणीये स्याने इति वा । विज्ञानार्थं य न आ- 
पतुवन्ति वाशनेयेषु वल्ल अपि । अवेन्वा हि एप चरति मा- 
सया चाकरततिरपया । न अस्मै कामान्‌, दुग्धे वाक्‌ दोद्यान्‌ देव 
मनुप्यस्यानेषटु। यो वाचं श्रुतवान्‌ मवति अफलाम्‌, अपुप्माम्‌ इति। 
अफला अस्मे अपुष्पा वाक्‌ भवति इति व्रा । किचितमुप्पफला 


इति वा। अर्यं वाच. पुष्पफटमाह्‌ । याज्कैवते पुप्पफदे । 
देवताध्यातमे वा ॥ 

वचन से मितताबे विषरयय (जने कषिनादि) कुरो रो भ्वपिरपोन 
म्यात्‌ रम करनेवाला या घरं जानेवाला कटा गया है अयत्र देवता 
क मिभासे भुक्त रमणीव स्यान (देवकाक्) ये) अयं जाननेवारं कौ 


प्रथम अघ्याय द्द 


समानकः [ षरे लोम ] वचन केट्टाराज्ेयकठिनि-[ स्वयो ] ममौ मर्हीकर 
सकने ! वह्‌ (दषस ) पेनु हीन होकर भाया वाणीके चरममे चच्ठाहै) 
देवो सौद मनुष्यो के वीव दुह जानवाली (दौ जनेखी ) कामनाओं को, 
दाणी, देष श्यक्ति को प्रदान नही करती । जो फ गौर पु स रहति वाणी 
कौसुने हए होना दै, या वापी उसक्ते लिए प्ल बीर कुल से रिति दौ 
जाती है । अपदा योह पूल फलवाली दो जाती है । वाणी के गवं कौ पल 
क कहा गाह} उन भोर देवता के नान क्रमश्च पूल्थोर फर है भधरवा 
देवनाक्नानं सीर भत्मजान ही [ कूल पंक है } ॥ 

` सान्षाक्तृतथमणि च्छ्पयो वभूव ! ते अदरेम्य. अरा- 
क्षत्कृतघर्मेभ्य उपदेेन मन्त्रान्‌ सप्राद्‌ । उपदेशाय गणयन्ते 
अवरे विल्मग्रहणाय इम ग्रन्थ ममाभ्रासिषु. । वेद च बेदाद्धानि 
च} विल्म = भित्मम्‌ 1 मा्ननमिति वा॥ 

कऋपिगण वमे का मक्षातशार क्रि हृए्‌ ये + उहान घमं का साक्षात्कार 

मभि हए दरूषरे छोगो को उपदेश दवाय म्रद्विप। उपै [कर्षा ) म 
कृष्ट पाते हए उन दूषरे लोगो ने वोजरण क लि यह्‌ ग्रन्थ, वेद गौर वदप 
चनापरे । चितम = भित्म ( भेदेन ) या नामने ( चमकना } स 1) 


विशेप--दा० वेलवलकर इन पक्तियो ते व्याकरण शास्त्र क़ तीन भस्पाओ 
का निर्दे करतेदै । देदिये-5ालाऽ त ऽवा (पाद्म 
¶८् ६ ( श7८८ एल००§ ० पणालाल्लपरथ वल्लगृणटा' } 


"एतावन्त समानकर्माणो घातव” । घातु दवति. 1 "एता- 
वन्ति अप्य सत्वस्य नामयेयानि' । "एताचतताम्‌ अर्यानाम्‌, इदम्‌, 
अभिनम्‌! 1 नैवण्टुकमिद देदतानाम ! प्राधान्येन इदमिति । 
तन्‌. अन्यदेवते मन्त्रे निपतति नेषण्ट्क तत्‌। अश्व न त्वा 
वारवन्तम्‌" 1 अश्वमिद त्वा वाख्वन्तम्‌ ) वाच्य. ददवारणार्था 
भवन्ति ! दशो ददते. ॥ 

तते धातु समान धयेवार है" 1 घानु९(चा (वारण) से } दते नामं दस 
वस्तुके है, इतनी वल्तुगों का यद्‌ नाम दैप देचनाके मामि स सम्वद 
मषण्टुक ह यदा [ देवन का नप्म } प्र रनयः टौचहै! जड दरे देवता 
बाते मन््रमे भावा दै वहमी नैष्क दीष! सवे" दहे गणि! ] तुम 


वाख्दाल षोड के यमान" ( ष्ट" १२७1१} । दाल दथ ये कचग्ेवाेद। 
द्^८दय्‌ ( श्न्ना} से ४ 
३ हि नि 


३ हिन्दौ-निख्तः 


विशेप--यचपि नषण्टुक का रक्षण यास्क देते ह पर्वु यह कहीं भिता 
नहीं, कदी तो देवता मुष रहते ह, कही दृषरे के यन्व्र स्थान पाति ह? 
उपयुक्त मन्य मे बभ्निके मन््रमे "अश्वः भागयाहै। अण्वं कै मुख्य गुण 
{केशहौना) अग्निकेगुणहो ग्येहै॥ 
शृणो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । मृगः इव भीमः कुचरः 
गिराः । मृगः मारः गतिकमंणः । भीमः विभ्यति अस्मात्‌ 
भीष्मः अपि एतस्मादेव ! कुचर. इति चरति कमं कुत्सितम्‌ 1 
अथ चेत्‌ देववाभिधानं, क अयं न चरति इति ! गिरिष्ठाः गिरि 
स्थायी 1 गिरिः पर्वतः । समूदरीर्णो मवति } पर्ववान्‌ पर्वतः । पं 
पुनः पृणातेः प्रीणातेः वा । अथंमारापवं देवान्‌ अरिन्‌ प्रीणन्ति 
इति ! तत्प्रति इतरत्‌ सन्विसामान्यात्‌ ! मेधस्यायी ! मयोऽपि 
गिरिः एतस्मात्‌ एव 1 
पृषता मयर, कूवर गौर पहाढ पर वढनेवाला' ( ० १०।१८०।२ ) । 
शमु" गति वर्था माजं ते 1 "मीम = जिससे रं (मी), भीष्म 
भीद्सीसे। द्रुचर =वुरेदयसे चलना । यदिदैवता का भरथेतेतोष्टा 
यद्‌ नही चच्त--[ यह्‌ निरंचन होगा ] । गिरिष्ठाः = विरि पर वंटनैपाला ॥ 
भिरि = पवेत क्योकि उवड-प्रावरड (समद्‌ </ द) होना है + पवत = प्रवं (पथि) 
से प 1 प्च" (¶्‌ (मरना) यापर ( प्रन्नः करना} से । भधेमासव = 
जिप्तमे देवताओं को प्रयनन करे { ष्मीके धाधार पर धन्य (र्य) सथो 
कौसमानवाकेकारण होतेह! [ देवता-वलत त ] नेष पर वंढने वाला} यैष 
्मीदमौ कारणं से विरि षट्लातादै। 
तद्‌ यानि नामानि प्रायन्यस्तुतीनां देवतानां तद्‌ देवतम्‌, 
इति आयक्षते । तद्‌. उपरिष्टात्‌ व्यास्यास्यामः । नैघण्टुकानि 
नेगमानि इह इह ॥ २० ॥ 
जो नघ्म प्रषान स्तुत्या देवतावोकेष्टु, उतत द्वन ब्त ट। उसी 


स्या्या बादर करगे (निर ७.१२ अध्याय)! यदा परर्नधण्टुकः योद्‌ नैगम 
के नामको [ व्पख्ाक्रेवे ] 11२०1 


विगय--बष्टायके चतत से द शस्द क दविष्ति दहं ॥ २० ॥ 
५ डति निच्कते प्रयमोस्यायः 1 


र्धा ५ 


द्वितीय अध्याय 
प्रथम-पाद 

अथ निंवैचनम्‌। तद्येषु पदेषु स्वरसंस्कायै संधौ प्रदि- 
दिकेन गुणेन अन्विती स्याताम्‌ , तया तानि निदरात्‌ 1 अव॑ 
अनन्विते भर्ये, अप्रादेशिके विकारे अर्नित्य, परीक्षेत केनचित्‌ 
वृत्तिषामान्येन । अविधमाने सामान्येऽपि अक्नरवणंसामान्यत्‌ 
निवरूधात्‌) नतु एवन नियत्‌ । न॑ संस्कारम्‌ भाप्रियेत 1 
विक्रयवल्म. हि वृत्तय. भवन्ति । यथार्थं विभक्ती. सनमेयेत्‌ ॥ 


„ भव निधन भारय्महोतादहै। तो जिनं र्ग्येमे स्थरं भौर वनावट अथं 
ङे युक्त होकर) भपने अवोनस्य लं मप्वन्धौ { पदेशिक्र ) विषारसे सम्बदः 
हो, उनषरा निर्वचन उत्करे बनुष्ार ही करे(१)। कन्तु] शब्द मे दिलतलाई 
पृडनति वातु का | ववं स॑सगन दूतं परे या म्द का यथं रकेल धातु 
मे उष दाशद वी व्युदयत्ति करम ] ककार { अतिरिकि शिवरतं 1 
व्यारण-तत्मय नहोनि परज्िषीख्य (धादुकावाकन्दका) करी सैमानत। 
से भरथं की पत्ताजांचिरे(२)) इस प्रकार कौ समानता न प्रि परकिमी 
स्वदया व्यकनन बीं समानत देशकर निर्जन करे{ई})1 श्रनतु दनद 
क्लिनिवेयनदही नफ) म्यातररण की य्यृत्तति कारहाराग के नपोरि ष्य 
{सापत्या फो वनाव) सवदेहात्मक शेवेहै। [वाभो कौ पारपा 
के समय क्य कै बनुमार्‌ विभक्तियाकौ बदकदे॥ 

पितेप--तिपचन्=गुधत्ति दारा ज्यं तलना; "राम शव्द की य्युपततिं 
दै</रम्‌न-षपर्‌ (ध), स्नु निर्वचन (रमन्ते योगिनो यत्तिन्‌--द्मम 
धातुके सापमंक्ाभोज्ञनहो जाता टै (यस्क निवंचन षरे लिएुतीन 
निन यतरखतेहुं (१) याप, पाक याहि चन्दो शय निवंचनंठौ भावारभ 
शीति सम्मवटै! (२) ्मोकमो जो पातु शमे दिखनाई पदता 
गष यंभस नष, जंतर दत" मै/हस्‌ ( अन्विति ययू} । कमोमी 
पेमाहोतादै किजितयातुमे उत धन्द्र उप्न पानुन्मे उक्त ग्द 
भै भुत्तिकस्तेवे स्परदरद दाया वटृदाना ॐ अंडे नः य ( भव्य 


३६ दिन्दो-निरक्त 


देक विकार }--देसी दशषामोमे हम दोनोके रूपो क तुलना परैगे करि कही 
समानता है या नहीं जसे हन्‌ से निषण्डु वना क्योकि "ह्‌ का कदी कीं 
शव" भी होताहै1 (९) यदिमा भवसरमी न भिकेतो एकाध बक्षर 
(स्वर) या वर्णं ( व्यजन ) की समानता देखकर भी निर्वेचन करे । जै शुग 
का निवंचन (दाम्‌ (मारना) से केवल श" कौ समानता पर । इन तीन नियमो 
का पालन यास्क सदा करते है । निवंचन न करना मपनी मूता भ्रष्ट करना 
ह-भाविर निस्त है किस लिए? कभी-कभी वंदिक मतो भे एमी विमत्त 
भिलठी है जिनका कां स्न मे दषरी विभक्तिया करती ह 1 उन्हे. तदनृार्‌ 
बदल देना च।दहिए्‌ 1 याँ यास्क मापाके परिवर्तेन का सकैत कर रेह । सौ 
प्रकार “स तस्मै कथयति" का सनुवाद "वह्‌ उससे फटता दै" करते ई । याक्क 
का यह्‌ अधूरवं मनुमव ( 0४56४21190 } दै ! इतीक घनुक्तार् वे ष्दसु षो 
ष्टुदयानि' करदेनर्है।। 
प्रत्तम्‌ अवत्तम्‌ इति धात्वादी एव शिष्येते 1 अथापि अस्ते. 
निवृत्तिस्थानेषु आदिलोपो भवति--स्त सन्तीति । अापि अन्त- 
लोपो भवति-गत्वा गतमिति । अथापि उपधाटोपो मवति-- 
जग्मतु, जग्मु इति। अथापि उपधाविकारो भवति--राजा दण्डी 
इति \ अथापि वणंलोपो भवति--तत्वा यामि' इति । अथापि 
द्विवणंसोप तच. इति। अथापि आदिविपयंयो भवति--ज्योति › 
घन. विन्दु , वाटः इति 1 अयापि आयन्तविपयंयो भवति-- 
स्तोकक., रज्जुः, सिक्ता. तक्रं इति 1 अयापि अन्तन्यापति. 
भवति ॥ १1 
शर्त घोर “गवत्तमे घातु {</दा) या पहला यक्तर (द्‌) ष्टी वनता 
है\ गणभो वृद्धित्ते रहित म्पानोमे ( ल्म प्लाफरषवा0ण8 )९८मग्‌ 
का पटला अक्षरवुषदो नाता है--स्तः, सन्ति । कटीषर अनम थधन 
खो होता दै--गछा, मनम्‌ (गम्‌) । कटी उत्था का सोद दीना 2 
जग्मु (गये) जग्मु {गदे ष्टू०) {मम्‌ द श्रता रोव)। टी 
उपयाम पपिवर्तन दोठा दै-( रान्न मे) गजा, ( दग्ध्नू नि ) णी । 
टादश का स्ये मीहोता है--क्ता यामि (स्वानृदेन्म्‌कारया # 9 
खाप) ए दोयषृङामो लोरटोनाहै-नृव (श्रृ र्‌मौरय्‌ शा सभग) 
साद्िदणका भो परिवर्त टोकरा है-ग्योति (न्‌ ). धटः (घ्‌ } 
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त्रिय [५८मिद्‌ ) वाञ्य { <(वट } 1 आदि बोर अन्त--रोवाका भौ 
परिवतनं { पलो ८5)5 ) दाना हि--स्ान { त८षचून्‌ ) रज्यु (पून्‌), 
तिक्ता ( </कसु ) तङ्क, ( दद्‌ ) । कदी न्तका मी परिवितन होता डे + 
विोप~-प्रत्त = प्र 4८ दाक = प्रददुत = भरदत = पर्त । देखिय पाणिनि 
शदो दद्धो,” { ७।४४६ } तया "अच उपसर्या त ' ( ७।४।४७ ) । विवृत्ति 
स्यान = जहां गरुग मोर द्ृद्धिनहौ, घातु पूरवस्याम । बाधुनिक मावा 
वि्तानम इष ४0८०८ दफष्तञधन्ठ कटू ह । उपधा = जतिम से पूव 
वण ( एश पः८८ }) सेस--गम्‌ म'म" + उपय्ाविस्तार--राजत म "भ" 
का म/ दोष हो गाह है--रगा। वगलोव~-दुगं कहै दकि धवावानिनके 
च(' का ्टोव द्वा, परन्तु षचामदो वणु) निर्कतके एक्‌ प्राचीन दीक्ाकाद्‌ 
भद्ष्पर षते है कि ठनित्वाके निका लोप भा, पथ्वु महा मीषही कते 
हे । मेप विचारहैक्रियादो तत्वा के एकत्‌ कालोप टमा (तखा) 
सववा वाम्‌ पमु का। वर्णं बयं कपरव्यजन लिया है) उका भी निर्वाह 
हो जाता द! आद्य तविप्यप--श्वुन्‌ एच्‌ + उत्‌ सूर्‌ उत्‌ (-विपयप) 
सन्‌ + उक्‌-सनुर्‌ स्तोक । पुन्‌ घनुरस्यु रजन । ये समी परिव 5820740: 
तपण के भ गेन अति ह ( देक्िे, मूमिा} 1 १॥ 
अओ, मेव , नाव , गाच, ववृ „ मवु इति । अयापि वर्णौप-- 
जन --अस्मत्‌, दवार , भ॑ष्जा इति ॥ तद यत स्वरात्‌ अनन्त 
गन्त स्यान्तर्वातु भवतति, तद्‌ द्विपरकृतीना स्थानमिति प्रदि- 
शन्ति । तत सिद्धायासनुपयमानायाम्‌ इतरया उपमिपादगिपेत्‌। 
तनावि एके अल्पनिप्पत्तय भवन्ति । तद्‌ यया एतत्‌--ऊति, 
मृदु, पृथु, पपत , कुणारप्‌ इत्ति ॥ 
जम मोप (षट्‌) मेष (< मिह्‌ >, नाध (५(तर्ह) गाध. 
(< गाह.) वधू (व्ह), मपु (मद्‌) क्ट षणका सागमनमी 


षा है--प्राप्यत ((धस्‌म य्‌ दा बामन), दार (/¶); मह्ना 
(< श्रस्ड)। 


ज्स्वरमम्रग्यवहिम्रनलस्यवद्र (यरद) प्रातु मष्ट 
दौ धहनिवाले शम्य ( सम्यसार्य } शा स्यान दै--दोम,गद्ने है) जद 
दि णतु निट ष्टो जपं हदि द्धरे (पतु) ने उमर स्युसनि षरं! 


१८ हिन्दौनिय्त 


वहा मी दु शद मल-परिवर्तेनवाते है जरे, उति (अत्‌) मृदु (प्रद), 
पृषु ( ^ ), पृषत्‌ ( (रप्‌), कुमार { ५क्वण्‌ ) 
विरोप--दिभ्हृति स्यान = प्रसारण चिमे यू य्‌र्‌ स्‌" काण्टएचछ स्‌" 
हौ जाताहै। जघ धातु मे स्वके जनन्तर कोई गन्तस्थ वणं माये तौ उका 
दोप्रकोरकास्पदहो जाता है--</ यज से यष्टा, यष तथा्‌(इन्‌ से ष्ट, 
दृष्टि. \.यज्‌ मे य्‌ ( अन्तस्य ) गौरअ ( स्वर )के वीचमे कोई व्यवधान 
नदौ 1 यह्‌ लक्षण बरिव्याक्नि दोष से दूवित है क्योकि याच्‌, यम्‌, रम्‌ भादि 
सम्प्रसारण छौ ध्क्रिपा से रदित चातुभो ये भौ यहु हौ जायगा 1 उप्पिपादयि- 
पेत्‌--सन्‌ प्रत्यय व्यथं है परन्तु यह उष युग का व्यत्रहर रहा होगा ॥ 
अथापि भापिकेभ्यः धातुभ्यः नैगमाः कतः भाष्यन्ते 1 
इमूनाः केवसाधाः इति । अथापि नैगमेभ्य. भापिका. । उष्णं 
घृतमिति । अथापि प्रकृतय एव एकेषु भाप्यन्त, वित्र. एकेषु 1 
रवति. गतिकर्मा कम्वोजेष्यैव भाष्यते । कम्बोजाः कम्बरभीजाः । 
कमनीयभोजा वा { कम्बलः कमनीयौ भवति । विकारम्‌ अत्य 
अर्धेषु मापन्ते । शव्‌" इति । दाति. लवनायं प्राच्येषु । दात्रम्‌ 
उदीच्येयु 1 एवम्‌, एकयदानि निद्रूयात्‌ । 
कूमी-कभी सष्टरृत (मापा } के धातुरभो से वेदिक दुग्त वनते है जवे 
दपूना ( (दम्‌ }, पषेवरमाध्य ( <(खाष्‌) ॥ कमो वेदिक (वातुमो) षे 
संङ्नकेशृदनन वनते ह जंवेउच्म ( (उप्‌ र जघ्ठाना). चुन («पूर 
मृषा, लमकः } \ पके छततवे पटति को एरु स्यात मे गोदो, विष्टतिको 
दूषरे स्षानमें। गति वथेवालार/ईव्‌ कम्बोजदेत मेँ वोदा सत्ता दै। 
कम्बोज = कम्बल का उपमोग करनेवाले, कमनो दर्यो का उपभोग कर" 
वसे । परष्वल कब्रमीय ( सुन्दर) दोना है। इसते इन प्रष्द षो (व्रति) 
प्ागेदेश मं बोलते हैव (मृतदेह)! उसी प्रष्र(दा = काटना) प्रास्य 
दिम भौर '्ाश्र' को इदीच्यदेदाये वोचन! म प्रतार एक पदश्म 
शष्दो का निदंचनक्ट्‌॥ 
अय तद्ितसमासेपु एकप च अनिकपवंमुं च पूर्व पूर्वम्‌, 
अपरम्‌ अपर ,थव्रिभज्य निरयात्‌ । दण्डवः पुरपः 1 दण्डमर्हति 
इति वा । दण्डेन संपद्यते इति वा । दण्डो ददते. धारयतिकर्मभ. 1 
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अक्रूरो ददते भणिम्‌' इति अभिभाषन्ते । दमनात्‌ इति ओपम- 
न्यव 1 'दण्डमस्य जाकपंत' इति गर्हायाम्‌ ॥ 


एक या अनेक सन्धि ( एवं) वले तद्धित या समाप मे पहले पूववा 
(= तदित या बमात} का वण्ड करे, यादमे उनका नि्ववन करे। जहै-- 
( तद्ित्त }--दण्डष पुष्य नदण्डके योम्य, या दण्ड ते युक्त । दण्ड/दद्‌ न 
.षास्ण करना, से वना । रोग दोठते मी ह--कूर मणि घारण करता है। 
भौपमन्यव के मत ते५/दम्‌ ( दवाना} है। निन्दा मै कहते है-- रका 
दण्ड षटोन रो" 


कष्या रज्जु. अश्वस्य ! कन्यां सेवते । कशो गरहुते. । क्सः 
इति नामकरण. । स्यातेः वा \ अन्यक. अभ्यासः । किम्‌. अस्मिन्‌ 
स्यानमिति { कपतेः वा 1 तत्सामान्यात्‌ मनुष्यकक्ष । वाहुमूक- 
सामान्यात्‌ अश्वस्य ॥ २॥ 
ककष्पा=योटे कौ रस्त, कथोकि कालि मं रगो रहनी है ।{ कक्ष'</ गहू 
ते यन तः नाम दनिवाला प्रत्ययहै। बधवार/ख्याते ममाह जिम 
द्वित्व ( म्पा ) निष्क है ( सूयाद कश्या )। या शमे कया 
कद्ना ?"से वनाहो । मा/क़ष्‌ ( सुजकाना>ेसे। दफौ की पपरानता से 
मर्य की कत होठो है । दाहोके मूक को समानताके कारण धष का 
[मी कक दोढा हे--उषमे रहने वाली कष्या] ॥ २४ 
“ राज्ञ. पुष्प. रापुर्प्र । याजा राजतेः । पुरूषः पुरिपादः, 
परियः, पूरयते. वा । "पूरयति अन्त इति अन्तरपुरुषममि- 
रत्य । यस्मालर नापरमस्ति किचिथस्मान्राणीयो न ज्यायोऽस्ति 
रिचित्‌ । वृक्ष इव स्तव्यो दिवि तिठत्येकस्तेनेद पूर्णं पख्येण 
सर्व॑म्‌ ॥ इत्यपि निगमो मवति ॥ 


राजा का पुरुव-राजयुष्प । राजा.राङ्‌ (शोभना )से, ुदय॑न््पुर 
{ररर य) वुद्धि ) मे मैठोत्राा, चुर्‌ मे शयत कसते वाहा, या पुर्‌ {रा 
करना } से वना है । जच व्यक्तिगो रद्य करके कः जक तदरक्हनेरै 
नजो मीनरको भर देता दैः ४ “जिषे ऊंवा या नोवा कुछ नदीं दै, जिसे 
"ष्ठो यावहाक्कनरहौ दै! स्वगं मे जोदृक्षकेखमान स्र टोकरा 


० हिन्दो-निरक ॥ 


हरा है, उसी पुष्प बे द्वारा यह समूचा { विर्व ) मरा हया है ।” ( शेतार 
उ१० ३।९ }--यहं उदाहरण भद ४ ४ 
विश्चकद्राकपं ¦ वि इति, चकद्र इति श्वगतौ माप्यते । 
द्राति इति गतिक्रुत्ना । कद्राति इति द्रातिकुत्सना । चकदराति" 
-यद्रातीति सत अनयंकोऽभ्याक्त । तदस्मिन्‌ अस्तीति विश्वकद्र ^। 


[ विश्चकद्रमाकपंति दति विश्चकद्राकपं । ] कल्याणवणंसप. । 
कल्याणवरण॑स्य इवास्य रूपम्‌ ! कल्याण कमनोय भवति । वर्णो 
वृणते. । `खूप रोचते ॥ 


विश्चकद्राकरं' [का निवंचन ]--वि, “्ववद्र' का प्रयोग कत्ते को पति 
के भथंमेहोताहै। श्वातिण्=यति कौ निन्दा, कदरातिश्=द्राति' फी निन्दा 
वदराति' से निरेक द्विव ( मम्याक्च ) करके “वकदराति' कना । यह्‌ ( अप्यन्तं 
फत्ित गति ) जिसमे है वह--विष्चकदर । [ उसे शाृष्ट करनेवाला विश्चक- 
दाक्षं = नगाररक्षक ] 1 कल्याण वणंखूप-क्त्याग्रवणं के समान, जिसका 
ख्पहो। कल्याण = कमनीय ( युन्दर) श्वणं^(दु ( ुनना ) घे भोर 
"हप" रच्‌ { मन्छा लगना ) से ॥ 


1 


४ विरेष--पास्क ने एक आदं रलः कि तद्धित मोर समस का किंस प्रकार 


निर्वचन कर्‌ । तद्धितान्त के नमूने है-- दण्ड" मौर "कड्या" । समासंके नमूनौ 
पमे "सजपुरुपः दो पदो का, "इपायवमुरूप' तीन पदो क्रा, दिश्चकद्राकय' तदत्ति 
गौर मास दोनो का उदाहरण है । दुर्गावायं के घनुसार विमौर च्रद्र दीनो 
कुत्ते की गति वतक्तते दै किन्तु वारक वा यह मत नही ! "वि" तद्धित षा चिह्न 
है, पले हिने के कारण "विको पहल लितार्गयाहै, वस्तुत णब्द मे त्तो 
"यह्‌ चब जुडा है जव तदस्मिन्‌ ०' कहकर तद्धित निदेश चि गया है । वैदिक 
भाषामेक्ईण्न्दोकेबादिमे स{(शिषारधानजोदादमे .लुम हो प्रया, इस 
उदाहरण कर शरदो मे मिलते है । "प्चद्र' वंसा ही दाब्दं दै, इ्चन्द्र (= चमकना, 
तुल हरि श्चन्द्र }, स्पश्य्‌ ( = देखना, नुक० स्पशनचर। ८0 5४= 
ग्वर्‌ }--बादमे ये चकद्र, चद, पश्य्‌ हो गये! ये भी 5००८ 
लोरह८७ फे उदाहरण है 1 


एवं तदितसमासान्‌. निनूयात्‌ 1 नैकपदानि निदरात्‌ 1 न अवै- 
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याकरणाय 1 न अनुपसन्नाय । अनिदविदे चा । नित्य हिं अवि- 
ज्ञातु विन्चाने असूया † उपसन्नाय तु निरयात्‌ । यो वा अल 
विज्ञातु स्यात्‌ 1 भेवानिने, तपस्विने वा 1 ३ 1 


इधर प्रकार तद्धित ओर समास का निवेचन करे । अक्रेले षदोका (तिना 
परकूरण जने हुए } निर्वेचन कर व्याकटुणन जातनेवा्े के साम्ने प्रिष्य 
(्यतकरन आात्रेदाते क मामने भोर दते ( निस्त) न जाननेवाछेके सामनेमी 
[ निवंचन ] व कर वेयोकि अनानी पर्प वितान मे सदा दोष लोनताहैष 
शिष्य वनक्र मानैवाेके सामने निदचन करर, पानो जाननेमे सम्रषहो, 
मेधावो हो, पा तप्रो ॥ ३५ 


विद्या ह्‌ वै ब्राह्मणमाजमाम गोपाय भा शेवषिद्टेश्टमस्मि । 

„ असूथकायानृजवेऽयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तया स्याम्‌ 
य॒ आतृणत्यवितयेन कणविवु ल ॒कु्वनेमृत प्रयच्छन्‌ । 
त मन्येत पितर मातर च तस्मै न द्र्येकतमचनाह्‌ ॥ 
अध्यापिता ये गर नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्म॑णा वा। 
यथेव ते न गुरोर्भोजनीयास्तथैव तान्न भुनक्ति श्रत तत्‌ ॥ 
यमेव विद्या शुचिमप्रमत्त मेधाविन ब्रह्य चर्योपपन्नम्‌ । 
यस्ते न ु्येकतमचनाह्‌ तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्‌ ॥। इति। 


एक बार विद्या ब्राह्ण ठे बोरो-्नेरी रधाषरो, तुम्हारी निषि 
{यन )ह्‌, दोपलोजनेषाके टेद ्यक्तिया बस्यमोमो मुषेन दो, निषे 
रै बलवती बद्न। जोसत्य [भविवय) बे दार, [दुखष्ठो ] दखनहीं 
समक्त हए अमृत दान करते हए, शोनों कान छोच्ते है, उदं माठा पिता 
परमे, उने कमो देप न करे । नो द्राह्यण पदाय जाने वेः बाद मन्‌, वचनया 
क्मंसेगुरुका भादर नही करते, जित प्र्रवे छोगयगुल्वै दारा माननीय 
नही, धना हभ नान भोउ नहीं मानवादै (=वेक्नान नदीं पाते)। 
जिते बुभ फवित्र, भरमादन बरनवाल, मेधावौ मौर ब्रह्षयं से युक्तं समो 
{प्च }.जोकमो पुम्सेदटेयनदरेटे द्रहमन्‌ ! रम निधि-पलक कोडा 
गु्तेदो।" क 
निधि रोवधिरिति 1 %॥ † 


धद दिन्दौनिरछ 
निदि र्पेवयि ४॥ 
प्रिोप--छा०० णलि साहब सपने ‰९य० (0कल्शातमा०० नामम 
प्न्य मे प्रथम र्टोक का स्वान -संहितोपनिषद्‌ पाह्यण' मँ दत्ताते ह। मनुने 
द्सीषी छाया ठी है- 
विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेुधिस्तेऽस्मि स्मरम्‌ 
धमूयकायमामा दाला स्या वोववत्तमा ॥ (मनु° २।११४ ) 
पुन, य सादृणो्यवितयं प्रक्षा द्यवयाबरुमो । 


ततमातास्त पिताश्ञेय तन दष्टे कदाबन्‌ ॥1 
मे शलोवं न्य परिवर्तेन दे साप वतिष्टयमस्म्‌ति (२१४१७) भीरु 


द्वितीय-पाद्‌ 


अयातोभ्नत्रमिषप्याम । गौ इति पृथिव्या नामधेयम्‌ । 
यत्‌ दूरता भवत्ति । यत्‌ च अस्या मृतानि गच्छन्ति । गति. 
वा। ओमास नामकरण. । अथापि पशुनाम दह्‌ भवति । 
एतस्मादेव । अथापि अम्या ताद्धितेन एृत्स्नवत्‌ निगमा भवन्ति } 
शोभि. श्रीणीत मत्सरम्‌ एति पयय । मत्सरः सोमः । मन्दैः 
तृतिकर्मणः ! मत्सरः इति खोमनाम । अभिमत्तः एनेन धनं 
भवति । पय. पियते. वा, प्यायते. वा। भीर शषसतेः, पतेः 
या--्ये नामकरणः 1 उदीरम्‌ इति यया ॥ 

भव दमन्यत भर्नतदरेोे। (१) पौ-दूदिवी भापर्वादिहि कगेति 
दरष्लकर णु (पनो,८१्म्‌ ) 1 धवा दषम समौ कीक शने (ष्ट्ने) 1 
यादना (याना) दि घोगस इवेव द्रव्यय लता) द्गरे भरि 
यह (सो-पम्द) पु शापर्पषै, व्टभोष्यो (चानु) मवम । केवल 
ष्पी ( मौ के (व्तपु हे सामान लोस्न्दङे) तदर्थस्‌ प्रयोगमी 
शेषे? दनो ( दुष्य) मे गोनसो निनादे" (तन ९८६४) ष्टौ 
प्र गये है व मरन मोय दन व्येका > (मदमे दाष । (मन्यस लान 
श्म पर्याप । पमो (रोन मेन स्पत पनङेमथि मलयाल ह स्ट 
(4८११) 1 वरत, दार्वा (दीना) मे$ श्ीष्(कद्‌ (म्ला) 


द्वितोयमध्याय + 


यात्‌ (खाना } छै; शरः नाम इनातैवाना मय ह, जि भकार "ठभीर' 
(ख } दन्ता ६॥ 
ति्ोप--पसतः निष्क दही गरे बारम्म होता है क्योकि तिषणु के 
शब्दो कौ व्यया मरहीमे मारम्म होती दै । यत्क निवे्न कीधुनन्ने इते 
मतानि हौ नाति ह क्रि विषय-वस्तुसे बहून दूर भटक जते हु । पौ का निर्वेचन 
कैरते हुर--मतसर'कादो तरद से निकेबन, य श्लीर-जषशम्दो का 
निर्वेचन करना निश्चय ही विपयान्परदै। क्तु दिवेदेमा बहींकरतेतो 
अट वणदाव्दोकाही निर्वचनं हुम जानि पातै} 
अंशु दुहन्तो अध्यास्ते गवि, इत्य्धिपवणचमंण । भनुः यम्‌ 
कष्टमाव्र. भवति । अननाय शं भवतीति वा । चमं चरैः वा 1 
उशृतं भवतीति वा । अथापि चमं च श्लेव्मा च 1 शोभि 
संनद्धो असि वीव्यस्व"--इति स्यस्तुतो । अधायि स्नाव च 
देम च ! गौभि" संनद्धा पतति प्रसूता“--इति पु स्तुतो । 
ण्या भपि गौः उच्यते! गव्या वेन्‌ ताद्धितम्‌। अय चेत्‌न 
गम्पा--गमयति पून्‌ इति ॥ ५ ॥ 
भ्सोम की गिचोहते हए गो (-चमं ) पट्वंठेः ( ऋ" १०९४९ )-- 
यही (सोम) चुश्तरेवाने घमठेका(भवंहै)। अशु-व्यापहोवे ही (भट 
णामु) भुर होता द (८ मस्‌ +म्‌), पा जौकेन के ल्प सुखद 
(^/मन्‌ + शम्‌ ) 1 वर्म^/चर्‌ ( चलना } या उत्‌-पवक (दृत ( कारा) 
तैवना। [गोरम्दसे ] वमडेभोर कफकषामो [ वोषदहोना है | नेव 
शरो (गि कमरे भोरक्] चेदहो गये हे, वेय यनो" (० ९८०।२६)-- 
ग्रह र्यकाबणेनदै।! [गोशब्दे [त भोर्‌ कफ का मी [बोपदटोता 
दै] जपे-मो [केतति शौर गफ) वे छ टोकर रोष्ने हा उतार 
(० ६१७९१११}--बह याण कः दभन है । पलुषी स्स्मोकोमो गोषद 
1 य्ह मौकेतीतसेवनी टै तोहदिकापक मने [ मोन्गोकेतत 
मेषती सस्ती] यदिगौतरे तवसे वनी (ग्वा) नीतो [ष्व गो' 
शा निषे हग] जो वापर प्रेर्ति क्रे) 1 
शृ वृधे नियता मोमयद्रीस्ततो वय प्रपदन पूर्पाद.।” 
{षने हो} कनुदष्तु्र ग (निफ्का) मेषी हूर (कौ) रती 


ॐ , दन्दो निख््त 


( मीमपत्‌ ) शब्द क्ती है ( ततः ) तव ( पृद्पादंः ) मनुप््रो के मोजनस्वषटप 
( रव } पक्षी ( प्रपतान्‌ ) गिरते ईै--{ नेद्‌ लकार ) ( ऋ १०।२७।२२) ॥ 


वृक्षे वृक्षे धनुषि घनुपि । वृक्षो ब्रश्ननात्‌ 1 नियता मीम- 

यत्‌ नौ । शब्दं करोति। मौमयति. शब्दकर्मा । ततो वयः 

प्रपतन्ति पुरुपान्‌ अदनाय । ,विः इति शकुनिनाम. । वेतेः गर्ति 
कर्मेणः। अथापि इपुनाम इह भवति । एतस्मादेव ॥ 

वृक्षे वरे = हरेक धनुष मे। 'ृक्ष./ब्रप्व्‌ (छदना) से। बेधकरगौ 

(धतुपकी डोरी ) मीमयत्‌ = शब्द करती है ।९८/मि = भावाज्‌ करना । तव 

पललिमण ( वप ) मनुष्यो के खानेके किए गिरते ह1 "वि" पक्षीका पर्याय 


ह। </ घी = जाना, से । यहाँ ( गोशब्द ) चवाप' का पर्याय दै । एसी धातु ते 
चेनारै॥ 


आदित्योऽपि गौ. उच्यते । उतादः पर्षे गवि") पवंवति । 
भास्वति इति ओपमन्यव । अथापि अस्य एको रदिमः 
भरति दीप्यते । तद्‌ एतेन उपेक्षितव्यम्‌ । आदित्यतः अस्य दीतिः 
भवतीति । सुपुम्णः सू्ंरदिमश्चन्मा गन्धव, इत्यपि निगमो 
भवति । सोऽपि गौ इच्यते 1 "अत्राहु गोरमन्वत" इति । 
तदुपरिष्टात्‌ व्याष्यास्यामः । सर्वेऽपि रश्मय. गाव उच्यन्ते ॥६॥ 


दित्य भौ गो" कहलाता है जैसे-वह उत चमकीले मण्डर भे 
( ० ६।५६।३ } 1 [ पय॒] शवम्ियुक्त' था भोषमस्यव के" विचार मे 
भ्वमकीला' । उस्तशी एक किरण चश्मा की मोर चमकती है, उसे दें 
आदित्य से हौ उको दीषठि होत है 1 ्ुलद, सूर्किर्य गन्धं चन्धमा दै 
( मजु° वा० स० १०।८० }--यद्‌ उदाहरण भी दै \ वह (चन्द्रमा भी 
गौ कदलाता है उंसे--"चनदरमः से समन्ना' { १।८४।१५ }--पसकी स्याद्या 
दादमे करगे (निद ४८५२५ } | समौ किर "गो! कट्लपती है ॥ ६1 


ता वां वास्तून्युश्मसि गम्ये यत्र गावौ भूरि्ङ्गा भयासः । 
` अब्राह्‌ तदुशूमायस्य वृष्ण. परमं पदमव भाति भूरि ॥ 
(बां) तुमं दोनों के (ता = वानि} उन ( वास्तूनि } षदे षर्‌ ( यमभ्वं } 


द्वितोय अध्याय षट 


जाना ( उग्मसि } हम चाहते हैः (यव) जहां { भूरि्द्धाः } बहुत कान्ति- 
बाी तया (अयासः) यतिन्लोल {गावः} क्िरर्थे है। { थत्र रह) र्हा 
( उच्मायस्य } धिश्वाल गरतिवालं { वृष्णः } बृपम = बिष्णु का ( तव्‌} वह्‌" 
(परमं) सुन्दर (पदम्‌ }) स्यान ( नूरि) भच्छी तरह. (भवमाति) 
चमकत है ॥ {ऋ ११९१५४६ }1 
‡ ताति वां वास्तूनि कामयामहे गमनाय पव.गावः भुरि 
ज्ञाः बहुङ्गाः 1 भूरि इति वहुनो नामधेयम्‌ । प्रमवति इति 
सतः! श्यृद्धं श्रयतेः वा, श्यृणातेः वाः, शक्तेः वा, शरणाय 
उद्गतमिति वा । शिरसो निगंतम्‌, इति वा । अयासः=अयनाः । 
तत्र तद्‌ उसूगायस्य विष्णोः महागतेः परमं पदं पराच्यंस्यम्‌ अव~. 
भाति भूरि । पादः पदतेः । तत्निधानात्‌ पदम्‌ । पदुपादप्रकृतिः 
प्रभागपादः । भ्रमागपादसामान्यात्‌ इतराणि पदानि । एवमन्ये- 
पामपि सत्वानां सन्देहाः विद्यन्ते । तानि चेत्‌ समानकर्माणि 
समाननिर्व॑चनानि । यथार्थ निर्वक्तव्यानि ॥ 
तरुम दोनो केन निवास-स्थानो कोजानकी इच्छा[ हम] कसते 
जहे। किरणे स्यन्त कान्तिग्रुक्त है 1 भूरि=वहृत, जो प्रसूत हो (५८नू)) 
ष्टग'( नि ( सहस्ना } (ग ( मपयना } या(दाम्‌ ( मारना } षे बना है। 
अयवा शरण (रक्षा) के लि्‌ निक्खादो (र(न +<(गम्‌), यारत 
निक्तला दहो । भअयाद्ः = गतिश्चील (</ई } वा उरुगाय = विदलं गतिवार, 
विधु की, भरम = सवते डवा, पद अच्छी परह्‌ सवौ पर चमक्ताहै। 
पाद" <(पद्‌ ( जाना } से, उसीसे "दः मो वनाहि। पुकेपाद (वैरेके 
याधार पर्‌ "माग" ( दुका † र्यदा "पाद दोना हि? “माम भर्धवारे षाद 
से अन्य थेवा "पद" भो वनै है 1 
इश प्रकार दूरी वस्तुमो के भी न्देद है यदि उनके ययं सम्रानहै चतौ 


तिदेचन भी समान होगे । भिन्राथेक हने पर निवेचन भौ भिन्न होये ! अथं 
कि अनुनार दी निनेचन ष्टे 


इति इमानि एकविशतिः पुथिवीनामधेयानि अनुक्रान्तानि । 
तत्र निति, निरमणात्‌। ऋच्छ्तेः छच्दापक्तिः इतरा ! सा 
पृथिध्या सन्दिह्यते । तयोः विमायः । तस्या. एपा भवति ५७१ 


४६ हिग्दी निस्त + 


पृथियोकेये दवकोस नाम क्रमशः्वागतरहै\ (२) उने "निकर" 
नि रम्‌ {रमणकरना} से वता है। यद्‌ दुल (ङ्च्छ्‌) काभागमन 
ई माप्त्ति) धर्यहो तो.ऋषेवनाहै। इस ( अधं) का पृथिवीते सवदे 
हो जातादहै। इत दोनो (अधो) का विभाव करे, उय ( नित्रंति)} कौ 
यद्‌ (ग्वा )है। 
यई चकार नं सो भस्य'वेदय ई ददश हिश्गिन्नु सैप्यात्‌। 
स मातुर्योना परिवीतो अन्तवंहुभजां निक्हतिमा विवेश ॥ 
(य) जौ (ईम्‌ ) {ते (चकार) उह्पन्न करता ह, (स ) वह्‌ [ भर्य) 
हसे (येव) भहीं जानक; (यः) ओ (ईम्‌) इते (ददश ) दैवताहै, 
( ठश्मात्‌ ) उरते ( दिष्‌ ) चषि हमा (सत्‌ नु)षह्ौ है1 (षः) वहं 
(मातरु ) माताको, उसन्न करने वाकी (योनौ) योनि मेँ ( भन्त.) 
मीतर से ( परिवीतं } भिरा हुआ है, (बहप्रजा ) बहुत सन्तानो से युक्त होकर 
{ निक्रतिम) दुष्त (ना विवेक ) प्रवेश कर्ता ह ॥ (० ११६९५३२) । 
विेप-गेर्डनेर का मत है ङि दस ववा प श्राणवायुण का वर्णन द रोप 
तथ होग के अनुकार मधकर गर्जनं का वणेन, उधुसन भीर हेनरी कै धनुषि 
सूर्यया वणम, घौर दर्याचायें बहु-सन्तान कै! वणेन समन्ते है । याक मेष 
कही गयेक्तेरहै। 
वदुप्रजा कृच्धुम्‌, आपयते इति परिग्राजका. । वर॑कमं 
इति नैरा । य द चकार इति 1 करोति-किरती सन्दि्धौ 
वपंकर्मणाा नं सोऽस्य वेद मध्यम 1 स एवास्य वेद मध्यमी, यो 
दददां आदित्योपहितम्‌ । स॒ मातु योनौ । माताअन्तरिक्षम्‌ 1 
निर्मीयन्ते अस्मिन्‌ भूतानि । योनि अन्तरिक्षम्‌ । महान्‌ 
अवयव , परिवीत वायुना । अयमपीतरो योनि एतस्मादेव । 
परियुतो भवति 1 वदहूप्रजा. भूमिमापद्यते वपेकर्मणा ॥ 
हुत सन्तानवाले दुललमे गिर है--प्हु परि्राजको ( एक भभ्प्रदाय } 
काक्यन है । निस््तकारक्ह्तेहै क्रिवर्पाकाबर्यंदै। जो इमे (वर्पाको) 
कप्वा ट वर्पा दे भयंमे[ चार क्रिया ते]. ( करना) तवा 
( विेरना ) का सदेहं टो जत्तारै1 वह्‌ मध्यम [मेय] स्से नही जनिर्दा 


दिवीव अध्याय ४७ 


ङ, न्यैसू् केद्वारा दिपये येको देखतहै। दह्‌ माना को योनिते- 
माता = बन्तरिक्ष, व्याक इमे जीरो ङा निर्माण होता है । यौनि = अन्तरिक्ष 
संपोकि [ वह विश्व का एक्‌ वड़ा लवयव ( खण्ड } दहै वधु सै धिर 
दै । यह दूसरा योनि-चब्द मी इती षि नाह क्योकि धिदा हुमा होता ह! 
चष्टव सन्तानो ते युक्त (जखविनदु) वर्वाके भर्थेतेमूमिपर्विरैरहै॥ 
शाकपूणि. संकल्पयाचक्र सर्वा देवतां जानामि इति ! तस्मै 
देवता उभयछिद्ध प्दर्वभूव ! ता न जज्ञे ! ता प्रपच्छ । 
विविदिपागि त्वा इति ! सा भस्मं एतागृचम्‌ आर्दिदेश ¦ एषा 
मेवेति ॥ ८ ॥ 
साकपूणि ने यद द्विया क्रि समौ [ सन्व्रके | देवत्राभो को जानताहं॥ 
उनके किष दो चिल गते देवता उद्यन्त हुए । उनको वे न जान क्के तो उनसे , 
ढा मापको जानना वाहना हरं । उच्टोते यह्‌ च्छचाक्ही कि इस 
देषतार््रहू।८ 
अयं स खिद येन गौरभोवृता मिमाति मायुं घ्वसनावधिधिता । 
सा वित्तिभिनि हि चकार मत्यं विद्युद्भवन्ती भ्रति वेग्रिमीहत ॥ 
" (अन्न) वही (शिदको ) भवाज करता है (वेन) जिसके दष 
{ भिन्त ) दै जाने पर ( ष्वसनौ }) वपां करेवा पर पर ( कधिधिता) 
वैही हई (गौ) श्ठरिष्क्नो वाणो (मायु }) पोर शब्द { मिमाति) करती 
है।( घा) उने ( चित्तिमि. ) मजनषटपी कम से (मत्ये हि) मनष्य को 
{ निचकार } शकः दिया, ({ विद्युत्‌ }) वरिजली ( भवन्ती ) होकर { वव्रिम्‌) 
अत्ते खूप कौ (प्रति मौत } वीच क्था दहै) { च० ९।१६५९९) 1 
जय स शब्दायते येन गो. अभिभ्रढृना, मिमाति मायुम्‌ = 
शब्द करोति 1 मासुमिव आदित्यभिति वा। वाक्‌ एषा माघ्य- 
भिका । ध्वसने मेधे अविधिता 1 सा चित्तिभि. = कर्मभिः 
नीये. निकरोति मत्य॑म्‌.1 विचुद्धवन्ती भरत्युहते वग्रिम्‌। वत्र 
इति रूपनाम । वृणोति सत । वपेण प्रच्छाद्य पृथिवी 
पूनराक्ते ९1 
वही यावाज करता ह जिनकं दाया धरनि परसितिं दुई भौर मायु मिमाति = 
जआवाजक्रठी हैया मायु के समान = आदित्य । मह मयस्वनिङ्राली ष्वनि है 
जौ ध्वतन अर्मान्‌ मेघ पर वदरो दई दै + वद, वित्तिमि = कमे, मनुष्व की 


८ "दिन्दोनिर्क 
नीचे कर देती दै; विजखौ बनकर वव्रि को सच कतो है1 वव्रि=षूप।५वृ 
(दकना) पै । वर्पस प्रष्वी को देक कर पुनः (वराको) लेती है ९॥ 
ततीय-पाद 
हिरण्यनामानि उत्तराणि पशवदश । श्िरण्यं' कस्मात्‌ ? द्धियते 
आमम्ममानमिति वा, ह्यते जनात्‌ जनमिति वा, हितरमणं 


भवतीति वा, हृदयरमणं भवति इति वा, हरतेः वा स्यात्‌ 
पेप्साकर्मणः 1 
इसके वादके द्वह नाम हिरण्यक ह) (३) हिरण्य" कंमे गे जनि 
परक जावे है (./ द +.(यम्‌ }, या एक भादमो से दूसरे धादमी कके 
^ जिह, यादितके लिए रमणकारी होता है (< धा+५(रम्‌), या हदय 
क लिए रमणक्रारी है, या दच्छा' वर्थवाले/हयं. से वना है ॥ 
अन्तरिक्षनामानि उत्तराणि पोडश । "अन्तरि कस्मात्‌ १ 
अन्तरा क्षान्त भवति, अन्तरा इमे इति वा, शरीरेषु अन्तः अक्षय 
मिति वा । तय समुद. इत्येतत्‌ पार्थिवेन समुद्रेण सन्दिद्यते ` समुद्रः 
कस्मात्‌ ? समुद्रवन्ति अस्मात्‌ आपः, समभिद्रवन्ति एनम्‌, अपः, 
संमोदन्ते अस्मिन्‌ भूतानि, समुदको भवति, समुनत्तीति वा ॥ 
दके वादके सोलह नाम बम्तरिध के है । (४) "अन्तरि कंते? भौव 
मे( बन्तरा ) तथा पृष्व वै पाप (धान-भ्रनत) दै, या दोनो ( स्वगे भौर 
पृथिवी } के वीचमेषटैयाप्तरीरके बोचमेटजौरम्क्षपटहैष इन ( नामो) 
भेरभुदभी दै जिसका भ्रम पायक समुद्र (सावर) मेषो जातादै। (५) 
न्वपदर' फते? दमे जक निर्या ह( सम्‌ उत्‌./६), या जल षमी 1 


जातादहै( सम्‌ गमि. ), या इममे जीव मोद मानने ह (पृ), प 
जलयुक्त दै, याभिषादनादहै( .८उब्द्‌ )। 


तयोः विभागः! तत्र इतिदाममाचक्षते । देवापिः च आर््िेण 
दनुश्च कौरव्यौ भ्रातरौ वभूवतुः। स शंतनुः कनीयान्‌ अभिपेचर्या- 
चक्रो 1 देवापिः तपः भतिपेदे । ठत. शंतनो. राज्ये द्वादश चर्पापि 
देवो न वचमुं¶ तमूचुः ब्राह्मणा-'अयर्म; त्वयाऽभ्वसितः, व्येठं 
भ्रातरम्‌ अन्तरित्य जभिपेचित्रम्‌। तस्मात्‌ ते देवो न वपति दरति 
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स शंततुः देवापि शिचिक्त राज्येन । तमुवाच , देवापि--धुये- 
हितः ते असानि, याजयानि च त्वा' इति । तस्य एतत्‌ वपं. 


काममूक्तम्‌ । तस्य एषा मवति 1 १० ॥ 

[ समुद्रके ] इन दोनो (ववो) का विमाग करं! इसमे एक! इतिदास 
कहते है-कुष्वंश मे ऋषटिपेण के दो पुत्र देवापि बौर रन्तनु हए । छोटे माई 
शन्तनु ने अपना भमिपेक करा लिया मौर देवापि तपस्या करने लगा । द्ससे 
शम्ननु के राच्यं बारह वपं तक पानी नही बरसा । ब्राह्ममो ने उसे कहा-- 
शमने मधम चिपट, बडे माई कोषछछोड कर तुमने वभिपेकक्या लिपा। 
इसीमे तुम्हारे यहां पानी नही दरसता 1 शन्वनु ते देवापि को राज्य तेनेको 
कहा । देवापि ने उत्तर दिया वुष्टाय पुरोहित द्या जोर तुम्ट यल 
कराङ्धा । उप्त के विषयमे बह बपंकाम-रक्त दै । उगक्धी यह (ऋषा) है॥ 


आ्टिपेणो होत्रपृपिनिपौदन्देवापिर्देवसुमति चिकित्वान्‌ । 


स उत्तरस्मादधरं समुद्रमपो दिव्या असृजदरप्या अधिं ॥ 

( भ्टविमः } ऋरिपेण के पृ, ( ऋषि. } पि (देवापि, } देवापि, जो 
{ देवसुमति ) देवतामो की भक्ति { चिर्ित्वान्‌ }) जाननेवते चे, ( होम्‌ } 
होता के स्यान पर ( तरिपीदन्‌ ) वंठे । (सः) उन्दोने ( उत्तरस्मात्‌ }) उपर 
से (अधर्‌ } सीचेको भोर (समुद्रम्‌ ) समद्र को, भर्यत्‌ ( दिव्याः) स्वं 
के भोर (वर्या. ) वरषा द्रात { षप; } जच को ( अमि भसुजत्‌ } छोडा ।} 
( क» १०।६९८।५ } ! # 


आरटपेणः ऋष्टिपेणस्य पुत्रः, इपिततेनल्य इति वा । सेना 
सेश्वरा, समानगतिः वा । पुतः पुर वायते, निपरणाह्या । धृत्‌" ' 
नरकम्‌, ततः चायते इति वा } होम्‌ ऋषिः निषीदन्‌ । ऋपिः 
दनात्‌ , स्तोमान्‌ दद इति ओपमन्यव. 1 तद. यद्‌ एनान्‌ 
तपस्यमानान्‌ ब्रह्य स्वय भु अभ्यानपंत्‌ , तद्‌ ऋषीणाम्‌ ऋछपित्वम्‌' 
इति विज्ञायते । देवापिः देवानाम्‌ आप्तया, स्तुरया च भ्रदानेन च । 
देवसुमति=देवानां कल्याणी मतिम्‌ । चिचिन्त्वान्‌=चेतनायान्‌ । स 
उत्तरस्मादधरं समुद्रम्‌ । उत्तरः उद्धततरो भवति ! अवरः अवः ` 
अरः । अवःनन धावति, इति ऊष्वंगतिः प्रतिषिद्धा तस्योत्तस 
भूयसे निर्वेचनाम ॥ ११1 

ष टि० नि 


८० दिन्दी-निरुक 


मापण =ऋष्टिपिण का पत्र, या इपिततसेन ( सेना मेजनेवाे } का 1 
सेना नस्वामौ (इन) से युक्तया समान गति { इन) वाली! पतर सव 
सगह वचने वाला [ पुल्.घ्रा), या पिण्डदान करने से ( नि९/पृ}1 भृत्‌ 
मरक है, उससे बचाने वाला ) होता के स्थान पर पि वठे। चपि!./ट्श्‌ 
{ देना } से 1 भपरमन्यव के मतसे स्तोमो को देखने वाला" । शछपियोका 
श्रपित्व दसौ मे है कि तपस्या करते समय इनके पास स्वय उत्पन्न होने वाला 
दरदा (वेद) माया--पह्‌ मालूम होता दै (तं भा० २।९)}1 देवाति-- 
देवताभो को प्रा होनि के कारण, स्तुति योर दानके कारण । देवभुमतिन 
दवताओो की षत्याणकारिणी वुद्धि कफो । चिकित्वान्‌ ज्ञान से युक्तं । उषे 
उपरि नीचे को नोर समुद को । उत्तर = उद्धततर (उच्चतर); अधर्‌ = 
नीचे ( मध } जान वाला (अर) । भध =जोन ददे, दत प्रषार उपर फी 
रति का निपेषद्रोतादै। उसकेवादक्ी ऋचा स्पषटतर उदाहरणे लिएदै॥ 


यदहेवापि` शंतनवे पुरोहितो होत्राय वृतः कृपयन्नदीधेत्‌ । 
देवभरत वृष्टिवनि रराणो वृहस्पतिर्वाचमस्मा अयच्छत्‌ ॥ 


(यत्‌ ) ज (होघ्राय ) होताङेस्यानङे लिए (वरग ) चुने जनिषर्‌ 
( परोत ) परोदित ( देवापि ) देवापि ने { धतनवे } पतनुपर्‌ ( एषयन्‌ ) 
शपा षरे ( मदीेत्‌ } ध्यान पिया, तत्र (रराय ) दानी ( ृदस्पति.) 
गृदस्यति ने ( देषध्रूत } देवताभो दे सुनन योग्य भोर (बृष्टिषिति) वर्षा 
भौ पाचना बने वाते [ देवापि को देखकर ] ( भस्मे ) उत्ते ( वाचम्‌ ) स्ति 
( भयण्छत्‌ ) प्रदान भी ॥ ( ० १०।९८।७ } ॥ + 
शंतनु" 1 दं तनो { अन्तु इति वा, शमस्मै तन्वा. अस्तु 
इति वा । पुरोहित । पुर' एन दधति । हताय वृतः । छरपाय- 
माणः 1 जन्वध्यायत्‌ । देवश्रुतम्‌-देवा एवं शृण्वन्ति । वष्टििनि= 
वृष्टिपाचिनम्‌. । रराण -रात्ति अभ्यस्तः । वृहस्पति. ब्रह्मा 
आसीत्‌ । सोऽस्मे वाचमयच्छन्‌ 1 "वृहत्‌" उपयाम्यातम्‌ ॥१२॥ 
द्तनु--हे शरीर. श्त्यायहो, या उभे श्रीर्‌ कौ कत्याग निरे । 
पुरोद्िन-- जिति ममे रन्ते है! टोनादे गमद षिद्‌ वुन जनि परूश्मा 
करते दृप्‌, ध्यान, &रने टये । देवधुनः = देवना घने सुनते ह, गृष्टि वर्था 
भागने वाले को 1 ररानः--र/रा (देना) डा म्पा (द्विव) छो ष्यादै। 


दवितीय यघ्वायः ` ५१ 
वृद्वि प्रहा चे 1 उन्होने उसे ( देवापि को ) स्तुति अ्रदान की 1 धद्त्‌' की 
व्याला हो चृक्ी है ( निर १।७ } 1 १२ ॥ 

चिरौप--विक मापा का "शतुः पब्द महामात्रं ्वावदुः हो ग्या 
जयोक त्र रोग तनु" का मयं नही समस्नने लगे मोर धानु" को बपेक्षाङेत 
शुद्ध दव्य समना गपा इसे भापा.विज्वान भे एणः चणणष्ड+ { खोक 
विरक्ति} कठूते है । रराणं =रान॑-कानच्‌ ( दानशील )॥ १२॥ 
क 
चतुथ-पाद 
साघारणानि उत्तराणि पटू दिवश्च आद्वितयस्य च । यानि 
स्वस्य प्राधाय्येन, उपरिष्टात्‌ तानि व्याख्यास्यामः । आदित्यः 
कटमात्‌. १ आदत्ते रसान्‌, आदते भासं ज्योतिपाम्‌, आदो 
भासा द्रति वा) अदितेः पुय" इति वा } अत्सप्रयोगं तु भस्म 
एतद आर्चाभ्याभ्नाये । सूक्तभाक्‌ सूषंमादितेयम्‌ ॥ 
दषफेयाद कैष्धः नाम दिव्‌ घौर भादित्प के लि्‌ समान, निन्तुजो 
अपान श्परसे इन (आदित्य )के हं उनकी व्याख्या बादमे करेगे (निर 
१२।१२-१८ > ॥ (६) "मादि कसे ? रसो को लतत है (मा<(दा), न्योहिः 
पृजो का प्रकाश लातादहै, याप्रकदय सै जदीद । या अदिति कादु्रहै। 
ऋटवारमो के पूरे संग्रह ( सवेद } मे षका प्रयोग वदहुत कण है । केवल एक्‌ 
सूक्त म~य को जो मदिति कापु है" ( च्छण १८८११) ॥ 
एवमन्यासाम्‌ अपि देवतानाम्‌ आद्त्यप्रवादाः स्तुतयो 
-मवन्ति 1 तद्‌ यथा एतत्‌--मित्रस्य, वर्णस्य, अरयम्म, दक्षस्य, 
भगस्य, अंशस्य इत्ति । अथापि पिवावस्णयो---भादित्या 
दानुनस्यतो' 1 दानपती ! अयापि मित्रस्य एकस्य । 
श्र स मित्र मर्तो अस्तु भयस्वान्‌ यस्त आदित्य दिक्षति 
वरतेन † इत्यपि निगमो भवति ! अथापि वरुणस्य एकस्य-- 
अथा वयमादित्य ब्रते तवे" 1 द्रतमिति कर्मनाम । निवृक्तिकरमं 
वारयति इति सखतः ! इदमपि इतरत्‌ बरततमेतस्मादेव। वृणोति इति 
सतः । अन्नमपि व्रतमूच्यते--यद्‌ भवृष्पोति चरम्‌ ॥ १३ ॥ 
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दसी प्रकर दूसरे देवताओकी मी स्तुत्तियां बादित्य केनामरसेहोतीर्है 
जँसे-मिघ, वरण, अर्यमा, दक्ष, मग भौर यश्च की मित्रावहण की मी होती 
ह ज॑े--दोनो आदित्य दान के अधिकारी है" ( ऋ० २।४१।६ }--दोनो दान 
मे स्वामौ (हैँ) । उकरेले मित्र फीणी [स्तुति होती दै ]--हे मित्र, वट 
मनुष्य भक्षयत हो जाय, हे आदित्य ! जो तुम्हे व्रतके द्वारा पणं करे ॥ 
८ ऋ० ३।५९।२ }--यह उदाहरण है । अकेले वर्ण की भी--हि नादित्य 
तुम्हरे वरत मे अव हम” ( ऋ० १।२४५१५ ) । व्रत = कर्म, निषिद्ध कमं ते 
वारण करमेवाला ! यह दूसरा ब्रत मी इससे होता है--./ वर ( ठेकना ) ते 
सन्न भी ब्रन कहलाता ह क्योकि शरीर को देके रखता दहै 1 १३॥ 
स्वर्‌ आदित्यो भवति ! सु अरणः। सु ई्रणः। स्वृतो रसान्‌ 
स्वृतो भासं ज्योतिपाम्‌, स्वृतो भासा इति वा । एतेन चौ 
व्याख्याता ॥ पृश्चिः आदित्यो भवति । प्रा्रुते एनं वर्णः इति 
नैरक्ताः । संस्प््टा रसान्‌, सस्परषठा भासं ज्योतिपाम्‌, संस्य्टो 
भासा इति वा 1 अय चौ. । संस्पृठा ज्योतिर्भिः पृण्यङृद्धश्च ॥ 
नाकः आदित्यो भवति । नेता भासताम्‌, ज्योतिषां प्रणयः । अय 
यौः । कम्‌! इति सुखनाम । तत्‌ प्रतिपिदध प्रतिषिध्येत । न वा 
अमुं लोकं जगमुपे किचनाकम्‌! । न वा अमुं रोकं जग्मूपे किचन 
असुखम्‌ । पुण्यकृतो हि एव तत्र गच्छन्ति ॥ 
भादि्य को(७) स्वर्‌ कटतेरै। सुर(भर्‌ (जानाते, या मु. श् 
(नाश) से 1 हरस लेनेकोटठीकसे जाता है, ऽपोतिपूओके प्रकाशक 
जता दै, या प्रकाश द्वारो पाया गथा ( सु./ ऋ )। इसीसे घौ के सम्बन्य फी 
भी व्यास्पाहोजातीरहै। 
आदित्य को (८) पृदिनिभी कहते । रण एते पकड लेता दै--्हं 
निर्क्तकारोकामतहे। रसोका स्पशं करनेदाका, ज्योति पुञ्जोके प्रकाश का 
स्पदं करनेवाया, या (स्वयही) प्रकाश द्रायास्पृ्र (दुभराग्या)1 चौ ॥; 
सम्बन्ध धे, जयोत्तिसे या पुष्य करने वार से सषु) 
मादित्य कौ(९) नाक भो व्दतेहे! प्रकाश कोने जनका 
( नी), वा जधोनिुर्जो को उन्न करवाल (ध<(नी) । यो के सम्बन्ध 
मे--क' = सुख, सके निपेव ( दुः ) का उल्टा ! "उख लोक तक जनि 


द्वितय अध्याय ` ५३, 
वातिकोवुछभो दुख (अक, अमुव} नही (काठक सं० २१।२) 1 पृण्य- 
करमैवाति दौ वर्ह जतिदटै॥ 

गौः आदित्यो भवति। गमयति रसान्‌, गच्छति अन्तरिक्षे! 
अय यौः --यत्‌ पृथिव्या अधि दरेगता. मवति । यच्च अस्यां 
ज्योतीषि गच्छन्ति ॥ विष्टप्‌ आदित्यो भवति । आविष्टो स्पान्‌ , 
आविष्टो भासं ज्योतिपाम्‌, आविष्ट मात्रा इति वा। भथ चौः। 
आविष ज्योतिर्भिः पुण्यङद्धः्च ॥ नम. आदित्यो भवति ! नेता 
भासाम्‌, , ज्योतियां प्रणयः! अपि वा, भन" एवं स्याद्‌, विप- 
रोतः। त न माति" इति वा ! एतेन दौः व्याष्याता ॥ १४॥ 


आदिष्यको( १९} पौ कहते रप का गमन करता टै) अन्तदि 
मे जाता (५गमू)। घोके सम्बन्व मे-जो पृवौ के उप्र दुत दूर 
त्क पया हि भोर जिषे ज्योति पुन्न जाते ह) 

आदिश्य फ़ो( {१) विद्‌ कहतेहै। रमोमेघुमाद्रभाहि( (दिश्‌), 
उयोतिपूर्जोके्रकामे ुषाद्रमाटै, याप्रकादा दारा ( स्वयं टी) धाद 
(स्वाप) ६ै\ सौ के सम्दन्व म-ग्पोतिनुज्यो सौर पुण्य करनेयालो ढे प्रास 
भावि (धिरः) । ॥ 

सात्यको (र्‌) नममी णहे प्रहारो ठे बनिवाटा ( <(नी), 
अपोति पुनज को उत्यन्न करनेवाला ! अधवा "यन" ( चमरना } ही उलट गया 
दै) या नही माता है--रेना नही दै । इमीतते धौ को व्याल्या हो गर्द ॥ १४॥ 


पन्ठम-षाद , 

रषमिनामानि उत्तराणि पञ्चदश ररिम. यमनात्‌1 तेषामा- 
दित. सायारणानि पञ्च अश्वरदिममिः ॥ दिद नामानि उत्तराणि 
अष } दिश. कस्मात्‌ १ दितेः, आसदनाद्‌ , अपि धा मभ्य 
नात्‌ 1 तन "कठा इत्ति एतद्‌ अनेकस्य अपि सत्तस्य नाम 
भवति ! कठा दिशो भवन्ति । क्रन्त्या स्थिता भवन्ति ) काणाः 
उपदिसौ भवन्ति-इतप्तरं कऋन्तवा स्थिता भवन्ति ! आदित्योऽपि 
कना उच्यते 1 ऋन्ला मवत्ति । आज्यन्तोऽपि काष्ठा उच्यते] 
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क्रान्त्वा स्थितो भवति । आपोऽपि काष्ठाः उच्यन्ते } क्रार्त्वा 
स्थिता भवन्ति । इति स्यावखणाम्‌ ॥ १५ 1 

इसके वाद के पन्द्रह नाम रमि के ह । (१३) रक्ि(यम्‌ 
(नियतरण) से 1 इनमे प्रथम पांच नाम घोदे कौ लगाम के क्एिभी 
समान र) 

इसके वादे के माठ नाम दिशागोके है) ( १४) दिशा केतने ?..८दिश्‌ 
( दिलाना) से, या मा. सद्‌ ( निकट वैठना ) से, या भभिर/बश्‌ ( व्याप्त) 
से\ उन (नामो) म (काष्ठा मीहि जोभनेक वस्तुओ का नाम टहै। 
( १५ ) "काष्ठा दिक्षा को कहते है वयोकिं चकर स्थिर होतो दै (५/क्रम्‌ + 
स्या ) । "काष्ठा' उपदिशाओ को भी कहते दँ वयोकि [वे ] एकः दरुरे को 
सकर ( करर्वा) स्थिर होती है करष्ठा' आदित्यकोभी क्ते है बयोकि 

* चलकर स्थिर होता दै। "काष्ठा" वाकी नोक ( माजिन+भन्त) कोभी 
कदत दै वयोकि चलकर स्थिर होती है । "काष्ठ" जलको भी कहते हं बपाक्रि 
[ जलाशयमे ] जाकर स्थिरहोता है। यह स्यावर (जल) कै विषय 
मेँ हृभा ॥ १५॥ 
अतिठन्तीनामनिवेशनानां काएठाना मध्ये निहित शरीरम्‌ । 
वस्य निण्य विचरन्त्यापो दीर्ध तम॒ आशयदिन्रशत्ुः । 

( तिष्ठस्तीनाम्‌ ) कमी न टेहरनेवाकते ओर ( अनिवेशनानाम्‌ ) कभीन 
खुकने वाले ( काष्ठानां ) जल के (मल्ये ) वोच मे ( शरीरं ) णरोर (निर्हित) 
चिपाया1 (सापः) जल ({ बृ्स्य) वृत्रके (निण्य) गप्र स्यान पर 

~ ( विचरति } चूमतेर्है, ( दृ्दश्रु ) इन्द्के द्वारा विनाश क्रिया जानिवा्ा 
[श] (दीर्घे) घोर (तमः) भन्धकार मे (मआश्षपत्‌ ) सोया धा} 
( ० ११३२1१० ) ॥। 
अतिएन्तीनाम्‌ अनिविशमानानाम्‌ इति अस्यावराणाम्‌। 
काणाना मध्ये निहितं शरीरम्‌ । मेघः शरीरम्‌ । शरीरं शृणातेः, 
श्म्नति. वा । वृत्रस्य निष्यं-निर्णामम्‌। विचरन्ति =विजानन्ति 
आप इति । दरं ब्राघते. 1 तम. तनोति. । आखयत्‌ आरत. । 
इन्दरशत्ु--्द्रोऽस्य दामयिता वा, शातयित्ता वा । तस्मात्‌ 
ईइन्द्रशनरु- ए 
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न ठदरनेवले बौर न वंठनेगाले--यद वस्यावर [ जल के विषयं) 
जख के बीचपे रटे हर्‌ करोर को | "शरीरः मेष} दरीर( ( फाटना), 
या<(चम्‌ (मारना) से! वृत्रके निण्य को=शुक्तैके स्थान को जन, 
विचद्न्ति = जानते हँ । दीं. द्राष्‌ (योग्य होना) से, तम्‌ ठन्‌ (विस्तार) 
मे, आारयत्‌ = सोया ( <( शो} । दशतु = ददर जिसका शमन करनेवाला 
या विनाशक दै । इमे "दन्तु" वना (.९/शम्‌ या ५८ } ॥ 


तत्को वृत्रः १ मेव इति नैरा: ¦! अपां च ज्योतिश्च 
पिश्रीभावकर्मणः वपंकमं जायतते । तत्र॑ उपमार्येन पुदधवर्णौ 
मवन्ति { अटिवत्‌ तु खदु मन्ववर्णा., ब्ाह्यणवादाश्च । चिवृद्धया 
शरीरस्य ख्ोतांसि निवास्यांचकार । सरिमन्‌ हते प्रसप्यन्दिरि 
भाप; । सदभिचादिनी एषा ऋछरभवति ॥ १६ ॥ ॥ 
यह्‌ वृत्रकौम दै? निष्त्तकारोके मतरे "मेषः टै) जख मौर प्रकरा क 
निधणदहोने पर वर्पाहोनीषै, देखा होने पर स्वक के द्वारा युदक वर्णन 
होता ६१ रिन्तु मेके वर्धनो तथा ब्राह्मणकी रषामोमे तो उति सापि माना 
भया ६1 [ उसने ] शरीरके फैकाव सं जल-परवाह रोक लिमा। उसके मारे 
जाने पर अल प्रवाहित ट्‌ 1 उसका वणेन ( उत्छष ) केरनेवायो यद्‌ 
श्ना) १६॥ 
दासपनोरदिगोपा अति्ठनिष्डा आपः पणिनेव गावः । ` 
उपां विरमपिहितं यदासीद्वत्रं जघर्न्वा अप तद्वार ॥ 
(पणिना) प्रणिके दारा (णवः) गोओ (इव) के प्रमान ( दास 
पलो) दाच को एलिर्णो केस्पमे (आहिणोत्राः) सोप दाया छ्िियेषये 
(ाणः) जक (निष्ढाः) सरट्‌ (षिद्‌ ) प्यव (मपा) ज्य 
भा (दषं) प्रोत (यद्‌) जो (अपिदधिं) चपरि हृप्रा (मामौन्‌} चा, 
(शत्‌ ) उ्ते {वत} दशवे { जपन्न्‌ ) मासनेदारे ने {अम ववार) मुक्त 
कर दिया + ( = १६२११} 
दागपषजोः=दानायिवल्यः 1 दासो दस्यति, उपदामयति 
कर्मयि । अहिगोपाः अतिटम्‌-अदिना युषः। यहिः अयनात्‌ । 
एति अन्तरि । भयमपि द्तयो-दिः पतत्मादिर । निरदंितो- 
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पसम; आहन्तीति । निरुद्धा आपः पणिनेव गावः 1 पणिः वणिक्‌ 
भवति । पणिः पणनात्‌ ! वयिक्‌ पण्यं नेनेक्ति { अपां विर्मपि- 
हितं यदासीत्‌ । विं भरं भवति । विमर्तेः। वृत्रं जघ्निवान्‌ 
अपववार तत्‌ । वृत्रो वृणीतेः वा । वतंतेः वा, वतेः वा । “यद, 
अवृणोत्‌ तत्‌ वृत्रस्य वृत्रत्वम्‌ इति विज्ञायते । थद्‌ अवतंत तत्‌ 
वृत्रस्य वृत्रत्वम्‌! इति विज्ञायते ॥ १७ ॥ । 

दातपली = दासो फी रक्षा करने वाली । दास्‌. दस्‌ से क्योक्रि वह्‌ कामों 
को समाप करता है (उपर/दष्‌) । बहिगोपा =अहिङके द्वारा गप्र 1 'भहि</६ 
(आना) से, क्योकि अन्तरिक्ष मे जाता है। यहे द्रुसरा “अहि (सपि) मी 
दसीप्ते बना हैया भा+९/हत्‌ (मारना) से उपषर्ग को हस्व करके वता 
1 पणि द्वारा गौओोके समान जल रके हृष ये। पणि= वभिक्‌./पण्‌ 
(म्यवहयर } से । चनिया विक्रीकी चौजो को (पष्य) साफ करके रता 
है(५/णिज्‌)। जल काजो षेद स्का हणा चा । विल भर (जले 
मरा)},५/मू (मरना) े। वृत्र को मारनेवाे ने उसे सोक दिया। 
षृत्"८व्‌ (देकनः ) से, /वृत्‌ ( वतंमान } से, या</वृध्‌ { बढना ) से। 
त्र की विशेषता यही षै कि उसने ढेक दिया मालूम होता है। "वह 
वर्तमान था वह्‌ भी वृत्र की विशेषता दै-रेसा मालूम होता है १७॥ 

विश्येप--विर' की ्युत्यत्ति</ भृ से यास्ककरतेह! मूषे दो मर्थ 
है-(१) भारणकरनाजो चुहोप्यादि गन का है--विमत्ति, (२) भस्ण 
करना जो भ्वादिगण का है--मरति ६ यास्क "भरण मयं वाले./भूसे ही "विल" 
की ्पुत्पत्ति करते र तथापि इसका रूप "विभति" देते है । सम्भवत, यहं तत्का 
रीन प्रयोग हो । वृर के निवघन मे दर्गाचायं का पाठ है--'यदवर्तयत्‌ { उने 
खमाया }^ कदी-कटी "यदव्ंयन्‌' ( उसने वद्या }--यहु षाठभी है ॥। १७॥ 

पट-पाद्‌ 
-रात्रिनामानि उत्तयणि त्रयोविद्ततिः। राग्निः कस्मात्‌ १ 

प्ररमयति भूतानि नक्त॑चारीणि 1 उपरमयति इतराणिनधुवी- 
करोति ! रातेः वा स्यात्‌ दानकमंणः 1 प्रदीयन्ते अस्याम्‌. अव- 
श्यायाः॥ उपोनामानि उत्तराणि पोडयय 1 उपाः कस्गात्‌ १ उच्छति 
इति सत्याः ^: अपरः काठः । तस्याः एपा भवति ॥ १८॥ 


द्विचोय अध्याय ७ 


, द्प्के वादफेतेईस नाम रात्रि केहं। (१६) ^रत्रि' के? रातमे 
चलनेवाे जीं को प्रसन करती. है ( भ९/ रम्‌ ) 1 दूसरे [ जीवो ] को स्थिर 
करती है ( उपरम्‌ ) = प्रव बनाती ह । या.(रा-=देना, से नना है क्योकि 
इमे घोघ दी जाती है। 

इपके वाद के सोलह नामं उपा केह) {१७} "उपा" कंसे? चूकरि 
भगःतती है (./उच्छ्‌)--रात्त का पिछला पहर" । उसकी यह (ऋचा) है ॥१८॥ 


इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागाचित्ः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा । 


यथा प्रसूता सवितुः सवाय एवा राव्युपसे योनिमारेद्‌ ॥ 
( ज्योतिषा ) सभो धको मे (शरेष्ठं) शरेष्ठ ( षदं } यहे (ज्योति. ) 
अकाश (था अगात्‌ } बाया, (चित्रः) बटुरी, ( प्रकेतः} चमङीला पोर 
(निभ्बा) सर्वत्र प्ठंला [प्रकाश] (अजनिष्ट) निकला! (यथा) जिस 
भकार (सवितुः) सविना को.( सवय } उत्पन्नं केरे के किए [उपा] 
{ प्र्रूता ) उत्स हुई { ष्व } उघ्ी प्रकार (रात्रो) यत्रि ने ( उपपति ) उपा 
केलिए (योनिम्‌) स्थान (बारश्‌) खाी किया रात्रि उपा को उत्पन्नं 
करती है । ( छण १।१११।१) ॥ 
पिगोप~-एव-एवमूः का मलौप । वँदिक-मापामे मोप के बहुत उदाहरण 
है। चम्भवतः मारोपोय पल माषा (1प०-ण०९ ए०1०-पृ< ) 
भमयेश्मगनरहै्दो। बुलन तुम्ब (मृत्वा (म्‌)। एवे का छान्दध्र-दीषं- 
एवा । मरक = / सचि ( रिक्त ) से 1 
इदं शरे उयोतिपां ज्योतिरागमत्‌ } चित्रम्‌. प्रकेतनं = 
भज्नाततमम्‌। अजनिष्ट । विभूततमम्‌,। यया ्रस्रूता सवितुः 
प्रसवाय रात्रिः आदित्यस्य । एवं रात्री उयते योनिम्‌. अरिचत्‌ 
स्थानम्‌ । सीयोनि. अमियुतः एनां गैः । तस्याः एषा भवति ॥ 
उ्पोतियो मे शेष्ठ यह्‌ ज्योति अ!ई 1 सुन्दर, प्रकेन = खबतते भविक तान, 
आर परवधे भविक व्याह, उन्न हूईहै। जते रात्रि सविनय के भरवके 
दिये उन्न हई है आस्य फो अन्मदेनेके किए] उसी भकारउ्पा 
मैरातिके लिए यो्तिन स्वान खारी श्रिया । स्त्रीयोनि == जिसमे गर्भं मिनन 
दै ( अ.८गु ) । उसरज्यै यह दुगरी (=क्छ्वा) टै ॥ १९॥ 
सशद्रत्सा रुदाती इवेत्यायादारैगु कृष्णा सदनान्यस्या. । 
समानयन्वू अमृते अनूची चावां वर्णं चरत आमिनाने 1 


थलं हिन्दौ-निरु्त 


( सशदत्मा } चमकीले पत्र वाली, ( सशती } स्वयं चमोली ( वेत्य) 
उजश़ी [ उपा ] ( भगात्‌ } मर्द, (कृष्णा ) काली (रात )ने ( षस्याः} 
अपने ( सदनानि } स्यानोको (उ) सचमुच (भारेक्‌ } खाली कर दिया! 
( समानबन्धू ) एक तरह का परिवार वाते, ( अमृते) भमर (बनूचौ) 
एक दूसरे के पे चलने वले, ( यावा }) दौनो दिन [मौर रात] (बं) 
र्गको ( भामिनने ) बदलते हए ( चरत } चरर हैँ ( छ० १।११३।२ } ॥! 

सशदत्सा=सूरयवत्सा । ख्यात्‌ इति वर्णनाम, रोचते. ज्वर्ति 
कर्मण. । सूयम्‌ अस्या वत्समाह्‌ ! साहचर्यात्‌ , रसहरणात्‌ वा। 
रुशती श्वेत्या आगात्‌ । श्वेत्या श्वेतते. । अरिचत्‌ छृप्णा 
सदनानि अस्या. । कृष्णवर्णा रात्रि. । कृष्णं कृष्यते, निकृष्ट 
वणं. । अय एने सस्तौत्ि--समानवन्धू-समानवन्यने । अमृते = 
ध ॥ि 
अमरणघर्माणौ । अनूची अनूच्यौ इतरेतरमभिप्रेत्य । यावा वण 
चरत. । ते एव, यावौ । ्योतनात्‌। अपि वा यावा चरत.= 
तया सह चरत इति स्यात्‌ । आभिनाने अन्योन्यस्य अध्यात्मं 
कुणि ॥ 
हशद्रप्ता = मूयं-रूपी पुत्रवाखी । संशत्‌ = रग, 'जलना' अर्थंवातते</ रुच्‌ 
से ॥ सूयं को इसङ्गा पुव कहा गया है--माय-साय चलने के कारणमा 
रसनह्रण करने के कारण । चमकती हई उजले रगवारी माई । एवैऽया-९/ पिवत्‌ 
(जलना)से। कालि रभवाली ने अपने स्यान खालो कर दिपे= वाले 
रणवाली रात ने। दृष्ण = </्प्‌ ( सीचना } से, निष्ट वणं । ववष 
दोनों की स्तुति करता दै । समानवन्ु = एक तरह षय वन्वन { प्विर) 
वाले । अमृते =नटी मरने का घमवारे। अनूची =एक दूषरे के पौष 
जानेव्रालौ । दोनो चयौ (स्वग) प्रकाश पर चलते! वे दोनो ( उवा-सत्रि | 
दीपौ, प्रकाधित होने के कारण । अपदा, द्यावा चरत- = यौ वेः साथ चरते 
दै-ण्डभः हो सक्तादै। ाभिनाते = एक दूमरे क्षौ शत्व (शरीर)मे 
निरास करते हए ॥ 
अहर्नामानि उत्तराणि द्वाद 1 अह्‌. कस्मात्‌ ¶ उपाह॒रन्ति 
अस्मिन्‌ कर्मणि। तस्ये निपातो मवति-रैश्रानरीयायामृचि ॥ 
इषे याद के बारह नाम "अदः ( दिन) ठे ह1 (१८) "गहः क्ते? 


द्वितीय अध्याय ५९. 


इसमे कामोकोपूयाकरतेहै(उ बाहू)! रवश्वानरीय वामे उपक 
यह प्रयोग हडा है 1 २० ॥ 
अहश्च छृष्णमहरर्जुनं च विवतेते रजसी वेवाभि; । 
वैश्वानरो जायमानो न राजावातिरज्ज्योतिपामिस्तमासि ॥ 
(ष्ण ) काका ( भर्जन च) ओर उजला ( अहः ) दिन [ = दिनरात] 
( वेद्याभिः } सखद नियम से (रजी ) दोनो समार भे.( विवतंते ) विकल 
सेते है" { जायमान. }) बढनेकाले {राजा} राजा (न) कै समान 
{ वैश्वानरः } वश्वानर नामके ( अम्निः ) अनि ने ( ज्योतिषा ) अपने प्रकाश 
से ( त्रमासि ) अन्धकारं को ( अव अतिरत्‌ ) मगा दिया । {ऋ ६।९११)}॥ 
„ अहश्च छरष्ण=रात्रिः ! शुक्तं च अदः अर्जुनम्‌ । चिवत्तते 
रजसी 1 वेद्याभिः=ेदितव्याभिः प्रवृत्तिभिः 1 वैश्वानरः जायमान 
इव उद्यन्‌. आदित्यः । स्वेषां राजा 1 अर्वान्‌ अनिः ज्योतिषा 
तमांसि 1 , $ ॥ 
काला दिन = राग्रि 1 अर्जुन = उजला दिन। दोनो रग्वतते (? दुगं) 
चिकत्प से वलते ह । वेद्याभि. = जानने योग्य -प्रबृत्तियो (कमो } के द्वारा। 
उ्यन्न होते हृए के समान ष्वानर= उगते ह्‌ सूयं । समी ञ्योतिपुमो 
बे राजा । भव्निने प्रका द्वारा अन्धक्ारको हटा दिया। 
मेषनामानि उत्ति त्रिशत्‌ ! मेषः कस्मात्‌ १ मेहतीति 
सतः 1 भा उपर उपल" इत्येताभ्यां साधारणानि पवंतनामभिः। 
उपरः उपलः मेधो भवति । उपरमन्ते अस्मिन्‌ अभ्राणि 1 उपरता 
आप इतति वा } तेषाम्‌ एपा भवति ॥ २१ ॥ 
इसके मादके तीस नाम मेषके ह । (१९) मेष कंते 2.८ भिह्‌ ( सौचना) 
से 1 उप्‌ भौर उपल तक [ पिनवे गये नाम | पर्वन के लिएएमो समान 
उपरया उपल मेष को कहते है, जिष्मे वाद खेलते है ( चर८रम्‌).या 
[जिषे] ज प्रसन्न दोतता है ( उपरम्‌ } । उसक् यह (छवा) रै १५ २१॥ 
देवानां माने प्रथमा अतिचन्न्तत्रदिपामुपरा उदायन्‌ । 
त्रयस्तपन्ति पृथिवीमनूपा टा वून्रूकं वहतः ` शुरीपम्‌ ॥ 
( देवाना ) देवताभो के { माने } चने के समय ( प्रथमा ) सवे पटे 


६० दिन्दोनिख्छ 


{ सतिष्ठन्‌ } वन गये, ( एषा ) इनके ( छन्त्रात्‌ } छेद से ({ उपराः) जठ 
८ उत्‌ भायन्‌ >) निकल आयि । ( त्रयः} तोन मिलकर ( बलूपा ) सपने-्पे 
नियम से ( पृबितरीम्‌ ) परथ्वी को (तपन्ति) गमं करते दहै, वीर (दा) दो तो 
( एरषम्‌ ) प्रषन्न कदने वाखा { बुदुक } जल [ वहत ) कति है1 
( चछ० १०।२७।२३ )1 
देवाना निमणि प्रथमा अतिष्टन्‌--माध्यमिका देवगणा. 1 
प्रथम इत्ति मुख्यनाम । प्रतमो भवतति \ विकतंनेन मेघानाम्‌, , 
उदक जायते । त्रयस्तपन्ति पृथिवीमनूपाः । पर्जन्यो वानु 
आदित्य , ीतोण्णवर्पे ओपधी पाचयन्ति! अनूपाः--अनुकपन्ति 
कोकान्‌ स्वेन स्वेन कमणा । अयमपि इतर. अनूप. एतस्मादेव । 
अनूप्यते उदकेन 1 अपि वा, भन्वाप्‌' इति स्यात्‌ । यथा प्राक्‌ 
इति । तस्य भनूप. इति स्यात्‌ । यथा प्राचीनम्‌, इति ! ढा 
वृवूक वहत पुरीपम्‌ । वाय्वादित्यौ उदकम्‌ । ब्रदूकम्‌. इति 
उदकनाम । ब्रवीति, वा शब्दकर्मण.) अहते वा) पुरौप 
पृणाति वा प्रयते वा ॥ २२॥ 
देवता षे निर्माण के समय मध्यस्थान वाक्ते देवता ( मेषः ) पहले गने ॥ 
प्रपमनगुख्प, श्रृषटतम (प्रम) इन मेघोके कटने से ( दृन्तधात्‌/ कृत्‌ ) 
जक उत्पन्न होता है। तीन बनू मिलकर पृथ्वौ कोगमंष्रते हैन पर्नग्य 
वर्षा से, वायु क्षौतसे घौर अदिव्य गर्मोसे पौधो को वकते! ये मनुष १ 
ययोकि संहार को गपने-लपने क्म से यनुगृहीत करते ह ( भनु./ वप्‌ )। 
यद्‌ दूसरा अनूप ( =प्मनीसे भराक्षेत, दियारा) भीइसोमैचना दै क्यो 
कि पानोसचि धकृगृहीत्त रहता है । ययवा बन्वाप्‌ (जलघेधिरा)} टो जैत 
ध्राक्‌ सब्द बनता है। उसी श्राचोन' शब्दकी तरद अर हो गथा। दौ 
भरसन्न करने वाले वुक्‌ छात ई--वायु भोर सूं जलको। श्ृरूकण जलका 
पर्पायदे+ तरू = वोचना, यात्‌ (गिदयना) से॥ पुरीषु बा 
प्रथ्‌ ( भरना ) से यना है ॥ २२॥ 
विशेप--'अनरूष' ्षव्द की ग्युखति मे यास्क को पल्पना विचित्रहै। वे 
साद्य ( शैसामई) सा वाश्रयस्ने टै \ जते, प्राय : प्रप्वीन = अन्वाप्‌ 
मनप 1 परन्तु सादप्य ठीक नहीं व्योति जहां भन्वाप्‌ से अनूप बनते स्मय 


द्वितीय अर्ध्याय -; 


धाकाउहौनाताटै श्रक्‌ से प्राचीन वनने पा कोई परिवर्तन मही हौता। 
इसके नदले भे "उन्हे अन्व्‌ से अनृच का उदाद्रय देना चाहिए था 1 मनूपम्‌ = 
जलग्रायस्यान (अमर ० २।१।१०} पाणिनि के पूर्वो के अनुसार (६।३।९७-९८) 
खम्‌ कादि, जन्त प्रति भौर समके बाद ईप्‌ अपदे हीवारै, चिन्तुषनु के 
बादय्प्‌ 1 चुदूवनजर, गद्ढा वदि {मोऽविऽ)}+र्‌२॥ 


सप्तम-पाद 
वाडनामानि उत्तसयाणि स्पञ्चारत्‌ । वाक्‌ कस्मात्‌ ? 
वचेः । तव सरस्वती इत्येतस्य नदीवत्‌ देवतावत्‌ निगमा 
भवन्ति ! तद्‌ यद्‌ देवतावद्‌, उपरिछत्‌ तद्‌ व्याख्यास्याम. } 
अथ एतत्रदीवत्‌ ॥ २३ ॥ 
इसके बाद के सतायन नान वाक्‌ केष! (२०) वाक्‌ कंसे ?.८बब्‌ 
( वोहना } से । उनं (नामो } मेँ शरप्वती" का नदौ मौर देवता के सी 


क्रथं मेप्रमोप हुखा दे । देवता वाके जयं की व्यापा वादने क (१९२६) } 
महानदीके ण्म 
इयं शुप्मेभिविसखा इवारुजत्सानु गिरीणा तविपेभिरूमिमि. । 
पारावतघ्नीमवसे युवृक्तिभि- घरस्वतीमा तिवापेम धीतिभिः 7 

( प्य) ग्रह नरी ( विसता) कमल कौ टी तीठने बां (इव) के 
समानि ( शुष्मैः } मने बल के द्वार सषा { तविपेमिः ) बलकाली (ऊनिमिः) 
श्दरोऊद्धास (निरीणा)हृष्ठोकौ (रनर) चोटी को { षर्त्‌ ) तोडी 
दै { धवय) रधा के किए ( भुदृक्तिभि.) भन्छी त्रदे से वना गई 
( घी्तिनि ) स्तुत्यो हारा ( पारावतघ्नीं ) दोनों विनारौ को तौढने वाकी, 
मा वदत दूरके स्यानोकी भौ नषट करने बारी ( सररस्वनीम्‌ } सरस्वती नदी 
की (अप विदाम } पूना करे १{ ० ९।९१५२ } । 

इयं शुष्मैः गोपणैः । शुप्ममिति यलनाम 1 खोययतीति 

घतः! विस विस्यतेः मेदनकर्मण" वृद्धिक्मण-वा। सानु समुच्दतिं 
मवत्ति । सङुनत्तमिति वा । मद्भिः ऊमिभिः । पारावतष्नीन 
पारवारघातिनीम्‌ । पारं परं मवति । अवारम्‌ मवरम्‌.। भव- 
नाय । सुपरवृत्ताभिः स्तुत्तिमि. सरस्वत कमंभिः परिचरेम । 


६२ दन्दो निरंक्त 


यह्‌ गुष्म = शोपकं (वल) केद्वारा 1 शुष्म = वल क्योकि [शुभो कौ] 
सुखाता है ( ~/ शप } । विस. विस = भद करना, वढाना स । सानुं ठंवा 
सम्‌ उत्त. श्वि) या प्रसिति (सम्‌ उत+नुद्‌ ) होता है। बडी ल्हयेते। 
पारावत्नी = आर पार को ठोडने वाली । पारन्रूवरा, अवार = अवर (नौवे)। 
रक्षा के लिए भच्टी तरह बनाई गई स्तुत्यो से सरस्वठी को सेवा (हम) 
कमते करे। 
उदकनामानि उत्तराणि एकशतम्‌। उदक कस्मात्‌ १ उन- 
त्तीति सत 1 नदीनामानि उत्तराणि सत्रिशत्‌ 1 नय कस्मात्‌! 
नदना भवन्ति=शब्दवत्य 1 वहुलम्‌ आसा नैषण्टुक वृत्तम्‌. । 
आश्चर्यम्‌ इव प्राधान्येन । ततेतिहासम्‌ आचक्षते--"विश्वामिन 
ऋपि सुदास पैजवनस्य धुरोहितां वभूव ।' विश्वामित्र सवंमिन । 
सर्वं सतम्‌ । सुदा कल्याणदान । पेजवन पिजवनस्य पच, 
पिजवन पुन स्पधंनीयजवो वा अमिश्रौमावगति वा। स 
वित्त गृहीत्वा विपाटृुतुद्रयो सभेदम्‌ आययो \ अनुययुस्ततिरे 1 
स विश्वाभिन नदी तुटाव-गाघाभवत इति ॥' अपि द्विवत्‌ , 
“अपि वहुवत्‌ । तद्त्‌ द्विवत्‌ , उपरिष्टात्‌ तद्‌ व्यास्यास्याम । 
अथ एतद्‌ बहुवत्‌ ॥ २४ ॥ 
सके वादके एकसौोनाम उदके टह । (२१) उदक से? ^/उद्‌ 
(पिमाना}से॥ 
इसके वादके खतीसनामनदीे टै 1 (२२) नदीक्से? नाद फले 
वाकी = शब्दगुक्त ) वहत जगह इनका प्रधान स्थान है} प्रपानता दैनवातते 
स्थानतो याग्चयवे पमान (कम) ह । यहां एवः हतिहास कहते ६-- 
विष्वामित्र च्वि सुदाक् पेजवन कं पुरोरित वने { पिषएवामिव्रनपवके मित्र सभन 
समृत (व्याप्त ~स) । सुदा =क्त्याणदाता। पजवन = पिजवन दै पव 
पिर पिजवन न्= स्पधनीय वेग ( जव } वातत या लिमकी गति किसी तेन 
मिल (सो व ( विश्वामित्र } घन तेङर विपान यौरे शुतुद्‌ कं स्वम पर्‌ भाव 
दूसरे ल्मे उनके पी पो गय विण्दामित्रने नदियो कौ स्वुत्ति को--मल 
जल याही दहा नानो । द्विवच्रनमे गौर बटूवचनम मी स्तुति की ] । द्विवचन 
वालक व्यारया दादमं टोगो ( ९।६९)) यह दटूवचन वा णी ॥ २४॥ 
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-रमध्व मे वचसे सोम्याय -तावरीरप मह्तमेवै । 

भ्र सिन्धुमच्ा वृहती मनीपावस्युरद्वे कुशिकस्य सूनु ॥ 
( ऋतावरी ) द सदा वदन वाख 1 (मे } मेरे ( सोम्याय } सोमपे समान 
( वचते } ननन सूनने के लिए ( एवं }) अपनी गतिर्ोंसे ( महूत्तम्‌) क्षण 
मर ( उपरमध्वम्‌) र्कं जाओो। (वृती) बडी (मनीषा) छल्सासे 
{ भवस्पु ) षहायता का इच्दुकर्मे (ुगिर्स्य) कुनिङराजाका (सूत्र) 

पुत्र (नि) सिवु के पास (मन्ठ) ही (प्र महव ) वुशताह्‌। 

( ऋ० २।३३।५ ) । 

उपरमघ्व मे वचसे! सोम्याय~सोमसपरादिने । ऋठा- 

वेरौ 1 ऋतवत्य -तमिति उदकनाम । प्रद्यु भवति । य~ 
तम्‌ । एव = अयने, अव्रने वा। महतं =मूहु छतु, ऋतु अतं 
गतिकमंण 1 म॒ह =मूढ इवे काल, यावत्‌ अभीक्ष्ण चेति । 
अभीषणम्‌ अभिन्षण भवति ! क्षण क्षणोते, प्रक्ष्णुत काठ 1 
काल कारयते गतिकमंण । प्राभिह्ठपामि सिन्धुम्‌ । वृत्या 
महत्या 1 मनीपया = मनस ईषया, स्तुत्या, प्रज्ञा वा ) जव 
नाय। कुशिकस्य सूनु । दुद्धिको राना वभूव । क्रोशत 
शब्दकमेण , क्रदते वा स्यात्‌ प्रकादायतिकमंण , साघु विक्रोश- 

यिता अर्यानामिति वा । नय प्रदूनं ॥ २५ ॥ 


मरे वचन कतं लिए द्क्र जाओ ! सोम्यसर्छोम दने वाल (वचन }। 
ऋतावरी = ते से युक्त । बहत = जच, कयो (देशाको } ओर जानादै) 
मृहर्त र 1 एवं =गनियो से (द) या सदायताओ से (+ भव )॥ 
महूत = षीघ्र (मुद) श्छ्तु1 तुजा सैः । मुह =मूढकं 
समान समप (शीघ्र) त्रमोदण --जषठा। धमीन्ण = अमिभन [कण क 
घोर्‌) 3 कणर क्षण (मारना) चे = अच्छो ठरह्‌ ठव किया दे संमय 
(रनु)! वाल(वाख्य= जानाः दे! घु फो दुरा ह्‌! 
{[ बदरी = ] वृहत्णाव्टी मनोवा ( मनोपया } मनकी दा (गठि) 
धे =स्तुतियावुद्धिसे !रशाकेरिए ! कुगिक् का पृतर। कुणि रजाध। 


<न ( विस्लाना) तेया शरह्यवन अय दार क्वये। ग्वत क्ा सम्यक 
चचेनदेनेवाला! 


) दन्दो निखक्त 
नदियों ने उत्तर दिया । २५ ॥ 
इन्नो अस्माँ अरदद चवाहुरपाहन्वृ्ं परिषि नदौनाम्‌ । 
देवोऽनयत्सविता सुपाणिस्तस्य वयं प्रसवे याम उर्वीः ॥ 
~ ( वज्रबाहुः } बाहुमो मे वघ धारण करने वाते ( इन्द्रः} षर ने ( नदी- 
नाम्‌ ) नदियोको ( परिधि ) चेरे वाले (द्रं) द्र से (भकाहन्‌ ) मार, 
शोर ( भस्मन्‌ ) हमे ( मरदत्‌ ) खोदा । ( सुपाणिः } सुन्दर हाषो वत 
( सविता ) सविता { देव. ) देवता [ हमे ] ( मनयत्‌ }) लये (व्यं) हम 
रोग ( त्य } उनके ( प्रसवे ) उत्पन्न की हुई { उर्वी; ) चारो तरफ ( पामः) 
जाती ई। ( ३।३३।६ ) 1 
इद्रः अस्मान्‌ अरदत्‌ वच्वाहुः । रदतिः खनतिकर्मा । 
अपाहन्‌ वृत्रं परिधि नदीनाम्‌--इति व्याख्यातम्‌ । देवोऽनयत्‌ 
सविता । सुपाणि.=कल्याणपाभिः 1 पाणिः पणायतेः पूजाकमंणः । 
प्रगृह्य पाणी देवान्‌ पूजयन्ति । तस्य वयं प्रसवे याम उर्वीः ॥ 
उव्यंः ऊणेतिः । वृणोतेः इति ओणंवामः । प्रत्याख्याय अन्ततः 
आशुध्रुवुः ॥ २६ ॥ 
वबाहू इन्धने हमे खोदा । रद्‌ = खोदना । नदिषोको चारो भोर से 
रोकने वालि ( परिधि ) वृत्र को मारा~-पह स्पष्ट दहै । सविता (प्रसव करर 
वाले-दृन्द्र ) देव कपि । सुपाणिन्=कल्याणकर हाथो वाले । (्पानि'(पणा- 
य्‌ = पूजा करना, से । हाय जोड कर ही देवताभो को पूजा करते ह। उनके 
परसवम (भादेशसे) हम चारोभोर {चेरकर) जाती ह। “उवी गु 
(धेस्ना) े; भोणेवामके मत से क़ (देक्ना से । [नदिय ने] 
स्वीकार करते अन्त मे वचन दिया ॥ २६॥ 
आते कारो श्छणवामा वचांसि ययाय दरुरादनसा रथेन 1 
निते नसे पीप्यानेव योपा मर्यायेव कन्या शश्वचै ते ॥ 
(कारो) हे पयर { (ठे) ुम्हारे ( वचासि ) वचनो को ( साश्णवाम ) 
द्म चुने । (मनसा) मारोद भौर (श्येन) रये (दात्‌) द्रवे 
(ययाय) मायि ह । (ते) तु्दारे प्रति {पीप्याना ) दष विलनिवाछी 
( योषा इव } स्मी के समान. मं {निनं} शुश्ती हू) (मर्याय) मन्य 
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केप्रनि (कन्य दव ) क्न्याजप्रीमे (ते) तुम्हा { कष्वचं) बालिद्धन 
करनी हुं । ( चर ३।३३।१० )॥ 

विोप--ययाथ' के अर्ये के विषयमे विभिन्न मनर्है। यास्क नौर दुरं 
नाथो, भयचेर्हु--गाडो से जाओन्पार्‌ कयो। फिर हरात्‌ सेयल्ग 
वाक्य की.क्ल्यना भी करते ह--क्योकरिदूरसे अपेहो। यदु विचित्र माम 
पड्ताहै। सायणः चययोयेः=यनत दूरात्‌ गनत अमि । मेल्डनर ने बा 
उपसग को ययाथः के साय मानकर “याये ठो' सथ क्रिया है। श्ावरच" के अथं 
मे यास्क परिप्वननाय चिष्वेरहुरि नु "नसं मोर श्डववे" दोनो व्याकरणक्ी 
पृष्टस समानँ, दोनोही क्रियार्ह ! अय होया 'लुञ्तो हू", मौर 'माल्मिन 
करतौ हं, मत्त इते तुमु नेक ( 190111#€ ) मानना रम है ॥ 


आश्पूणवाम ते कारो वचनानि। याहि, दूरात्‌, अनसा 
रथेन च ! निनमाम ते पाययमाना इव योपा पुत्रम्‌ ! मयाय 
इवे कन्या परिष्वजनाय ! निनमे इति वा ॥ ˆ 
गायक । हम तुम्हारे कचन पूरा करेगी 1 शक्टभोर रथ से नुम जाथ, 
कषोक्तिदूरसे [ भये हो--दगं प्रायण ] (दू) पिलनिवालौ स्वी जसे 
ुश्के प्रति [ लुक्तोहै ], केसे ही (हम) तुम्दारे प्रति शुकती है । मनुष्य 
केप्रति कन्या जँतते मख्गिनिके किए [ चृक्नीदै]) सुकनीहः-मी पम्मव 
ह ( एकवचन ते )॥ 


॥ 
अश्वनामानि उत्तराणि पड्विशति । तेपामष्टा उत्तराणि 
वहुवत्‌ । अश्च कस्मात्‌ ? अश्नुते अध्वानम्‌! महाशनो मवति 
इति वा । तन दधिक्रा इत्येतन्‌ दधत्‌ क्रामति' इति वा, दवत्‌ 
तरन्दतीति वा । दधत्‌ आकारी भवति इति वा । तस्य अश्ववद्‌, 
देवत्तावच निगमा भवन्ति \ तद्‌. यद्‌ देवतावद्‌ , उपरिष्टात्‌ वद्‌, 
व्याप्यास्याम 1 अय एतद्‌, अश्ववत्‌ ॥ २७ ॥ 


इरे वाद वे छव्बोन नाम अरव बे ई, जिनम पिके भटनाम वहुवचन 
भ॒ प्रमुक्त होत्रे है) (२३) "अण्व" क्ते? राघ्न का, त्य करता है 
(मन्वत) या जलिक मोजन (? गति} बाहा ॥* उन (नामों) 
मे दधिक्र'भीदै-धारण करे चल्दमहै य? धारय करके ह्िदिनावा ह? 
यदहिनि> 


६६ हिन्दी.निरकत 


याधारणष्रने पर बष्ठे बारार षा (सुन्दर) लगा टै! दमडा भश 
घौर देववा--रोनो योम प्रयोगहोकादै। जो देवता भवेदालादहै उषशौ 
स्यष्यादादमे षरे ( १०३१} 1 दह्‌ "अरव" भर्यदालाहै॥ २७॥ 
उतस्य वाजी क्िर्पाण तुरण्यति ग्रीवायां यद्धो अपिकक्ष आसनि । 
कतुं दधिक्रा भनु सन्तवीत्वत्‌ पथामद्धुस्यन्यापनीफणत्‌ ॥ 
ति (उक) भोर (श्प } षद्‌ (शानो) योम (घोदाप) परतन, (पि 
कदा} षदप भोर (भापनि) मदमे (दद } यंप अनि पर (तिर्य) 
भोरे दे प्रहार ने (वुष्यदि ) तेयदोष्ा ह, (षिषाः) पो (षवु) 
सनी तिका ( प्रदुमापोरर ) मरडु क्सनाः (वथम्‌) सागरे 
(श्द्ति) मोरो शो (चतु आदतोयत्‌ } तमो ते दार क्प) 
{भरर ४४०१४) ॥ 
अपिग वाजो वजनवान्‌ पतयम्‌ जनु तरुणंमशनुतै अप्याः 
नम्‌ । प्रायाया वद्ध । प्रोया गिरने. या, गृणातिः या, गृष्धातिः 
मा 1 "अपिगे" भानि" दनि व्यारयातम्‌ । प्रतुं दपित्रा. । 
कमंवाप्रनाया। भनु गनपाल्यन्‌ तनोति. पूयंया प्ररत 
निगमन. । पयामद्ानिचपय दुटिदानि। पन्श. पतते, पा, 
पयतः या पपे. वा। अदुः. अक्त. । भ्व्नीरयत्‌ हति 
फन. चक रीनदृ्तम्‌ 1 
धोद दारी क वददनन्‌ । पष्य (टू) इ रट, लप्र ह शन 
गरस कष्णा ह । चष्टवदे साट, पएोरारन्‌ {बलवा ) गोरचा 
& ब 
(शारद इष्वा} न, दा (वन्ता म (व्ल भौत कष्य ४. 
(सनोप्प्े नो ष्दन्यापह क्रा, न ३-भ्पं णा बुधि को, सा+ 
दग भनार जाना (व्छन्न है (वन) पर ध (*१-+) 
ने कना 1 दष कु जभर्‌ श्ना ङ्म यदश, 4८८ ण 
५८१९ { कमा) ८4 करन्द टष्ध्ना } 1 सषदवत्त (१४ 
क्न क प्प श कथन (दस्य) भ्त 
न्ति = दर, ५ (रेषा) ददान्ररद्नण कुष्ट 
[8 स्न्‌ तराता 3 
4 परष्् = नु 1 सन कदा दष [^ ॥ > 1) 


द्विचीय अध्याय 1, 
(जाना) फापदूमे) पड, को पाक चक्रोततक्ठते द) दर्पं धानु कौ ष्ट. 
अवस्यायं दियते है-- 


प्रत्यन्तः सनन्तश्च यन्तो यष्टुमेष च । 
ण्यन्तः ण्यन्तसनन्द्च पट्विघो धातुरुच्यतते !। 





दश्च उत्तराणि आदिष्टोपयोजनानि--इति भाकचक्षते साह- 
चर््॑ञानाय' । ज्वरतिकर्माण. उत्तरे धातव. एकादश । तावन्ति 
एव उत्तराणि ज्वर्तो नामपेयानि नामधेयानि 1 २७॥ 


दके वदकेदस नामोमे स्ाद्चर्य-तान के रिए्‌ उनके उपयोधं का 
मी क्यत हभ दै । उ्के वादके ग्पारह धातु जरना' बर्थवाले ह+ दषे 
वादके यतने ही नाम ग्वन'के ट ॥२८॥ 
11 इति विते दिठीयोऽष्पाय. ॥ 





ततीय अध्याय 


प्रथमपाद 


कम॑नामान्युत्तराणि पड्विश्चति ( निव० २।१ ) । कमं 
कस्मात्‌ ? क्रियेते इति सत । अपत्यनामान्युत्तयाणि पञ्चद् 
( निघ० २।२ ) अपत्य कस्मात्‌ १ अयतत भवति 1 नानेन 
पतति इति वा । तद्‌ यथा जनयितु प्रजा" एवमर्थये च्छवौ 
उदाहरिष्याम ॥ १॥ 


इसवे वादके छन्यीस नामक्मेके ह । कमे कंसे? जो क्रिया जाय (4) 
बादके पन्द्रह नाम मपत्यके हं! भपत्य कंपे? [पितासि] अलग हषर 
फंरता है ( ../तन्‌ }, अथवा इसके कारण [ पिततानरकम ] नही पडता 
है (८ पत्‌ ) 1 तो जिससे “सन्तान उतयघ्न करने वाले ( पिता) की [सिद्ध 
हो], देते ब्ंवाली दो ऋषाओ का उदाहरण रगो ॥ १॥ 

विशेप-दु्ीषायं कहते है कि ज्वलन { द्वितीय अध्याय) के वामो षै 
बाद कमेक नाम ्रसल्दए्‌ माए हक अग्नि [ उत्रलन) ने हमारे सभी कमं 
निष्पत होते है, जेते यज्ञ मादि । कमंकवादही भवत्य धाता पृरपोवि समी 
भमो म मुख्य है पु्रोखादन । दुगं षौ कल्पना वही ही मनोरस्मक है। एवम" 
यवि = द भववेवाटी (दवि व० }-प्ह "छवो" (द्वि° वर) का विचेषणदहै। 

परिपय ह्यरणस्य रेक्णो नित्यस्य राय पतय. स्याम । 
न पोपो अग्ने अन्यजातमस्त्यचेतानस्य मा पयो चि दक्ष, ॥ 

( बर्णस्य ) दूमरे परिवार कौ (रेक } सम्पत्ति (परिषद हि) वाय 
देनेकेयोग्य दै, [ हम खोव ] { निष्यस्य ) विर्स्वायी (साय) धतके 
( पतय } स्वामी (स्याम) वर्ने 1 ( यन्यजानम्‌ } दूमरेषा जमा हमा पूव 
(केप न) पृ्रनदीं ह, वदत्तो ( वचेतानस्य } बक्तानी क छि व॑घा (बन्दि) 
होना है, { जन्ते } हवने । (पय ) हमारे मरपंशो (माविदुक्ष) दूषित 
मतकरो {० ७1४७) । 


तोय अध्याव ६६ 


विन्नेप~-दुष के बनणार इन च्छदायो म चततिष्ठ जर भव्ति क) सवाद्‌ 
वभित ह! दशिष्डने अग्निस वृत्रा क्योकि विष्ठके समी पुद मारेग्ये 
ये मनिनि ने उत्तर दिधा क्ति खरीदा हा, कृतिम या दत्तक पूव लेखो । 
वसिष्ठे उक्तच्छवापर इन पुत्रो ङौ निरथकता दिक्लाकर भौर पुत्रकोटही पुव 
वतखाया ओौरकृहाक्रिहे ममे । मेरेमाग को दुपित मत करो 


परिहत्तव्य हि नोपसन्तेव्यम्‌ ! अरणस्य रेक्ण ( अरण 
अमार्णो भवतति ! रवण इति धननाम-स््िते प्रयत । "नित्यस्य 
साय पतय स्वाम" । मित्यस्येव घनस्य । न शेपो अपे अन्य- 
जातमस्ति' 1 रोप इत्यपत्यनाम--शिष्यते भ्रयतत॒। अचेतम- 
मानस्य त्तत्ममत्तस्य भवति । मा न पयो बिद्रुदुप इति। 
तस्योत्तरा भूयते निर्वंचनाय--॥ २॥ 


परिहार करना चाहिय । अर्यात्‌ प्च नदी जाना चाहिए । भपरिचितका 
धन । भरण = ऋण { ललदानसम्बप ) से रहित [ ~ दुसरे बश मे उप्पप्त ]। 
रेक्ण = धनःय मरने क समथ गरो इषं छोड जतिहै। हम लोग 
निष्य ( स्थाधी ) समपत्तिके स्वामी वर्ने, जिस प्रकार पतृक सम्पत्ति फ [वामी 
कने] । हे अन्नि । दूरे का जमा हमा पुत्रनहूीहै\ नप = षपरय 
(सता } बपोकि मरनेवालो कौ यदे [ सम्पत्ति यही रह्‌ जातोदै। वहु 
( घषप्य } केवल गनेनिया पा पालो का ही होताहै (मे गोगो दत्तक 
भादि पुत्र कौ भपय समक्षे ह) । हमरिमाग को द्रूपिने मत करौ । इपके 
वेदक च्छवा ] भौर अधिक स्पष्ट व्याच्याकेच्दिहै।२॥ 


नहि प्रमायारण सुधेवोऽन्यादर्यां मनसा मन्तवा उ। 
अया चिदोक पुनरित्स एत्या ना वाज्यभीपचनु नव्य ॥ 


(अस्म ) दरे परिक्ारवाला {पुलव ) सुदायक्त होन प्रर भी 
{अयादय } दुमरेकेपेन पमे उत्सनहीने के कारण (तहि प्रमाय) मही 
ग्रहण करवा चादि एना (नना) मतन नौ नही (मठे उ) सोचना 
शादि ^ (अव) बोकर (स्न्‌) वहु (पनर } टर (भोग, क्विद्‌) 
मप वरकोद्ी (एति) लोर जानादहै (न ) हमारे पात (वानी } वीर 
(अमीषा ) गत्रो कय दमन करनेवाला (नव्य } नवी पुत्र] (षा 
एषु ) आवे ( ष छाम} ॥ ४ 


७० हिन्दी निक्त 


न हि ग्रहीत्योऽरण सुमुखतमोऽपि अन्योदयं । मनसाऽपि 

न मन्तव्य -'ममायम्‌! इति! अय स ओक पूनरेष तदेति यत 
आगतो भवति । ओक इति निवासनामोव्यते । एतु नो वाजी 
वेजनवान्‌ ! अभिपह्मान सपलान्‌ । नवजात । सष एव पुव 
इत्ति॥ अथैता दुहितृदायये उदाहरन्ति । पुदायाये इत्येके ॥३) 

दरूसरेकेषेटसे उत्पन, दूसरे कुलवाला च्छा सुल देने परमभीग्रहणन 
करे मनमे भी नही समन्न कि यह मराद । (वयोकि) बा मेँ वह उती 
घरमे लौट जाता है जिसे बातादहै। भोकर निवाप्त का पर्यायदहै। बीर 
या बैगवान्‌ हमारे पातत आय । शन्रुजो का दमन कटनेवाला नमा उत्पनत। 
कही ( वास्तपिब ) पुत्र है। 

यव मागक्ीश््वाको ( कछ लोग ) पृद्री का उत्तराधिकषार दिनि के 
भयमेलेते ह कुछ लोग पुत्र का उत्तराधिकार दिदलछनेम\॥३॥ 


शासद्रह्िदहितुन॑प््य गाद्‌. विदा -षतस्य दीधिति सपर्यन्‌ । 
पिता यन दुहितु सेकमूञ्न्त्स॒शग्भ्येन मनसा दधन्ये ॥ 

( चतस्य ) यज्ञ के ( दीधित्ति) निधान को ( सपयन्‌ ) बादर माव से 
देखते हए ८ विदान्‌ ) श नी, ( वहि ) वहन करनव्राला पति ( बातत ) 
धोपित करता दै करि वदं ( दुहितु ) पृ्ी वे (ननत्य) नाती या दोर 
( गात्‌ } षायेगा (यत्र) जहौ (पित्ता) पिता ( दुहितु सेकम्‌) पत्री के 
लिए पति ( ्छस्जन्‌ ) खोजता है वहां ( शग्म्यन मनम) शात मन ष 
( सदधवे ) बपनेको रसता है) ( ऋ० ३।३१।१ मौर एै० प्रा० ६।१५८।२ )। 

प्रशास्ति वोढा सन्तानकर्मणे दुहितु पुव्रभावम्‌। दुरिता 
हिता, दुरे दिता, दो्धर्वा । नप्तारमुपागमत्‌ दौहितर पौचमिति। 
विद्धान्‌ 1 प्रजननय्ञस्य, रेतसो वा, भद्धादद्धात्सम्मूतस्य, हद" 
सादयिजातस्य, मातरि प्रतयृतस्य, विधान पूजयन्‌ । अविशेषे 
मिथुना पुत्रा दायादा इति ॥ 

वदन करनेवाला (पनि) सनानोचित षमरषे हिष्‌पुवी क पृत्हेना 
स्वदार करता द (पुती षापृव्का मविष्तर प्राप्षै करि वहसतानवा 
काम क्रे) । दौवा = जिका ट्त करना कटिनहै जो द्र पर हतक 


दृतय अध्याय ७ 


होतौ टै या दहली रहनी है ( <८दुह_) । उसने नाके पया है भर्वात दुहिता 
कापु (दोक) सीपोत्र हीदै\ बह ज्ञानीदै1 प्रजननसूफी यत्तकेया 
्रत्येक मग से उत्पन्ने, हृदय से निकले हृए बौर मातामेप्रविषटहृए रेतस्‌ 
( वीयं} के विधान को सम्मानमाव से देले हए [ वह स्वीकार करता दै ]। 
विना भेंद-माव के दोनो सन्तानो ( पुत्र भौर पुत्री} को उत्तराधिङरारप्राप्तह। 
मिशेप-दरगंने ओरयास्कनेमी ऋवाकेपू्वा्यंकीही व्या्याकीदहै। 
षषम पुत्री का भधिकार पुरस दिखलाया गयाहै 1 दुधिता का त्रर्वेचन बदा 
मनोरस्जफ दै-दुर्दिता = जिसकी मलाई करना या जिसे प्रसन्नं करना कठिन 
है 1 स्तिनी भी सलाद की जाय इन्दे प्रसन्न कूरला कठिन है 1 द्रे दित्ता 
पिता्नेद्रुर रहनेपरहीपिताका कल्याणदै) वुः पितासे वरारर घन 
दुहतो रहनी है । देनरेय ब्राह्मण की व्यायामे प्तायगने उद्धरण दिया ै- 


सम्भवे स्वजनदु.खलकारिका सम्प्रदानसमयेऽ्ंहारिका । 
यौवनेऽपि वहुदोपकारिका दारिका हं दयदारिका पितु ॥ 


वस्तुत दुहिता क। सम्दन्ष बहुत प्राचीन भापार्मों से है--प्रीक 710६9. 
प्ल, बवेस्ता पण्टण्लला मोर त0णटल्ठमा, जमेन शण्टण॑टया, पुरानी 
भग्रेजी (0 छ } तणा, अग्रेनी तवणा, प्राचीति मापामौ मेह, , 
घूओरम्‌ का परिवर्तेन बहत सामान्य या। 


तदेतद्‌ ऋवश्लोकाभ्यामभ्युक्तम्‌-- 

अङ्खादद्धात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे । 

आत्मा वैः पुननामासि स जीव शारद. शतम्‌ ॥ इति । 

अविशेषेण पुनाणा दायो भवतिं घमंत- 1 

भिथुनाना, विसर्गादौ मनु स्वायम्मुबोऽ्रवीत्‌ ॥ 

दसी (बात) को चा गोर इलो म कठा है--वुम प्रत्येक मगसते 

उलपम्न होते दो तया हदय से निक्ले हृष्‌ हो, तुम पृत्र नाम की हमारो 
(सपनी) ब्दी, तौ शक सौ शषरद्-च्डनुभो (वर्पो) तक जीचिन रही 
(कोषो भार ४११) 1 ष्दोनो हो मन्तानो (पुर ओर पवी) का, विना 
भेद-भावे के, ध्म के बनुप्तार, उत्तराधिरार होता दै--दे्रा स्वायभुव 
{अपने आष उट्यन्न दनि वाते ब्रह्माः के पूकफैमनु ने सृष्टि [ विर्व) के 
आरम्भयेक्टाया। ष 


जर्‌ हिन्दौनिरु्त 


विशेष-पचयिदुर्गाचायं ने 'भिर्ुतः का बयं युग्म चपुर्रुनीः क्या 
क्नु प्रथम व््वामे पुत्र की प्रदानतः परद्वत त्यि जाने कै कारय प्रतीत होता 
है कि 'भियुन' का न्थ "जुडवां ( ८९1० } पुत्र होया नि्तमे दोनो को समान 
घ्मधिकार दिपा जाता है ! राजवाडे का यह्‌ सुञाव उचित नही जेता गपो 
मास्कने पबु दोनो के उतराचिकारवे प्रसगमे इसका उरण दिपादै। 
पुरी के भविकारनिपेधके लिप्तो बदमे न दृहितर इवयके' दिया ही दहै। 
हन दोनो उद्धरणो मे पहला तौ ऋचा दै, दूसरा प्रलोर + यह्‌ शलोक मनृ्मृति 
मेनहौ मिलता। 


न दुहितर इत्येके । ^तस्मात्पुमान्‌ दायादः अदायादा छी 
इति विज्ञायते । "तस्मात्‌ लिय जातां परास्यन्ति न पुमांसम्‌ 
दति च ! खीणा दानविक्रयातिसर्गाः विदन्ते न पुंसः । पुंसोऽी- 
व्येके, शौन दोषे दशनात्‌ । अभ्रातृमतीवादः इत्यपरम्‌ । 


( अमूर्या यन्ति जामय. रर्वा्हितवासक्तः ) । 
अभ्रातर इव योपास्तिटन्ति इतवत्मंनः ॥', 


अभ्रातृका इव योपा. तिएठन्ति सन्तानकर्मणे पिण्डदानाय 
इतवत्मान. । इति अघ्रातृकाया. अनिर्वाह. ओपसिकः । तस्यो- 
तरा भूयसे निवंचनाय ॥ ४॥ 


कु्टरोगोकेभनुमारपूप्रो को [उत्तराधिकार्‌] नही पिलत । ¶णत्द 
पुस्य उत्तराविारी है, म्यौ उत्तरभिकार्णी नदी" (नेत्रान चंर पदाषो-प्ह 
मादूगरहोता दहै भौर यद्‌ मीज्गि"उत्लननद्तेष्टी स्त्रीक तिरत १ र्ते 
(द्ररक्श्देने) 4, पष्प धो नदी" {दद्री) 1 स्विषो शा ही दान, वित्रप 
लोर परस्पर दोय, पृष्यो वानरी 4 दृन् टो मेः अनुमार वृषा 
मी [दान-धाि] हाता दै कयोकरि गुलनेतषो कयासि दषते है! बृषे 
बे ननुम्यर यट (म्नो शा उतगपधिषारदन्त } मामे रद्ध द्ियाम 
रिष्‌ दै ॥ (खाच म्व पदुनने वादी मद न्तियो नाहियो क भमान जनि ई); 
चने पेदे षर जपने नरे भ्यरहमे सदिति स्थि दे पमान सहनी द 
(अपदे मन {1१७४१) 1 दे मन्नानोन्ादन चेवा रिण्डिदान पैः मार्गते ष्ण 
जानि पर, मासिर न्विप्रो के नपान रद्द त दम चण्ड उपाके दण 








तूतोय अध्याय ७३ 


श्परक्त शिया है कि श्रावृहीन (स्त्री) से किबाहुन कर्‌! इस्केबादकीक्रवा 
दमे सचिक् सपष्टऽकरतो है 1४1) 

विश्चेप--उल-न होते हीस्त्रीको एर देते ई--इस वाक्यक्ती व्याद्ध्रा 
मे दुर्माचष्यतरस्त्रौपुद्पकोभिटरीकात्तदा काठक पार माना! हुदतम 
दिद्रकेपात्रकोफरदेनेह श्नु काठके पात्र को फेकेते नदी उससे हवन 
करतें स्वयो का दान तथा विक्रय वेवादिक" शुर केकर होलादै। इस 
प्रस मेसुभेद्राहरण नामक प्रथ क्न उद्धरण दिया गया है-- 


विक्रप चाप्यपत्यस्य मतिमान्‌ कोऽनुमस्यते । 
स्वत्मो वापि वहूर्वापि विक्रयस्तावदेव सः 
अनिमग = परित्याग ( अतिनाहि परित्याग उदा दान मूजिमंतम्‌ )। 
शुनरेष की स्या दनरेय ब्रह्मयम दी हद 1* घ्रतृरहित स्थिमोके 
धिपयम यास्क का -कट्ना है कि इं घमादिकार भवष्य दै परन्तु इनन 
विवाह करना निषिद्ध है वयोर दनकी तुलना उन व्यक्तयो से कोरर 
जिनका माय सन्तान तथा पिष्डदान दे विपय मे विलङल स्काहृमा दै५४॥ 
अभ्रातेव पुरत एति प्रतीची गर्ताषिगिव सनये धनानाम्‌ । 
जायेव पत्य उशती सुवासा उपा हत्रेव नि रिणीते अप्य ॥ 
( भरभ्राता इव ) लेते भाई से रहित स्वी ( पुस. ) मनुष्य कौ (प्रहीचौ } 
योर ( एति } जती ६, ( धनाना सनये ) धत की प्राप्िके ल्ट (गतो 
म) यनं = समामवन के खम्मे पर, रगमच पर चदे वालो--नृप्य करनवारी 





* पुदीन हरिचवनद्र ने नारद के परामद्धं से वरग की उपासना द्रा पुत्र पाया जिमना 
नाम रोदितया। वरुगने पूनि के अनुकार रदित की अछि मोगौ परन्तु दरिशवन्र 
श्वया है, ष्ठन उगने दौजियेः (कवच धारण करने द आदि बदन से टार्ते ग्ये। 
सन्ते रोदित वनमभे चलागया जीर दरिशनरको जलोदरतेगष्टो णया। इन्रकौ 
भरेएणा से द चं दरू रोदिति बने धूनता रदा} भन्ते टक मूसे ग्ण भनीयर्त 
के सीन पुर्न म भिचञे शुन शेप को १०० गायो क बदले सरीद लया मौर उसते वल 
यो थक्िदेने ॐ छिद धर आर य करनेख्गा। य्चमें श्ुनदैप को बोधने गौर 
मारने केरिद्धभो अजौगतं ने कनक सी गये पटं! शुन शेप देवतार्मो केषी स्ति 
करके चुट गया 1 उस दिन कँ य्का व्टपि बनातथासोम चुभने की नर बिधिका 
उमने बाविष्वार मो किया । स्नीगर्तकमे लेटा परमौ विधामित्रमे उने यना 
पुत्र वना लिया) विश्वामिवरदे विरोध करने वाजे पतर भ्ठेच्छः गाध सादि इष 
(० बा० ७।३)1 ४ 


७४ दिन्दी-निरक्त 


स्वीक समान, ( सुवासाः ) सुन्दर वस्व धारण क्रि हए भौर ( पत्ये उशती } 
पनिकौ कामनाक्रे वाटी ( जाया इव ) परली के समान ठ्षा ( हसना इव } 
हमने वालीस्वीके समान (उपा } ऊपा ( मप्ः) बपनेस्पको, छतीको 
{ निरिणीते } फलान है ( ऋण १।१२५।७ }॥ र 
अध्रातृकेव पुस पितृन्‌ एति अभिमुखो सन्तानकमंणे पिण्ड- 
दानाय, न पतिम्‌ । गर्तारोहिषी इव धनलाभाय दाक्षिणाजी । 
गर्त. समास्थाणु ¦ गृणातते.1 सत्यसंगरो भवति 1 तंतत्रया 
अपुना, या जपतिका सा आरोहति । ता तवराक्षैः आघ्नन्ति 1 
सा रिक्थ लभते ॥ 
सन्तानोपत्तिया पिण्ड्दानकते किप्‌, भारूप रहिन स्वौ जते दुद्पौके 
पाम अर्यात्‌ पूवश कौ गोर जातीहै पतिक गोर नदी । दकिण-रेशमे 
उन्न तया धनप्रातनि के लिए गनं ( समा।भव्रनके म्मे )पर चने वी 
म्वरीके समान । गत्तं= ्मामवन का स्तम्भ्‌" ५८ग्‌ (बुना) ते । इष 
(स्यान) मे भि गपे व्यवहार मच्वेहोन ह।जो पुत्रहीन या पतिहीन 
होती है, वह्‌ उम (म्मे) परच्डती ह, उयेरोग षाघो ते ( ५,९ ) 
मारत होर वह धन पाततीहै। 
विशोप--भाद से रदेन स्तो परि का कन्पाय नही करतो, मने पितृवध 
मही षोटजाती है) दुपंके भनुमार दक्षियमे प्रथादै हि दूतनस्यानमे 
पूतरीन या पतिदीन स्वरी जादौ है । ( वना खूप सवारकर ) वह्‌ ल्मे पट 
चद्नीदै उतरे लक्ष्पकरलोग पामे फष्ठेह ता उतत मु पेते गिल जा 
1 दस सम्मे के अपीन निय गे व्यवहार सज्ये होते --देषा बोन बद्वा 
फ पाषा यदा निरा, यदौ नहं | दाक्षिगाजो-दलिगनें दाधिणा, उनने उघ्प्र~- 
दाधिणाजा 1 यहो छञद सायणने शा 1" यनंमान दाक्निणानो अुद्धदै। 
स्मशानमथ्वयोऽपि गतं उच्यते । गुरते. ! अपमूरणो भवति । 
स्मवान-द्मदयनम्‌। दम दारोरम्‌। सरीरं ग्रणाते. । दाम्नि. वा । 
मथु योम । स्मनि प्रित मरति । योम दनाते. वा । रीय 
वा1 नोपर्याविष्ुर्यन्‌ । यदुपरस्यायि्कु्यात्‌ मतंठा स्यात्‌ 
भ्रमायुवो यजमान."-दत्यमि निगमो नवति † रयि गर्त. 
उच्यते । गृणत, स्ुतिकमंण. । स्तुलतमं यानम्‌ । "भा रेहयौ 
यर्ण मित्र मत्तंम्‌--रत्यपि निगमौ भवति ॥ 


दृतीय अध्याय ७५. 


श्मशानके समूहुकोभी गतं कते है,</गुर ( तेयार होना } से, वयौकि 
{रह के निवाष्ो मृत पुहो के स्वागतम ] तैयार रहते ह । श्मशान =षम 
(शरीर ) का शयन { शान्ति ) स्थान । एम = शरीर । “शरीर^५/प (जलाना) 
यागम्‌ ( नष्टकण्ना) से ( देखिये, निरुक्त २१६} । श्मधरु= रोम 
चयोफि ष्म (शरीर) मे बाधित होता है। लोम--<त्रु ( काटना ) या. 
ली (सटाहोना) ते! यतंका अर्यं “मदपय है) इतका उदाहरण यह्‌ 
है--'परजस्तम्भ के निचले भाग को खोलना नही चाहिये; वह्‌ प्रमादी यजभान 
जो यञजस्तम्भके निचले भाग (उपर) कौ खोले वेह श्मशानस्य { यर्ते 
स्था) वनेगा।' रय कोगसं कते है,/ग्‌ = स्तुति करना" से । यह दमी 
गाडी है जिसकी स्तुति सवते घधिक हृ ३ । इसका व॑ंदिक-उदाहरण टै-- 
हे वरुण गौर मित्र ! गतं (रय) प्रर आप दोनो चढे 1' (हर ५।६२।८) ॥ 
विशेप-पास्फ की निवंचन प्रियता तथा विषयानर-गमन-पवृ्ति यहा 
पराकाष्ठा पर पटच हृ है । इसी के फलस्वरूप--गत्तं, एमशान, शरीर, मधु, 
खोम-जेतेशन्योकी व्या्याहोगईहै। दुगं इसे श्रपक्ताुप्रसक्त' ( सम्बद्ध 
श्व्दोसे सम्बद्ध } षहेरै। 
जायेव पत्ये कामयमाना सुवासा. ऋतुकालेषु 1 उपा. 
हसनेव दन्तान्‌ विवृते रूपाणि 1 इति चतक्ल. उपमाः । नाश्रा- 
च्रीमुपयच्छेत्‌ । तोकं ह्यस्य तद्‌ भवति--इति भश्रातृकायाः 
उपयमनप्रतिपेवः प्रत्यज्ल., पितुश्च पुत्रभावः 1 पित्ता यत्र दुहितु. 
अप्रत्तायाः रेत-सेकं प्राजेयति सन्दयात्यात्मानं संगमेन मन- 


सेति ॥ अथैतां जाम्या. सिकयप्रतिपेषे उदाहरन्ति । ज्येष्ठं पुचि- 
कायाः इत्येके ॥ ५ ॥ 

ऋतुकं बनि पट जे सुन्दर दस्र घारणकरने वारी, पनिकी कामना 
करती हई प्रती { भक्ने क्प को फंातीटै]1 हेषतती हहं (नारी) जवे 
दाति {कीषट्टा ] . दि्ततीहै वैचेही ऊपामषनेसूपन्ये योख्तीदै! इत 
श्रकार चार्‌ उपमाये हः 

मासे रहित स्वरौ विवाह न करे, क्योकि उसमे उल पुर उप्त 
{स्व्रोके पित्ता ] से सम्बन्ध रता है--इस प्रकार चातृहीन स्त्री से पिका 
क निपेष चथा पिता का [ अपनो पु्ोक्ो | पृ ममञ्चना सुष्पः 

प 





* तुरना करे--मनु° ३।११, याद्ववल्स्य ० १।५३ । १ 


५६ ` दिन्दौ निर 


पिता जव सपनी अविवाहित लडकी का पति ( रेतस्‌ का व्िचन करने वाला} 
चुनताहै तो अपनी बाप्माको वह्‌ शान्त ( सयम, शम्य )० मन से धारण 
कर्ता है ( अर्यात्‌ वह्‌ पुत्रहीनताकेकषटसे मक्त हौ जाताहै क्योकि पुषरी 
कामतो उसौकेवेशकाहोगा)। 

अथ कछ लोग निम्नलिलित चवा को पुत्री के उत्तराषिकार निपेष फ़ 
स्पपरेरखनेदै।वुलोगकहते्है कि नियुक्तकी गईपुषीको [धना] 
वडा भाग मिलत ॥६॥ 


न जामये तान्वो सिकथमारेक्वकार गर्भ सनितुनिधानम्‌ । 
यदी मातरो जनयन्त वह्लिमन्य कर्ता सुकृतोरन्य -छन्घन्‌ ॥ 
(तान्व ) शरोरसे उदश्न बने पृत्र नं ( जामये ) भपनी वह्नको 
( रिक्वम्‌ }) उत्तराधिकार-षन (न) नही ( भारक्‌ ) दिया; उस्न उषे 
( गभम्‌ } गर्भको ( सनितुः ) उवे पति के ( निपानम्‌ ) भाण्डारगृुके 
स्पम (चत्रार) वनादिपाहै। (यदी ) जव (मातर ) माताये ( वह्धिम्‌ ) 
सन्तान को ( जनयन्त ) उलन्न करती हु तव उन (सुष्टतो ) पुण्यकृतं 
म (भ्य } एकतो (पर्ता ) कामब्ररे पाना [ होता है भौर] (भग्य ) 
एक्‌ ( ऋन्धन्‌ } लाम उडान वाला [क्ता ] ( ° ३।११।२)1 
पिभेप-दमव्रम पमो ना भधिकार-निपेष दिलाया, टै भर्षा पृश्री 
कौ पिति की रम्पक्तिमकोष्मान मेही मिलता यदि षने शरीर का उलन्न 
एूतभीषशो! यद्यपि पाता दोनीं तरह की सन्तान कौ रमानेष्प मै उल्ल 
भरती तथापि उनम एर वरशक्ता (पुत्र) होना है, दूमरी पृभ्रीको रसना 
भर (ऋन्धन्‌) द्रुमरेक पदौभेजदने है । मेल्स्नरने "उनिना' षा मय गिजेहा 
( पाणिग्ररण द्रवे वाटा ) लियादै। 


ने जामये मगिन्ये। जामि --अन्येऽम्या जनयन्ति जाम्‌ 
अपत्यम्‌ 1 जमते वा स्याद्‌ गत्तितम॑ण । निगंमनप्राया मवति । 
तान्व =मत्मज पुत्र । रिक प्रारिचद्‌-प्रादात्‌। चयार एना 
गभेनिानी सनिनु टम्तग्राहुस्य 1 यदिट्‌ मातर अजनयन्त 
व्धि~पुत्रम्‌ । अग्नि च श्ियम्‌। अन्यतर सन्तानपरन्ना 


भवति धमान्‌.दायाद 1 अन्वठर अवंविला जामि, प्रदीयते 
परस्म ॥ ६॥ 


ठतीर्य अन्याय [1 


जामि जधनिु वहन के लिए नही जामि = जिसमे दुसरे लोग शना 
बर्थातु संतान्‌ उत्पन्न कर्‌ ! य "जगना" बयं दारे4जमू सेमे प्राय {षति 
कै यहा ] बाहर ही जाना एडना है । तान्व अपना पथ [( उसने) धन को 
छोहा या दिणा 1 उस ( वहन } को सनिता अर्वति प्रायिग्रहण करने वाते 
(पति) केद्वारा गभं धारण, करने योग्य दनाय ( अर्पान्‌ उप्तक्ा पणन- 
पोषण क्रिया } । जत्र मात्रामो ने वर्धि अर्थ्‌ पुत्रको मौर अवद्ध अर्यात्‌ पुत्री 
को उद्व लिय, उन एक उत्तसाप्विकपरः पुद्गल "अदनः मन्नानो कौ 
वहानि वारो है, दूरोस्वो नान (जामि) पालन-पोपण करके दर्रे कौ 
देदौजात्तीहै॥६॥ 


द्वितोय-पाद 


मनुष्यनामानि उत्तराणि प्श्चविरतिः ( निव २।३ }। 
मनुष्याः कस्मात्‌ ? मत्रा कर्माणि रोव्यन्ति । मनस्यमानेन 
सृष्टाः । मनस्यति. पुनर्मनस्वीभावे । मनोः अपत्यम्‌, मनुपो 
वा तवर पञजना“ (२३२३) इत्येतस्य निगमा मवन्ति 1७) 
प्रसकरे वादके पठ्वोत नाम "मनुध्य'के है 1 "मनुष्यः क्से वना? वूंङ्िवे 
समक्ष कर ( ./मन्‌ ) कामों चे मम्बन्यं करन है ( .(पिन्र)। बुद्धिमान 
(सटा) केद्राराये वनापेगये ह| पुन, "मनस्यति" षा प्रमो बुद्धिमान्‌ 
हेनेकेबर्थमेहीहोतादै। मनुकायामनुषु काप उन (नामो) मे 
भर्वजन।." शब्द के वैदिक उद्धरण दहु ७॥ 


तददय वाच. प्रथमं मसोय येनासुरा अभि देवा असाम 1 
ऊर्जाद उत यश्चियामः पञ्चजनाः मम होत्रं जुपव्वम्‌.॥ 

(तत्‌ ) तो (भय) बाज (रयम) पदे (वाच. ) वचनको (मग्रीव ) 
सोद (येन) निप्र यथन से (देः) षटुन देवत्रा जोव { नुरन्‌ } 
अनुरोभो (षि मात} परजिन पगे 1 (ऊर्जाद) है यक्त के बध्र 
समेश्ररे {उत } धोर्‌ ( मञ्नियान.-) यत रने वातं पवित्र {पर्वन ) 

सनुश्या | (मम) गदे (हेव) प्रो (दुपष्यमृगो सेवा क्ये 
{न १०५३४) 


७८ हिन्दी निर 


तदद्य वाच. परमं मसीय, येन अभ्ुरान्‌ अभिभषेम देवा. । 
जसुरा.=असुरता. स्यानेमु, ञस्ता. स्थानेभ्यः इति वा । अपि 
वा, असु. इति प्राणनाम । अस्त. शरीरे भवति, तेन तदन्त. । 
'भोर्देवानसृजत तत्सुराणा सुरत्म्‌। भसोरयुरानसृजत तदसु- 
राणामसुरत्वम्‌'--इति विज्ञायते 1 ऊर्जाद उत्त यज्ञियास. । 
अत्नादाश्च यज्ञियाश्च । उकं इति अन्ननाम, ऊर्जयति इटि 
सतः । पकं सुप्रवृकणमिति वा ॥ 

[र्म ] भाज उस वचन ( साम्यं} को मरते दढा समश्षता ह, जिते 
हम देवता भसुरो को परास्त करे । अमुर = जो किसी जगह ठीक सेन ट्टे 
( मनमु/रम्‌ ) पासमी जगदो से मगाये जाते ह (बम्‌ )। मवा 
धु" माय क पर्यापवाची है,जो शरीरम दाला गयाहो। उस (प्राण) ते 
युर [ मधुर द} देवत का सुरव षषी मे पैक [दधाने ] देवो कौ 
अच्छी तीन ( सु) ते उन्न किया, राक्षत खोग मधुर दए८/कयोकि दर 
दाच नीजो (अ-मु) ते उन्न किया'--यद्‌ मातम होता दै।* यस्ति 
सानि ये भोर पवित्र--अर्यान्‌ भप्नम्षक धोर्‌ यज्ञपरता (पित्र )। 
(ऊर्न = अप्त भा एक नाम है क्योकि पह बल प्रदान करता है) पएकजनेष्र 
व्रिमाजनके योग्य होता टै ( <८१्‌ + <(वण्च्‌ ) ॥ 

यदोष शगु मे विषयमे षम गर कत्वनाे सारो निरव ह क्योहि 
यड्‌ प्राचीन धष्द दै "मुर" देषनाके भयं मेमी भायां है। वस्तुन, उमा 
भरा्तीन-मयं षह च। । तुलना षरे अवेस्ता--^1072 34 = पसेष्वर । 
ृन , भप्ने निरत (२८१) संकटे गये निवंवन-पिद्धान्त "ेनविद्‌ वृत्तिमामा- 
न्येनः षा प्रयोग यास्कः वहां उक शब्दके व्युन््तिमे कगे स्वेद .८षव्‌ 


का एक म्यह पक्व" ज्मिक्‌ भायादै वयारव्रश्‌ चद्‌ चया वप्त र 
दाम्द् यैन यदा 


पञ्चजना मम ॒दोत्रं चुपव्वम्‌। गन्धर्वा. पतसे देवा 
असुरा रलानि इत्येके 1 चत्वारो वर्गाः, निषादः प्रम, द्यी 


पमन्यव- 1 निप्रादः वनस्मात्‌ ? निपदनौ मवति । निपण्यमस्मिन्‌ 
न 
 द्रना दरे--वेदिरीवमद--२ १,८५२॥ 





ठृतोय अध्याय ७९ 


पापकमिति शेता । 'यत्पाञ्चजन्यया विद्या" । पञ्चजनीनया 
विक्ला । पश्च पक्ता सख्या--खीपुनपुसकेमु अविरिष्टा ॥ 


हिर्षाचजनो1 मरेयक्घकीसेवाकरो1 कुखलोगो कै अनृक्षर गषव 
भितृगण, देवता, खुर कर्‌ सक्षघ्च ) वम वव के कनृप्ार चोरो वेण दर्‌ 
पाचिवाँ निषाद । निषाद कये बना? प्रायियोंके वधस जीताहैया निरु्त 
कारोके अनुसार उसमे पाप टिका रहताहै पांचजनों कौ जत्िकेद्ररा 
जव ८ ऋ० ८।६३।७ ) । पाच जनो ते युक्त जाति (विन) दारा । प्रच 
शक्त ( सगृक्त ा स्थिर) सध्या है क्योकि स्वल्गि पृल्ल्गि तया नपृ्कलिय 
मएक्समानहो रहतीहै 


बाहुनामानि उत्तराणि दादश ( निघ० २।४) । वाहू 
कस्मात्‌ ? प्रवाघते आभ्या कर्माणि । अन्जुणिनामानि उत्तराणि 
दाविति { निच° २।५ ) ! अन्गुख्य कस्मात्‌ ? अप्रमामिन्यो 
भवन्ति इति वा, अग्रगालिन्यो मवन्ति इति वा, उग्रकारिण्यो 
भवन्ति इति वा, अद्धुना मवन्ति इति वा, अञ्नना भवन्ति 
इति वा । भपि वा अभ्यशनादेव स्यु । तासाभेपा भवति ॥८॥ 
दादके बारहनाम बाहुके! वाह्‌ षे? इनसे ( कोर प्रादमी } 
काम कर्ताहं! वादके वाईस नाम अगुलि केर । जेगूि्यां कंते? चुकि 
ञेभागजानि वाकी या माभे [जक] गियन वाली या मागे काम करने 
वाली वावेच्वदेनी या मु्ती है अञ्ज) याश्चोभादबेद़ानिके 
कारण दों ( (अञ्च } । उनको यह (छवा ] ह १1८॥ 
दशावनिभ्यो दशकदयेभ्यो दशयोकनेम्यो दशयोजनेभ्य 1 
द्ाभीचुभ्यो अर्चताजरेभ्यो दद धुरो दरा युक्ता वह्दभ्य ॥ 
({ दादन्रिभ्य ) दस रक्षको वाले ( दनव्क्षयेभ्य } दक्ष कमरवदो याल 
( द ोकत्रम्य ) दस जोतते ऋ रस्सियीं वाने ( दप्योननम्य दख दनो 
बालन ( दशामीशुम्य ) द खगार्मो वाह (दत णुक्ता ) जौठै जाने परदस 
छथा {दनुर } दसचुरिर्पी को रधच्क के मध्यमाय को-{कदद्भ्य } 
धारण करने चाक ( अनरेभ्य ) उमर व्यक्तिं कौ (यचत) श्चन करो 
च्छ १०।९४७ } ॥ 


८० हिन्दो-निरुक्त 


विनेप--उपयृक्त मन्वमे रय के विभिस्न मंगाके नाम अप्यहं जौ तिषष्ु 
के घनूषार वेगुलियो के पयपि है । सम्भवं, ददमनण्डल कौ नैम 
मर संकखित कि गया यह्‌ मत्र भो रहस्वाटमक. हौ--रय की कलना 
(10) ) देकर ईश्वर के विभिन्न-कमों का निदर्शन हो। 


अननय. अद्भुख्य. भवन्ति-अवन्ति कर्माणि । कल्याः 
प्रकाशयन्ति कर्माणि 1 योक्त्राणि योजनानि इति व्यार्यात्म्‌। 
अभीश्व. = अभ्यदनुवते कर्माणि! दश घुरो दश युक्ता वदृद््प.। 
चू. धूरवते. वकमणः । इयमपि इतरा धूः एतस्मादेव । विहन्ति" 
वहम्‌, धारयते वा ॥ 

भवनिकाभयटे लगुलिपाक्योरिये काम भरतो द (प्‌) । 
पदप ( वमरवन्द, यासी } कामोशो प्रतादित करती टै </बन्‌ )) 
सपो का ममिप्राय ववन्पतण रता गया ह। अभोगु= षयम सपान 1. 
५ जोतने पर दन. तपादत धूरियं को पारण बरन वालों षो # 9 
यधाव पूवं ने, यहदूरे बधाछाश्यू' (जोततेषा दण} इतो पु 
शयना प्रपोति [ वदन भग्ने वाने धनी यै] भन्ये को भेट देता . 
(«लन्‌ ) फा [पोट्यार्मुलभ्ो ] पाग्णक्ररााटै( <पू)॥ 

कान्तिकर्माण. उत्तरे घातयोऽप्रादत् (नि० २।६) 1 अ 
नामानि उत्तराणि अटाविश्तति (निध० २७) 1 अर 
स्मात्‌ ? भानत भूतेभ्य. । अत्या । भक्तिकमाग. उततर 
धासो दद्य ( निष० २८ ) 1 वद्रनामानि उत्तराणि मत्रि 
शति { निप० २।९ } । यद कस्मात्‌ मरं भति, विभ. । 
धननामानि उत्तगपि य्ारफतियेय ( निष० २।१० } । धन 
कम्मात्‌ १ चिनोति धति नतत.1 मोनामाति उसखमि तय 
{ निच २११ ) 1 व्रु्यनिङमोपः उरे धात्तवो दा (दर 
२१२) 1 त्रोधनामान्वुनरायि एवादत ( निष २१३) 1 
गत्तितर्मीसः उत्तर धाठयो द्वाप्रिस दनम्‌ (निय २१४) 
सिननामानि्‌' उनराभि पटूवरियनि (निवम २।१५ }। 
धित पन्मात्‌ 1 निनी रिकथं । अन्ति्िनामानि 
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उत्तराणि एकादश (निघ ० २११६) । अन्तिकं कस्मात्‌ ? आनीतं 
भवति। सग्रौमनामानि उत्तराणि पट्चल्वारिशत्‌ (निघ ° २।१७)। 
सम्राम कस्मात्‌ ? सञ्जमनाद्‌ वा, सद्धरणाद्‌ वा । सङ्लतौ प्रामौ 
इति बा। तय खले" (३८ तम ) इत्येतस्य निगमा. भवन्ति ॥९11 

वाद कै अठारह घातु “च्डा' बयं वाले ह । उसके बाद शठारईस भननके 
पर्यिर्ह। मन्न कये? जोवोङके पात्र काया गयाहै (<न्‌म्‌)} यारबद्‌ 
(खाना) से। वादके दप्त धातु "मोजन' अथं वेति ह) वादके धरार भाम 
वकफेटै 1 बकैसे > यह मरण पोप करताहै.मृ (षणरण करना)से।॥ 
चादके भरार्हस नाम धनकेर। धन कते ? यहप्रसन्न करता है ( ^/ चि) 
वादकेमौनाम गौकेहै । “@ोध' अथे वाते वादके दख धतु । बादके 
ग्यारह नामक्रोधकेरहै। वादके एक्सौ बौस्तधातु गत्यथकर्हु} वादके 
छन्बीस्न नाम शीघ्रता" ( क्षिप्र ) केर! क्षिप्र कंसे ? चूंकि वोच का बवक्ाश्च 
( प्रस्थं ). छोटा होता है । बाद वाक ग्पारह्‌ नाम निकटके है 1 भन्तिकर्कसे ? 
शुक्रि यह्‌ पामे लाया हृभाहोतादहै। वादके िपाल्सि नामसप्रामकेह्‌) 
सूग्राम कंते ? एक साथलजानेसेया एक साय पुङकारेमे (गृ ).गाए्क 
सायदौ गाौवमतिहु।उन ( नामो} मे खले के वैदिक उद्धरणं है॥९॥ 

विश्चेप-यास्क कौ तत्परता इन पक्ति मे स्पष्ट है \ केवल नाम गिनि 
चकतेजा रहे मानो कोई वप्ाकरण तदितष्डारदेहों। ष२मूच्योर्यै 
( २।६-२।१७ ) केवल दो चारनामोकी ही व्यान्या उन्दूं मच्छी लगौ । न जानि 
"लले" शब्द का कहा से योडा पण्य निक्छ आयाकरि इष पर वैदिक उदर्ण 
दूदढागया।९॥ 


अभीदमेको अस्मि निष्पाक्मौ ह्वा किमु तय करन्ति। 
सखे न पर्पान्‌ प्रति हन्मि भूरि कि मा निन्दन्ति श्रवोऽनिन्द्रा ॥ 
(एक )्मै गक्रछेदी (इदम्‌) इसंश्चतरु प्रर (अमि बरस्मि } विजय 
पाता हुं, ( नि-पाद्‌ ) मपरजेय होकर (द्ा)दो दावु्मको मी( ग्मि) 
हसता) (तय ) तीनमी {क्रिमु) क्या ( करन्ति) कर सक्ते 
(खक ) सप्राम म (प्पा्‌ म) पृजालक समान (भूरि) षच्छी तष्ट 
( प्रति हन्मि) ददाताहं। {बनिद्रा } इद्र से रहित (शत्रव }) शनुगण 
{५9 चय {नान्तम मेरे निदः कर स्ने ३3 {० रेगददाणोण) 
अभिमवामि इदमेकम्‌, एक । अस्मि नि पहमाण सपतान्‌ 1 
अभिमवामि द्धो 1 किमा त्रय कुर्वन्ति? ॥ 
६दि०निः 


म्‌ हिन्दी-निसक्त 


अक्छेहौ म इस एक (दातु) को परास्त क्स्ताटुं। समीशयुओोगो 

दवान बाखाहूं।दोकोभौहरताहूं। तीन मी मेरा क्या कर्कते ह? 
एक इता संख्या 1 हौ द्र.ततरा स्या । चयः ततोणंतमा 

संख्या । चत्वारः चलिततमा सस्या । अटौ अश्नोति. । नव न 
वननीया, न अवा्ठा वा । दश दस्ता, व्टार्थावा। त्रिशति. 
द्विद॑शतः । शात दश दशत. । सहसरं सहस्वत्‌ । अयुतं प्रवुत 
'निषुतं तत्तद्‌ अभ्यस्तम्‌ । अर्द. मेवो भवति । अरणम्‌ अम्बु, 
।तह्‌- 1 अम्बु मद्‌ भवति इति वा ! अम्बुमद्‌ भाति वा । स यया 
महान्‌ वहु: भवति वपन्‌ तदिवा्ुंदम्‌ 1 

एक = गई हई संस्या(</इ)। दोदर तक्र दोडने वारी सष्या 
(~/ट ) 1 धरि = स्ते अधिकपारजने वाली सस्या ( (त्‌) । चतु" 
सवते भधिक्त चलने वाली सल्या । अष्ट = व्याप्त करने ( ९/अश्‌ ) से । नव 
जो पनि पोष्य न हो (नरकन) या प्रायो ह्न हो। दश --्षीण 
( (दस } या जिसका प्रयोजन [ करई संन्पाओमे ] देखा जाय । विश्वतिर 
दोवारदश होनेमे। शत--दस वारदशत होने से। सदृख--वल वे युक्त 
( सषया } । भगुन (दस हनार ),प्रयुन (एक छाल ), नियुत ( दक्र लाव )- 
एकके वाद एक, उती (दष) कौ आवृत्ति (गुणा) करने प्रर बनता है। 
*भबुद्‌' मेव है । भरण = जल, उ देनेवाला ) अघवा जल ( भम्ब} से युक्त 
ौने के कारणं 1 या जल के समान प्रतोतत होना है। वहु (मेष) अँवेर्व्पा 
करने कै समय वडा पनरह वन जाता ववेही भबुद (एक करोट्‌)कौी 
सष्पाभी॥ 

त्रिशेप--इन सस्यामो पर यास्कने व्ययं पनी वल्पनासक्ति का दुरुपयोय 
परिया जिषके कारण वे हा्यसपद हो जति है! वस्बुत मारत-यूरोपय सभी 


भपाोंमेकमसेकम दघतककी सपाय दषो यमे! हा, अपनी ध्वनि 
सर्वो रो है- 


संन अवेस्ता ग्रौक छंटिन दग्र अप्रेगी 
शक धएव €15 पपपऽ ३० छट 
टि द्‌ ५४० ८०० पष्ठ (ध्य) (५० 
त्रि वि प्ल 65 पट्ट पट्ट 


तै ५ 
: दय्‌, लाद्वा6ऽ वृणवद्०त ण्य एप्प 


९. 


तृतीय अध्याये ८३ 


पन्न ड पचन्‌ एदपाव वृणाण्वृ् मि ष्ट 
षट श्वत ~; ~; 1; 1; 
-सप्तन हन्‌ प्र = ऽ“ 560 5८६० 
अन दष्नन्‌ ०10 = ०५० £१८द लटि 
तवन्‌ नवन्‌ €0€8 = ॐ0र्टप 9१६० १४०५ 
दगन दसन 4८६६ = कल्ल्लय ./1 ष्ण 


सदघ्र की शयुप्त्ति यास्तने वितकरुल ठीककी है (किय यमिका) 1 इन 
-सहपाआ का उल्लर निभ्नलिवित उददर्णी मे देबे-- 
एकाच द्शच। दश्च चत च! छन च सट च। 
महुख चायुत च । अयुत च॑ प्रुत च । प्रयुत च नियुत च! 
नियुत चावुंद च 1 अवरंद च समुद्रश्च । मध्य च अन्तश्च परार्ध । 
( काठक स० १७।१० ) 
एका च शत च सहस्र च अयुत च नियुत च प्रयुत च भवुंद 
चन्यवुंद च समुद्रश्च मघ्यच अतश्च परावश्च(ते०स० ४।४।११) 


दस प्रकर वहन प्राचीन ङ्च ही मारतम सस्या ( विशता दागमिकर 
प्रणालो } का प्रचलन या बयोक्गिये सत्प्राये एक दूषरी सगुणो 
खे न पर्पानप्रिति हन्मि भूरि । खले इव पर्पान्‌ प्रतिहन्मि 
भूरि । पल इति सभ्रामनाम । खलने वा स्वस्ते वा।अय 
मभीतर सठउ़ एतस्मादेव । रामास्कत भवति। फ मा निन्दन्ति 
शनवोऽनिन्धा"। येडन्द्रन विदु । इरी हि भहमस्मि, 
अनिन्द्रा इतेरे इति वा ॥ 
स्प मपु्राल ओ समन अन्डीतरद दवततार) खर =सप्रम</ 
श्व ( गिरना} से या.(स्वनू (मारना) स यह द्ुमरे भथक्रागा छल 
(चोक्षः) भीदहभौ सवाद क्योकि [ व्रिरेर््रोते ] मरा द्रा दीत्रा 
दै॥ वयादद्ररहिति शयुं परो निलावर सक्ते दै? [ द्दरद्विन] जा 
ष्द्रक्यो नदीं जानने! अववा मै इद्र = बौर दूमदे धनिन ईु-पदअम 
नीषहोषस्नादटैा 
पिरेप---द्वा ङो व्यास्यारे दोचमस्दता रौ दिधरकना कर न्ते 
उ्याष्पाकव प्रदर पदा चना सापदै। 


चशे दिन्दौ-निर््त 


व्याधिकर्माण. उत्तरे धातवो दश ( निव० २।१८ ) । तव 
द नामनी । ओआक्षाण. आङ्नुवानः । आपान. आप्नुवानः 1 वध 
कर्माणः उत्तरे धातव. त्रयलित्‌ ( निव० २1१९ } । तत्र 
“वियात.” इत्येतद्‌ वियातयते इति वा, वियातय इति वा ¦ 
"आखण्डल प्रहूयसे । आखण्डयित. । (तडित्‌ इति अन्तिकवघयो. 
संसृष्टकमं, ताडयतीत्ति सत. ॥ १० ॥ 
वादके दस घातु व्याप्त करना" मर्थं वालेहु। इनमेदो नाम (सन्ना, 
क्रिया नहीं ) द--आक्षाण--व्याकत करने वाला) आपान पानि वाला! बाद 
कै तैंतीस धातु षधाथंक ह । उनमे "वियात "यातो "वहु दवाता दै" दस्ते,या 
ष्दषाभो' ( लोट्‌ ) इसे बना है 1 "हे दुकडा करने वाले { समुष्टे बुलाया जाता 
दै" ( ऋ° ८।१७।१२, साम० २।७६, मर्व २०।५।६ )। हे खण्ड ( टुकडा } 
करने वारे । "तडित्‌" निकट भौर वथ का सभ्मिलिति अथं रलतादै, बयोकि 
यह्‌ मारताहै॥ १०॥ 


त्वया वयं सुवृधा ब्रह्मणस्पते स्पार्हा वशु मनुष्या ददीमहि । 
या नो दरे तडितो या अरातयोऽभि सन्ति जम्भया ता अनप्नस.॥ 
( ्रह्मणस्पते ) हे स्तुतियो के स्वामी । ( त्वया सुषा } आाप-जैते परगति 
प्रदाने करने वाते कै द्राण (वय मनुष्याः ) हम मानवगण (स्पार्हा) षदा 
मा ष््छाकरनेके योग्य (वसु) धनोको( ददीमहि) पर; (यालरातप ) 
लोकत्रुया्ुपण लोग (नो दूरे) हमसे दुर (यातहित.) मौर जोनिक्ट 
( अर्भिसन्नि ) है ( ता बनप्नस } उन रूपटीन=न देने योग्य [ षद्रुमौ 
को] (जम्मय } चद्वाओ 1 ( ° २।२३।९ } ॥! 
त्वया वयं सुवयंयित्रा ब्रह्मणस्पते ! स्पृहुणीयानि वसूनि 
मनुष्येभ्य. आददीमहि । याश्च दरे तडितो याश्च अन्तिके । 
आराततय. = अदानकर्माणो वा, अदानप्रज्ना. वा । जम्भय ताः 
अनप्नस. 1 अप्नः इति स्पनाम । आप्नोति इति सत. ! विधुत्‌ 
तडिद्‌ भवतीति शाकपूणिः ! सा हि अवताडयति । दूराच द्द्यते । 
अपि तु इदम्‌ अन्तिकनाम एवाभिप्रेत स्यात्‌ ! प्रे चित्सन्ति- 
दिवाति रोचसे" । दूरेऽपि सन्‌ अन्तके इव सन्‌ दृश्यते इति ॥ 


छतो उध्याय ८५ 


हे स्तुतिषोके स्वामी 1 भाप~-्जे दद्धि देतेवात्ेके दारा, हम स्पद्ाके 
योग्य घन सनुष्योचरे पाये । जोशन्रुदूरर्हैजो बौर निकट ह! मराति-दानियो 
कोदानसे रोकनैवाले, या ( स्वय } दान देने कौ बुद्धिन रखने वाले। इन्दे 
चदाकर स्परदित करदो। "प्न ूपकापर्यायदहै, व्पोकि यह्‌ पत्रा 
(८ भाप = क्रि्ी पर उहरना }। बिजीको मी तडित्‌ कते ई-ेसा 
वाक्पूणि का मतद, वर्पोकरि यह चीरतीहै भोर दुरसे ही दिखाई पडती 
दै । अथवा यह्‌ "निकट के ही पर्यायह्पमे इष्टो 1 श्दुर होने पर भी मानों 
निक्रन के समान चमक्ते हो" (ऋ० १।९४।७ } अर्थात्‌ द्रो, फिर मिकट 
होने के समान दिक्नलाई पत्ते हो 11 
व्नामानि उत्तराणि अष्टादश (निघ० २।२०) 1 वज्र 
कमात्‌ १ वजंयतीति चत. । तन कुत्स. इत्येतत्‌ कृन्तते 1 ऋषि" 
कुत्सो भवति--कर्ता स्तोमानामिति ओपमन्यव. 1 अनाप्यस्य 
वघकर्मैव भवति । वत्सल इन्द्र शुष्ण जघानेति । एेश्व्ंकर्माण. 
उत्तरे धातवश्चत्वार ( निव० २।२१ ) ईश्वरनामानि उत्तराणि 


चत्वारि ( निष० २।२२ ) । तन इन इत्येतत्‌ सनित रयेण 
इति वा, सनितम्‌ अनेन एेश्वयंम्‌. इति वा ॥ ११॥ 
सवे बाद महढारह व के नाम । वच्च कंसे ? चूकरियह [ प्राणियोको 
जोबनसचे ] मलग करता टै (~| वरज) । उन नामो मैः (कुतस५/ एत्‌ 
(काटना}सेवनाहै। कुप्त एक न्हपि काभीनामहै, स्तोत्रां कार्क्वा 
(बनाने वाखा }-रेखा ओौपमन्यव कठते ह। इसमे भो इनका "दध" अथं 
हीष्टता है क्पोक्रि उनके भित्र दन्द सूषा ( मक्षाल, अनावृष्टि) का नाश 
करत रहै) वादके चार धातु ठेव्रय ( उश्रति } अय वाने । उसके वाश्चार 
ईष्वर (षधिक्रारो) के नामरहै। उन (नामोत टन [काभयहे] जो 
उष्रत्तिसेमराद्योया जिसने [ दुषरेमे ] उननतिभरदीदहै॥ ११ 
यना सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेप विदथाभिस्वरन्ति 1 
इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपा सख मा धीर. पाकमना विवेद ॥ 
एय) जह {सुय} दु दर ण्डके { अनिरेयम्‌ ) ह क्के इए 
पक्क विता गिराव { विदथा) स्तुति के द्वारा { अमृतस्य मायम्‌ }जलया 
अमून के हिस्से को (मनि स्वरन्ति } बु हः ( इन ) जौऽस्वामो ( विश्वस्य 
भुदनस्य ) समूचे सार का (गोवा }) रधक है, (च } वह (धीर) 
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ध त॒तीय-पाद 

वहुनामानि उत्तराणि दादश ( ३।१ ) 1 वहु कस्मात्‌ ? 
प्रभवततोत्ति घत. 1 स्वनामानि उत्तराणि एकाद ( ३१२ } \ 
हस्यो हसते. । महघ्नाभानि उत्तराणि पफ्ञचविद्ति. ( ३।३ ) 1 
महान्‌ कस्मात्‌ १ मानेन अन्यान्‌ जहाति इति शाकपूणि. 1 
मंहनीयो भवतीति वा । ततर ववक्षिथ "विवक्षसे" इत्येते-- वक्तेव, 
वहतेर्वा साभ्यासात्‌ 1 गृहनामानि उत्तरागि द्वाविंशति. (३४) 1 
गृहा. कस्मात्‌ १? गृह्णन्ति इति सताम्‌ । परसिचिरणकर्माण. उत्तरे 
घत्तवौ दश ( ३।५ ) । सुखनामानि उत्तराणि विशति. 
( ३।६ ) । सुखं कस्मात्‌ १ सु दित वेभ्य. । खं पुन. खनते. 1 

ख्यनामानि उत्तराणि पोडश ( ३1७ } । रूप रोचते. ॥ 
सके वाद वारहं "वहु" के पर्यायर्है। वटू कमे 2 चूंकि भविक परिमाण 
मे उलन होता है ( बष्दवे वारह्‌ नाम "हु" के दै । हस्व</ हस्‌ ( ५. 
से वादके प्रचौस पर्याय "महत्‌" (बडा } कँ । 'नहान' कते 2 शाक्पूणि 
कहते है किजो अभिमान के करण दूषरों को छोड देता है ( मान्‌ +^/ दा ) 
या आदरणीय होतादहै (</मद्‌ } 1 उनने "ववि" भौर "विवक्षते'येदो 


एष्ट ह जो९/वच्‌ (बोलना) या<(वट्‌ (दोना) से अभ्यास (-दवितव) 
करके वने है । वादके वाईस नाम ' गृहक है । "ृह" कंते ? सूकरि ये सवोंको 
पक्ह्नेै। दादके दसं घातु श्तेवा" ( परिचर्या ) षयं विरू वादके दीष 
सुवकेपर्यायदह। शुः कंते ? इङ्कि इन्दरयोके क्षि ( ख) लामदापकदै। 
्व' तो./खन्‌ (खोदना ) से यनादै) ह्पके सोक्ह पर्य बादमेर्। 
"हर५/ख्च्‌ ( चमकना ) से । 

परदास्यनामानि उत्तराणि दद ( ३।८ ) । प्रननानामाति 
उत्तराणि एकाददया ( ३।९ } सत्यनामानि उत्तराणि पू 
( ३।१० ) । मत्यं कस्मात्‌. ? मत्सु -तायते, नत्प्रमवं मवति 
इति वा 1 अणौ उत्तराणि पदानि ( ३।११ ¦ पदयति कर्माणो 
घातव , चायतिप्रमृतीनि च नामानि आमिश्राणि'| नयोत्तयाणि 
पदानि ( ३।१२ ) स्वंपदसमाम्नानाय 1 अयात. उपमा. 1 "वत्‌ 
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भतत्‌ तत्सदृशम्‌! इति गाग्यं. 1 तदासां कमं ज्याया वा गुणेन 


भख्याततपेन वा कनीयांसं वा बप्रस्यावं वा उपमिमीते । 
अयापि कनीयसा ज्यायासम्‌ ॥ १३ ॥ 

वादे दत श्रशप्नीयकेपर्यायदै। बादके ग्यारह्‌ पाप बुद्धिकेई। 
वादके छह पर्याय स्य के है} तप्य" कते? यह यच्छेलोगो मरे फौक्ताहैया 
च्छे लोगो से उतन्न होता है । वाद के भाठ पद "देवन!" अधंवाठे धातुहैमौर 
वानि" भादि (धातु) नाम (सता) मे भिक हए + बादके नौपद 
सभीप्रकारकेषदोकेसवलनके लिए हैष 

भव दसलिषए्‌ उपमर्यिं [कही जातीह ]। माम्पेका कट्नादै कि जव 


[एक वस्तु ] दूषरी वस्तुसत भिन्ने हो जिन्त योढा सादृश्य रहै [ तव उपमा 
होती दे ]। तब, इनका यह फामहै कि करिसी बडे गुणके द्वाराया प्रनिद्ध 


गृणके द्वारा क्सिीष्छोटी या बप्रषिद वस्तु कौ उपमा दी जाय । इसके भावे 
छोदी वस्तुक द्वारा भी वडी वस्तुक [ उपमादौ जतीहै] ॥ १३॥ 
विशेप--भलद्धासो केः इतिहास के अध्ययन मे यह्‌ स्थल बहत सहायक 
है । यास्क नेउपमाकीः विक्कुल ठीक परिमापा उदूृतकी है। उपमामेदोभिन 
पदां की तुलना किसी एक समान गणको लेकरकी जाती दै । तुना करे- 
(१) साम्यं वाच्यमरेघम्ये वाकरयैवय उपमा दयोः ( साहिष्यदर्पण १० ) 1 
(२) ^ अपान (ण्डा 10 हण्ड ल्य [> 
६0 (6 (८6 इवात्‌ 10 ला एलाकल्० = (० कए 
०९,6५$ ० €१८१४७ (1 € पिल्ल, रण्डा कदा 
2. 393 ) स प्रकार उपमा कौ परिभाषा प्राच्य गौर पाश्वात््प दोनो देशौ मे 
समान माधारपरदहीदी गर्ह १३॥ 
तनूत्यजेव तस्करा वनगू' रनाभि्दशभिरमभ्यधोताम्‌ 1 
( वर्णः) बन जानेवाके तया (्तनुत्यजा ) शरीर फी वाजी लगने 
चाले (तस्कराङ्घ) दो चोरो के समान { दशभिः) दसत < रशनाभि ) 
रस्सियो या भेगुलियो से ( अर्पधीताम्‌ ) सुरित क्रिया है (ऋण १० व 
तनूत्यक्‌ = तनूत्यत्त । वनमूं = वनगरामिनौ । अस्षिमन्धनं 
चाहु तस्कराभ्याम्‌ उपमिमीते 1 तस्कर. तत्करोति यत्पापक- 
मिति नैरा. । सनोतेर्वा स्यात्‌ । सन्ततकर्मा भवति 1 जहो- 
सकर्मा वा. “रशनाभिदेशभिरभ्यधीताम्‌९ ! अभ्यधाताम्‌ 1 
उ्यायास्तत्र गुणोऽमिप्रेत. ॥ १४ ॥ 
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तनूरयक्‌ =भयरीर शौ छोडने वा्ठे (प्रापो कौ वाजी लाने वाते )1 
वनभूः = वन जाने दाते। ठे तस्करो से बग्निमन्यन करनेवाले बाहुकी 
चुलना की गरहुहै। तस्कर, जोपापदहै उतेही कए्रा है-यह निककारो 
काक्धन है। यातन (केचन) से वनादहो क्योक्रि इसके काम क 
तहरकेहोने हया दिन-रात्तदोनोदही समय काम करताहै। दघ गुल्यः 
से मुरक्षिन क्रिया है-[ पुरक्षापूणं स्थान में [रव दिया है । इख रह अधिक 
गृणकाक्यनरहै। १४॥ 


विदोप- इसमे भधिकयुणवाठे कौ उपमा छोटी चौजते दी ग्द है। 
मिति उन्न करने वाके दोनों हाय प्रविधि ह जनि तुलना षोरोसेीगरहै। 
चदयपि दोनोमे बहुन मेदशैफिरभी साद््यदटैङ्गि जँेचौर वनम सपने 
सथन पयिक फो वाधक्रररवदेवे हवे हीदोनोहायमभोदोलक्टियोंको 
सधकर घमिनि उल्यप्न कसते ह ॥ १४॥ 
कुह स्विदोपा कुह वस्तोरश्विना कुहाभिपित्वं करतः कुटोपतु. । 
कोवा शयुना विधवेव देवरं सर्य न योपा कृणुते सस्य आ 
( भदतिना ) हि दोनो घरिवत्‌ ! (दोप) रत्तमे ( दुह प्िद्‌ } श्ये, 
(वष्वो )दिनमे (ब्रह) कठा ये! ( बभिपित्वं) घपते बावण्यक्‌ कायं 
जते स्तान-मोजनादि ( बुट्‌ ) कदां { करतः } मापने क्रिया ? ( कुद ऊपतु" } 
कहा ट्रे ये? (षषन्पया) निवास-स्यान मे (वा) चुन दोनोषो 
( शयुत्रा) शम्या पट (कः) कौन (ष्णु) के जावादै? (देवर विष्वा 
षव ) जते देयरको विघषाया (मयंयोपान) मनुष्यो पली [्षम्याषर 
छे जानौ दै] (ष्ट १०१५८०२} 11 
कं स्वित्‌ रात्रौ मवयः? के दिवा क अभिभ्रासि कुष्य. 
कर वस्य. १ को वा श्चयने विववरेव देवरम्‌ (देवरः कस्मात्‌? द्वितीयो 
यर उच्यते } । विववा विवावृका मवति 1 विववनाद्‌ वा विघा- 
वनाद्‌. चा इति चमं्िरा. 1 अपि या, धव." इति मनुघ्यनाम । 
तद्विमोयात््‌ विघवा । देवरो दी यत्तिकर्मा । मर्यो मनुष्व. मरण- 
धर्मा 1 योपा यतेः } आकररते सस्थानि ॥ 
श्नमो षहाँष्दे > दिनयेन्टा?े मपे निन्यच्मं कट्‌ च्वि? न्द 
रदे? देषर को भिषवा बे समान, भाददोनोक्ी धम्यौर्पर नोन 
(देवष्केषरे यद्‌ दरूमरः वर कृदुषटादादै!) दिचड संसनद र्हि 
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(विवा) होती है जयवा कनि के कारण (वि<(षू) चेशिता के 
खुर पदोढने के कारण { वि</याव्‌ } 1 लया "ववे" = मनुष्य, उरते 
वियुक्त होमे के कारण विधवा ¡ देकर = सेलने वाका } मयं = मनुष्य निष्का 


घर्म ( रक्षय } मरना ह । योपा ( स्त्री) «गु ( जोडना) से । तिवात्त-स्मान 
मे रखता है 1 


विशप--कोष्टाकितत सण्ड निरिजन स्परे भरे है वो ष्देवर शषब्दकौ 
दो -पु्पन्चियो। का पृयक्‌ होना असग्रत है । दुगे मी खक भ्य ख्या नही करते । 
विवव, देवर, गयं भौर योपा का निवंचन यास्कनेक्रमसे दिया है, फिर्चतना 
प्ले देवर परा चछा जाना जसम्मव प्रतीत होता दै। "विधवा को विनै-षवा 
भागना लौकिक व्युसखत्ति ( ८०1 2६/००» ) का यौतक है 1 वस्तुत परह्‌ 
शव्द अने इती खूप मे अन्य समन भावाओते ह--ग्रीक लद८०४) लटि 
४५५५०, फतप७७, जतन पष्प र्‌ से (9 ८) पातम९, 
प्रजी प्ादछ "पव" पृषक्‌ कोई शब्द नही पा जिन्तु इसी प्पु्तत्तिसे एक 
नया शब्द वन गया ) इसकी पुष्टि मे ्नाधवः ( मानलषमो को धतव =पति) 
भिक गपा सो वस्तुत मधु से निप्यप्नष्परया) तमी भमरकोशाभे श्वत प्रिय 
पनि भत ( २।६।३५ ) तया "पति शालि नरा धडा ' { ३।३।२०७ ) मिलते 
है । विधवा कौवने कागद पनिकी मृध्ुते बाद, उसका संरक्षक 
होमे पर दोडना भी स्वामाविक्टै। 


अथ निपाता (३।१३) । धुरस्तदिव व्याख्याता (१।४-११) 
यथेति कर्मोपिमा-- 

श्या वातो यया वन यथा समुद्र एजति ।' 

श््राजन्तो अग्नयो यथा 1' 

(भाता यक्ष्मस्य नदयति पुरा जोवगूभो यया ।' 
आत्मा अतरैर्वा, अप्तैर्वा ! अपि वा, आप्त. इव स्याद्‌ यावद्‌ 
व्यात्तिमूत. 1 

असिनं ये पाजसा स्वमवसस ।" 
असिरिव ये भ्राजस्वन्तो स्वमवकस. ॥ १५ ॥ 

श्रव निपानोकावणेनहै तिनु नकी व्पाच्या पहूे ही दी च््है 

( निक १४-११.१ 1 व्ययष्े कम क्पे उपमा [ खमद्लौ जती दहै] जते 
जते वायु, जहे चन, जे समुद्र हिल्ठे ई" ( च ५१७८८ }, "नैम वमषने- 
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वाछौ ग्नि" ( क्० १।५०।३ }; क्षयरोग की गआस्मा (जीवन) प्हलेही 
समाएहो जाती दै जसे पकडे गये प्राणीका [ जीवन चिना मारे ही समाप्त 
हो जाताहै]* (ऋ० १०।९७।११ ) 1 "आतमा बत्‌ ({ चख्ना } सेया 
५८भाप्‌ ( पाना } ते ! यथना दते "जप्त" ( पाया हमा }) इलिए कटा जाय 
क्रि यह व्यापकं दै1 सवणे केसमान छती वाक्ते वे ( सभी) चमकके कारण 
अग्नि के समान ह" ( त° १०।७८२ }। ये जो मग्नि के समान चपकतेवारे 
तचा सोने परी छातीवाक्ते ( मद्द्गण } ह ॥ १५१1 † 
चतुरश्चिहदमानाद्िभीयादा निवातो. । 
न दुरुक्ताय स्पृहयेत्‌ ॥ 
(भा निवातो: ) जव'तक वह्‌ [ पापको ] न रखे तदनक्र ({ बतुर" } 
षार [पासो ] फो ( ददमानाद ) धारण करनेवाक्ते व्यक्ति ले ( विद्‌) जगे 


{ पिभोषात्‌ ) हनः चाहिये, ( दुर्य } कठोर मापण की ( न स्पृहयेत्‌ } 
ष्च्छा नही करनी चाहिये । { ० १५४१९} ४ 


चतुरोऽ्नान्‌ धारयतः इति तद्यथा कितवात्‌ विभीयात्‌ , एव- 
भेव दुरुकाद्‌ विभीयात्‌ । न दुरकताय स्पृहयेत्‌ कदाचित्‌ ॥ आ" 
इत्याकारः उपसग. पुरस्तादेव व्यास्यात. (नि° १।३} 1 अथापि 
उपमे इृश्यते--“जार आ भगम्‌" । जार इव भगम्‌ । आदि- 
त्योऽ्र जार उच्यते, रत्रेजैरयिता 1 स एव भासाम्‌। तथापि 
निगमो भवति--स्वसुरजार. ग्पृणोतु नः' इति 1 उपसमस्य स्व- 
सारमाह्‌, साहचर्यात्‌ रसहरणाद्वा । अपि त्वयं मनुप्यजार. 
एवाभिप्रेत. स्यात्‌ ( स्ीभगः तथा स्यात्‌ , भजतेः ॥ 


जितस प्रकार चार्‌ पार्सोको चारण बरनेवाले जु्रादी (श्रिनव)मेढगते 
दै" वैसेदीकदु वाणीसेडरे। क्टु वाक्य [ वोल्नेकेरिए ] कभी उक्‌ 
नष) 

"मा" उपमं रौ ध्याङ्ग पट्रेहीहोचुषोदै इते उपमा वै अर्थ॑मे 
भौ देशे ई--जंमे मोक्ता वनी भोगवम्तु पद" { ० १८११६ }॥ 
अपनी भोगनवम्तु [ पर जाने वादे ] भोक्ता बे गमान स्ह धाद्ियदही 
भो्ता (जार) है, रात्रिश्च मोत्ता; वदी प्ररायमाभी [*ग्ोत्तः दष रेने 
यंदिष उदरण भी रै-बहन का मोः हमार (प्राषेना) मुनेः 


९२ दिन्दी-निरक्त 


( ऋ० ६।५५।५ ) 1 उथा को इतकी वहेन कहा है, साय चछनेकेकारणया 
स्खरेनेकेकारण) अवयवा यह्‌ मानव-रेमी ही कहा गयाहो, उसरदशचामे 
स्री का उपभोग समज्ञा जाय,५/ मज्‌ ( उपभोग करना } से [मग बना है] ॥ 

मेपः इति मृतोपमा । भेपो भूतोऽभि यन्नय.' । मेषो भिपते. 
तथा पशु. प्यते । अनिरिति रूपोपमा । 

हिरण्यरूप. स हिरण्यस्दगपान्नपात्तेदु दिरण्यवणंः ? 

हिरण्यव्ंस्येवास्य रूपम्‌ । "था इति च (निव ० ३।१३।१ र) 
त प्रत्नथा पुवंया विश्वयेमथा' पते । इव, पूर्वे इव, विश्वे इव, दमे 
इव इति । भयम्‌ एततरोऽमुष्मात्‌ । "असौ" अस्ततर. अस्मात्‌ । 
भमुया = मथा असो इति व्याख्यातम्‌। वत्‌ इति सिद्धोषमा । 


आराह्मणवत्‌ , वृपलवत्‌त्राह्मणा इव, वृपला इव इति ॥ १६ ॥ 

मेष (मेड) इतयादिभे भून ( स्प परिवतंन ) को उपमा है--नेड का 
शूप वनाकरतुमबपिहो' ( ऋ० ८।२,४० ) । मेप<८मिष्‌ ( पलक निराना ) 
से, उसी परश पथु /पश्‌ ( देशना) चे । मम्नि इतदि मे रूप ( बकार ) 
की उपमा दै सोने के यादार का सोनेके समान चमकनेवाषा तया सोने 

रका, जक का पुत्र वेडाह' ( ० २।३५।१० )। सोते के समान उसका 

सूपरहै। ष्याम [ उपमा दिले के लिए माता है ]-- प्राचीन के समान, 
पदले के समान, सवक्त समान तया इनके समान उते [ दहते टो] 
(० ५।४४।१ ) । प्राचीनो-सा, पहले वारो सा, सबो-प षव (यजमानो). 
सा । "भयम्‌" ( यह्‌ ) = जो उससे निकटतर ( ८६ ) ६ै १ भमौ' ( वह) = 
जौ इते द्रुरतर ( ./ अस्‌ ) है! अमुथा जेमा वहू--इसक़ी व्याष्या होनी 
रै। "वत्‌ तिद्ध (प्ररेबाम) +की उपमाः दै-प्राह्मणवत्‌, वृपलवत्‌ = ब्राह्मण 
स, निन्दनीय व्यक्ति-सा ॥ १६ ॥ 

विशेप--यास्र जपती धुनमे "जसो" मौर "अयम्‌" जपे स्वनामोदाभी 
नि्वचन करने से नदीं नकते । सिद्ध का मनल्य है का्यंिद्धि जे वहंप्राह्मण 
के समानषडनादै। 

प्ियमेधवदच्रिववातवेदो विरूपवत्‌ 1 


अद्धि रस्वन्मदित्त प्रस्कण्वस्य शधो हवम्‌. 
( महिन [षे व्डे नियमो वाले] ( जावेद } समी जीव बुम्हारी 


सम्पत्तिकेस्पमेहै, प्रियमेध समान, भव्रिके समान, विरूप के कमान 


चृतीय अध्याय ९३ 


तया गिरा के समान, प्रसकरण्वपिकौ (हवम्‌) प्रायंना (श्रुषी) सुनो 
( ऋण १।४५।३ |] ॥ 


प्रियसेव.-- प्रिया, अस्य मेवा ययैतेपाम्‌ ऋषीणाम्‌। स्क- 
प्वस्य भ्यृणु ह्वानम्‌, 1 प्रस्कण् कण्वस्य पुच , केण्वप्रभव 1 यया 
प्राश्रम्‌। अंविविमूृगु. सम्बभूव । मृगु मृज्यमानो न देहे! अद्ध 
अद्भिर, । अद्धा. अद्धना.1 “प्रैव तृतीयम्‌ ऋचयतः इत्यु. 1 
तस्मात्‌ अनिः । न त्रय. इति । विखननात्‌ वैवानघः । भरणात्‌ 
भेरराज 1 विहूप =नानारूप. 1 मटित्रत =महात्रतः इति ॥१७॥ 
प्रियमेध =जिचेयत्त प्रिह! जेहन छपिर्योको [ प्रा्थेना सुनी], 
्वसे्टी प्रस्कण्वकी प्रायेन सुनो 1 प्रस्कष्वन्= कण्व का पुत्र, क्ष्यसे उल्यनन 
{ प्रमव-कण्ड) ) जे शवाप्रः वनता है (भ्रञमप्र)। मूग ज्वाले 
नक्ते । मृु--मूजे जनि पर मी ( </ मृन्‌ }जोनजले। लगारोसे अनिय 
[ निकले ] । अगार = लक ( चिल्ल ) देने वाते । उन्दोनि कहा-- तीसरे व्यक्ति 
कोयदहींसोजो, $इसोसे मत्रि (बद्र कतूतीय) दना। बचवाजो ठीन 
नहींहै(म~#न्रि)। बच्छी तरह खोदने के षारण "वलास । मरण ( प्रल्न, 
५८१) करने से मरद्राज' । विच्पक्द प्रकार का 1 मद्र बडे 
ध्र वाला॥। १७ ॥ 
चतुरध-पाद 
अय दुप्ोपमानि अर्योपमानि इत्याचक्षते 1 विट्‌. व्या्नः इति 
पूजायाम्‌ 1 शवा काकः. इति कुत्नायाम्‌ 1 काक ` इति शब्दानुकृतिः 
तदिद दाकरुनिपु चहुलम्‌ । न शब्दानुकृति वियते-इत्यौपमन्यव 1 
याक मकाखयितव्यो मवनि । तित्तिरि तरणात्‌ । त्िटमायचिन. 
इति चा । कपिर्जर कपिरिव जोण., कपिरिव जवते । ईपत्ि- 
ङ्घ वा 1 फमनीय शद पिर्जयति इतिवा 1 श्वा्युयायी, 
पवते. वा स्मात्‌ गतिक्म॑य ॥ खतिते्वां । तिहु. महनात्‌ , हिमेव 
तरिवसेतस्य ! सम्पूर्ंस्य वा हन्ते 1 सहाय हन्ति इसि वा। व्याः 
स्ाघ्रायान्‌ 1 व्यादाय हन्ति इत्ति वा ॥ १८ " 


४ हिन्दो निरत 


सव उन (पदो) कावर्गेन कले जिनके अथं उपमादी जातीहै 
खया जिनमे उपप्रा के काचर (अमे इव, यया, वत्‌ मदि लुप रहते है; 
सम्मानके भर्म ति्‌, व्यात्रसे [ उपमादी जातो है ] । कुत्ता, कौरवे 
निन्दाके अर्यमे। "काक" यहु कौएुके] शष्ट वा अनुक्स्यदहै! बह विधि 
पक्षयो [के नामदेनेमे] बहूधा देलौ जनी है भौपमन्यव बा गिदढान्त 
है मि शब्डानुकरण ( 0107300० } होता ही नही दलए काकि ब्द 
है जो भगलिके कायक दो ( </ कम्‌ ); "तित्तिर दशने के कारण (<), 
भयवा जिसमे तिलके माकारकेही चिर (छाप) बने हो । "कपिन्निल" 
( पिदप्ट्लाात कपातषटू ) कपि के समान जीणं ( वर्धाद)}, या बन्दर 
जेसातेज दौडतः है ( ./ जव ), या थोडा भूरा होतादहै, या कृमनीय शब्द 
त्रोलता है । कुत्ता ( श्वा }- वेज चलने वला ( बाणु.<(या),या गत्य्थक/ 
शवसे, या सासि केने से। "ह दमनशक्तिके कारण (</षह्‌ } या</ हिस्‌. 
(मारना } उल्टकरके बनाहो। या समू-पूर्व्र,(हन्‌ से या जमा करके 
मारतः है "याच भूचने के कारण (वि सा<(घा) फा भरप करके मारना है ॥ 
दिशोप--भव तक उपमा के उन भेदो से यास्क भिडे ये जिनमे वाचक या 
स्ह है, मव ये लुमवाचकपदोका वणेन करद्हेहै! शब्दो फो उत्ति मे 
शाब्दागुक्रण फ बहुन वहाहायहै इममे कोट सन्देह्‌ नही पाक कोय 
मानूप या किन्तु उस सिद्धान्त का मी खण्डन करने वाले मौपमन्यवहै जो पके 
मैर््त य। तुरना कर्र--मेश्बमूठर का शाब्दानुकरण षिदान्त । ‰(पव्‌--दुर 
शवतिभेतिकरी कम्बोजेष्त्रेव भाष्यते, विकारमस्पापेपु छव इति ।' (नि° २।२)। 
¶ह्‌' पर पाणिनि-मत है-- 
भवेदर्णागमाद्धसो व्िहौ वणंविषर्ययात्‌ । 
गृद्ेत्मा वणेविहकेर्वणेनासाघ्यृपोदरम्‌ ॥ 
अचंत्िकर्माण- उत्तरे धातव चतुश्चत्वारिशचत्‌ (३।१४)। मेधा- 
विनामानि उत्तराणि चततुविंशति (३।१५) । मेधावी कस्मात्‌ ! 
मेधया तद्वान्‌ भवत्ति। मेघा मतौ घीयते। स्तोतृनामानि उत्तरामि 
चयोदया { ३।१९ } । यज्ञनासानि उत्तराणि पञ्चदश (३।१७) । 
यज्ञ. कस्मात्‌ ? प्रस्यात यजत्िकमं इति नैरुक्त.। याच्य भवति 
इति वा । यजुरत्नो मवति इति वा ! वहूषप्णाजिन. इत्यौपमन्यव- । 
यजुषि एन भयन्ति इति वा ! ऋलत्विरनामानि उत्तराणि यष्ट 
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(३१८) । ऋत्विक्‌ कस्मात्‌ १ ईरण । छ्य \ मवति इति 
दाकपूणि । ऋतुयाजी भवतीति वा । 
वादके चौमाखीस धातुपूजाथङह \ वादके चौबीस, मेधावोके पयपिहै। 
मेषावो के? चक्ति उप्त मेषा से युक्त होता है । मेधा जिस वुद्धिमेषारण 
केर । वादक तेरह नामस्नोताके ह! वादकेपद्रहुनामयक्नके ह| यन 
कते? निरक्तशार कहते ह कि यह विग्पात पूना का काम है} मववा [देवतपुं 
मकरी याच करते हं, मथवा यजुकेमत्रोसे चिदका जाता दहै । भौदमन्यव 
के अनुसार हृत से कारे मृगचरमोँ वाला । अथवा यशु क मन्व इका 
निदेशनकरते है + बाद के आठ नाम (त्विक्‌ के हं। ऋभ्पिक्‌ कंपे ? [यज्ञ का] 
चदान वाला 1 एाकपूणि करे अनसार यद्‌ षवे के दारा ज्ञ कराता है) अथवा 
उचित समय पर यज्ञ करातादहै) 
याच्जाकर्माण उत्तरेधातव स्तदा (३।१९) । दानकर्माण 
उत्तरे घातवौ दश (३।२०) अध्येषणाकर्माण उत्तरे धातवश्चत्वार 
(३२१) । स्वपितिसस्तीति द्रौ स्वपित्तिकर्माणो {३।२२) । कृप 
नामानि उत्तराणि चतुदश (३।२३) । कूप कस्मात्‌ १ कुपान 
भृवति। कुप्यते चा 1 स्तेननामानि उत्तराणि चतु दंश एव(३।२४)। 
स्तेन कस्मात्‌ ? सस्त्यानमस्मिन्‌ पापकमिति नेरा 1 निर्णीता - 
म्त्हितनामयेयानि उत्तराणि पद्‌ (३।२५)। दूरनामानि उत्तराणि 
पञ्च (३।२६) दूर कस्मात्‌ १ द्रत भवति । दुरय वा । पुराण- 
नामानि उत्तराणि पट्‌ (३।२७) 1 पुराण कस्मात्‌ ? पुरा नव 


भवति । नवनामानि उत्तराणि पडेव (३।२८) । नव कस्मात्‌ ? 
आनीत भवति ॥ १९ ॥ 

वादके सत्रह्‌ धातु मगन दय वाले टं । "देना" अयवराकते वादके दकष 
तुह! वादके चार धातु विनग्नप्रायता (शणाः) भय वाकतेटि। 
सोना" अयवाकछे दो धातु स्वपिति" बौर सस्ति" ह। वादके चोद नाम 
कूपके ह प वते? इससे पानीपीना कटिनिदै {कु+<(षा) या 
भ्यकुष्‌ (प्रोपषरना) से) वादके चौदह ही नामचोरवैद) स्तेन्पेत? 
निच््तसायेके बनुतर्‌ दसम पाप ठट्रवादै (गदे छ्‌ नाम निरिकतिदिय 
गये तया छ्िनेद्रएु मेद) वादबेप्यायदुरके ह दुरक्ते? पुति यद 


९६ हिन्दी निरुक 
खीचा हमा है (~) या जह पहुंचना कठिन दै (द्र्‌./६) वादके ष्ट 
नाम पुराण ( प्राचीन } केह । पुराणकते? पटे नयाया। वादकेषठद्‌ 
ही नाम नवौनमह । नवकंस? च्ूदि तुरतका लाया हभ १९५ 

दिल नामानि उत्तराणि ( ३।२९ ) ! प्रपिे -अमीके 
इत्यापन्नस्य । प्रपित्वे प्रात, अमीके=अभ्यरे 1 

“आपि न प्रपित्वे दयमागहि', अमोके चिदु लोकटृत्‌! 

इत्यपि निगमौ भवत ॥ दश्रम्‌-अभंरम्‌ त्यस्य । दभ्र 
दभ्नोति । 

सुदम्म भवति । अभवम्‌ जहत भवति 1 

“उपाप मे परामृश मा मे दभ्राणि मन्यथा, 

श्नमो महद्म्यो नमो अभेतेभ्य ' इत्यपि निगमौ भवत ॥ 
तिर -नत इति प्राघ्म्य । तिर तीर्ण भवतति, सत मरुत भवति! 

तिरश्चिदयंया परि यतिर्यातमदाभ्या", पात्रेव भिन्दन्सत 
एति रथस ' श्त्यपि निगमी भवत ॥ 


तृतोय अध्याय ९७ 


हरतेः विपरीतात्‌ , धारयतेः वा स्यात्‌ । उदधृतं मवति 1 
ऋष्नोतेः वा स्यात्‌ 1 ऋद्धतमो विभागः 1 

शयति त्वो अचु त्वो गृणाति, नेमे देवा नेमेऽ्युराः- 
इत्यपि निगमौ भवतः 1 ऋष्षाः--स्तमिः इति नक्षत्राणाम्‌ । 
नक्षत्राणि नक्षतेः मतिकर्मणः। नेमानि क्षत्राणि" इतिच 
ब्राह्मणम्‌ । ऋक्षाः उदीर्णानि इव ख्यायन्ते । स्तृभिः तीर्णानि 
इव ख्यायन्ते 1 ५ 

भमी य ऋक्षा निहितास उचा, पश्यन्तो यामिव 
स्तभि. इत्यपि निगमौ भवतः ॥ 

(७-८ ) व" भोर निम'माधा केयं मे। त्व =पुरा फला हमा 
नदी । नेम = पुरा नही लाया हआ हो । मधं</ह ( दरण करना ) को उलट 
प्र; याघारणक्रने सेवकं यह निकाला द्मा हता दै ( उत्‌.) 
या^/ ऋष्‌ ( बढाना }) मे वयोकि यह [एककेसमी ] विभागों मे व्दाहै) 
“मापे रोग निन्दा करते हँ, बाघे प्रशसा" ( ० १।१४७।२ }; “वाचे देवता 
है मापे राक्षसः (मवा संर १।११।९ } ये नैदिक उद्धरण द 11 { ९-१०) 
छशा.“ ओर स्तृभिः नक्ष्रो के अथं मे 1 नक्षत्र यत्यर्थक५/ नक्‌ से 1 ब्राह्मण 
वाक्यभी दै---पे ( तारे) स्वणं ( क्षव) नहीरहै। "श्नः (तरे) उठे हृए 
मातम पडते ह ॥ स्तृभिः" (तारे) [ भाकारामे | विरे हुए दिलाई पञ्ते 
ह1 चे तारे जो ङा पर रवे गये दहः" ऋ० १।२४।१० "मानों वा्तोषेमरे 
आङ्गाश को देखते हए" ( ० ४७1३ )--ये वेदक उडरण ह ॥ 

वस्नौभिः--उपजिद्धिकाः इति सीमिकानाम्‌ । वभ्नचः 
वमनात्‌ । सीभिकाः स्यमनात्‌ 1 उपजिह्विका: उपजिघ्रयः । 

“्यदत्त्ुपजिद्िका यद्रस्नो अतिसपंतति--इत्यपि निगमो 
भवति ॥ ऊदेरं कृदरं इति भावपनस्य । ऊर्दरम्‌ उदीण मवति 1 
ऊजं दीणंमित्ति वा । (तमूर्दरं न पृणता यवेन-इत्यपि निगमौ 
भवति । तम्‌ ऊर्द॑रमिवं पूरयति यवेन 1 कृदरं कृतदरं मवति । 
समिद्धो अज्ञन्कृदरं मतीनाम्‌ इत्यपि निगमो भवति ॥ २० ॥ 

( ११-१२ } "वच्नीभिः' भौर "उपिद्धिक्रा.' चीध्यों केषयंमे) शप्रो 

७ दि नि 


स्य हिन्दी निरुक्त 


भमन करने वै कारण । सौमभिका रेगने ङे कारण । उपजिद्धिक्ात्त संषने वाली ! 
शव चीटी खाती है, जव चोटी चलती है" (ऋ० ८।१०२।२१ }-यह वैदिक 
उरण है । ( १३.१४) उदर" ओर कृदर' अन्रमडार के मय ते । उदर 
उपर की भोरकटाहूभायाभन्रके लिएुक्टाहृभा। न्जौसे अन्नमडारकी 
भाति उत्ते मरो" (० २।१५११ }--यह वंदिक उदाहरण है । जते ग्नागार 
की त्ररह्‌ नौ से भरता है । छृदर = जिसमे छेद किया हुभ। हो। जलने पर 
बुद्धिके अनभडार को प्रकाशित करदे हए ।' (म° स० ३।१६।२)-्द 
उदाहरण है ॥२०॥ 
रम्भ -- पिनाकम्‌ इति दण्डस्य ! रम्भ आरभन्ते एनम्‌ । 
भत्वा रम्भं न जित्रयो ररम्भा-- इत्यपि निगमो भवति । 
आरभामहे त्वा जीर्णा. इव दण्डम्‌ । पिनाक प्रतिपिनषटि 
एनेन । !त्तिवासा,. पिनाकहस्तोऽततघन्वा'---इत्यपि निगमो 
भवति ॥ मेना -सा इति सीणाम्‌ । सिय स्त्यायते. अपनपण- 
कर्मण । मेना =मानयन्ति एना । सरा. = गच्छन्ति एना । 
अमेनश्चिननिवतश्चकर्थ", "लास्तवान्तन्नपोऽतन्वत" 
इत्यपि निगमौ मवत ॥ 

( १५-१६) रम्भ" गौर पिनाक" दण्डे वे भयंम) र्म हते लोग 
पवब्ते दै । शुवे जंभे लाठी को [ पक्वे है ]वं्ते ही तुम्हें हमने पष्डाहै" 
( ० ८।४५।२०) --यह दिक उदन्य द । हम तुम पर भाधितरहै जव 
कमजोर [ मादमी ] चण्डे प्र। पिनाक ( दही ) = जिससे पीस दे( नाश 
करदे)। चमडेकोप्ठनेहए्‌, हाय मे तिभू लिये, तयान षुकने वाल 
धनप कल्पि हए" ( काठक स० ९।८ )-ण्द वंदिक उदरणदै। (१७१८) 
भिना भोर ग्नास्ियोङेगयम)। स्ोऽ/स्प्वै = ^टजाना'ते। मना=लोप 
जिति ( एना }) भाने । ग्ना = न्िसङ्गे काम शोण जायं { <८गमू } 1 "वल्नीदीन 
कौ मो तुमने सपत्नीक क्षर दिया दै" (० ५।३१।२६) स्योने तुम्हं करार, 
भमािर्ष्टोन पराया (मन सन १।९।४ )-वंदिक उदाहरण ह ॥ 

यष --वेतम इति पुस्परजननस्य । दोप शापते सपृदाति- 
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कम॑ण । वैतसं वितस्त मवति। यस्यामुखन्त प्रहराम दोपम्‌^त्रि 


स्म माहव श्रययो वैतमेनः-दत्यपि निगम भवत. ॥ अया-एना 


चृतोय अध्याय ८९९ 


दमुपदेडस्य "भयाः ते अग्ने समिवा विघेम'--इति स्तिया. । 
एना वो अग्निम्‌--इति नपुस्कस्य । "एना पत्या तन्व स 
सृजस्व--इति पुस ॥ 

( १९-२० } छेष" भौर वेतस पष्य के जननेन्दिय के अर्थं मे! शेष 
वुल" भथ वाके<(दाप्‌ से । वंनस मूरन्ञाया हमा होता है। [ पत्रक ] 
कामना क्रते हृए हम जिसमे प्षेपका प्रहार करः ( ऋ १०।८५।३७ }, 
[ वेशौ पुलूरवा से वहती है-- ] तुमने दिन मे तीन वार मञ्च पर वतसर 
{ इन्द्रिय ) का प्रहार किया है" ( ० १०।९५।५ )-ये वैदिक उदाहरण ह । 
(२१-२२ ) 'मया' भौर एना" उल्लेख करनेके ध्यंमे) !हैभगने। दस 
(मया) समिधाक्ति हम तेरो पूजा करः ( ० ४।४।१५ }-यहां स्वील 
(८ समिधा) मे । हे अग्ने 1 हमारे पास इसके दव।रा (एना)' (ऋ० ७।१३।१)- 
यहां नपूसकलिग म) “ईस (एना) पति से भपने श्चरीर को मिलामो 
( ऋ० १०।८५।२७ }--य्दा पुग मे ।1 

सिपततु-सचते इति सेवमानस्य ! स न सिपक यस्तुर '। 
स न सेवता यस्तुर । सचस्वा न स्वस्तये" । सेवस्व न. स्व- 
स्तये । स्वस्ति इत्यविनाशिनाम । अस्ति. अभिपूजित स्व- 
स्तीति ॥ म्यसते-रेजते इति भयवेपनयो । “स्य शुष्माद्रोदसी 
अभ्यसेताम', रेजते अग्ने पृथिवी मसेभ्य !--§त्यपि निगमौ 
भवत ॥ 

द्यावापृथिवीनामधेयानि उत्तराणि चतुर्विशति ({ ३।३० )। 


तयोरेषा भवति ॥ २१ ॥ 

( २३-२४ ) "सिषक्तु" ओर सचते" सेवा वे बर्थमे। शजो तेज(लुर ) 
दैवहं हमारी सेवा करे (ऋ १।१८।२ )- जो षटु है वहं हमारी सेवा 
करे ! अपने कष्याणङे लिषएु सता करो ( च्छ० ११९ })-मपनेक्त्याणके 
किए सेवा करो { स्वस्ति" भविनाशका पर्याय दहै-सम्मानके साय रहना, 
अच्छी तरह (सु) र्हनाहै ( बस्ति) { २५-२६) म्यते भौर रेजते" 
भय गौर्‌ क्म्पनके पर्याय) जिसको संतत सं स्वग भौर पृथ्वी डर गये 
(च्छ० २।१२।१) दे भन्ने । चडेचडे (मष्तो स} एृष्वी कापती है" 
( ऋ० ६।६६।९ }-ये वंदिक उद्धरण ह 9 


१८९ टिन्दौ-निरक्त 


बाद के चौबीस नाभ यावाषृयिदीकै ह] उनके विषयमं यह 
(क्वा ) है-- २१॥ 


कतरा पूर्वा कत्तरापरायो कथा जाते कवय को वि वेद । 
चिद्व त्मना विमतो यद्ध नाम विवततेते अहनो चक्रियेव ॥ 
(भयो = अनयो } इन दोनोम (कतरा पूर्वा) कौन पहल कफो धौर 
(कतरा जपरा ) कौनवबादकीदहै? (कवय } हे ऋषपियो । (क्था=क्य) 
कैति ( जाते ) ये उत्पल हहं (क विवेद) कौन जानताहै? (विष्व यदह 
नाम ) समो चौजो कोवे (प्मना=आप्मना) अपने से ( बिभृत ) धारण 
करती है, ( अहनी } दोनो दिन ( चक्रिया इवं } चक्क के समान ( विवतंते ) 
धूमते है। ( ऋ० १।१८५।१) 1 
कतरा पूर्वा, कतरा अपरा, एनयो 1 कय जति कवय. 1 
कः एते विजानाति १ सर्व॑म्‌ आत्मना विभृतो यद्‌ ह॒ एनयो 
कमं । बिवत्तते च एनयो अहनी अहोरामे चक्रयुक्ते इव । इति 
द्यावापृथिव्यो महिमानम्‌ आचष्टे आचष्टे ॥ २२॥ 
इने दोनोम कौन प्लीह कौनदादकौ? कंते उदन हृदं? दहिश्पि 
गण । ह्‌ मन्डी तरहुक्ीन जानना? जोवृ्ठइ्नकग कापट उनस्वो 
कौ भपने स धारण करती है इनक दोनो दिन अयात्‌ रात नौर दिन चवेषे 
समान घूमने है । इस भत्र स्वग जर पृथ्वी कौ महिमा क वणन भा ६॥ 
॥ इति निर्षते तृतीयो ध्याय ॥ 


५ 
चतु्थ-अध्याय 
ग्रथम-पादे 
ॐ एकार्थमनेकशव्दम्‌--इत्येतदुक्तम्‌। अथ यानि अनिका- 
रथानि एकदाब्दानि तानि अतोऽ्नुक्रमिप्याम., अनवगरतसंस्का- 
-संश्च निगमान्‌ । तत्‌ “ठेकपदिकम्‌' इत्याचक्षते । जहा ( निष० 
४।१।१ ) जघानेत्यर्थ. ॥ 

ऊपर उष [ सग्रह ] को व्याश्या हई है जिसमे एक समान बं धारण 
करै वालि अनेक शाब्द हु ( = पर्यायवाची )। मव हम उन (पदो ) षी 
उपाख्या करेगे जिनमे एक शन्द के अनेक बर्थ ह तयाये एमे वैदिक शब्द “है 
जिनकी रचना { प्हृति-भत्यप द्वारा बनावट} मान्रुम नहीं। प्प ( संग्रह) 
को रोण द्कपदिकण [ ~काण्ड ] (यानँगम-काण्ड) कहे है 1 "जहा! = मारा 
(«हन्‌ + टिटि)}।१1 

विद्ेप-निष््टु के धरय तीन अध्यायो से पर्यायवाची धनदो कासप्रहदै 
भिसो ष्याख्या म्नि ते यास्कने नित के दरे मौर तीसरे मव्ययं म 
करदो । उति नंषण्टुर काण्ड कहते ह । निषण्ुके वनुं अध्याय में स्वततरराब्दो 
का संप्रद्‌ है जिमपे प्रत्येक शब्द के भनेर बय तयाप्राय ठेे शब्द है जिनके 
स्कार ( हणाय } टि है) प्रत्र पदक स्वनत्रहोते के कारण षस 
काण्टक्रव्पदिकक्हूने ह भर इसङ्ेपदोको व्याल्य। निष्क के दतुं, पम 
नौर ष्ठ भष्यणोमे हई ट । नेषण्ुर-काण्ड वे दाब्दं 59०४४ तया नैगम 
{ देकषदिष }-कण्ट्दे ब्द प्र०००#2 कटूल्ते हु ॥१॥ 

को नु मर्या अमियितत, सवा सपायमत्रवीत्‌ । जदा को 
अम्मदोपते ॥ 

(मपां } हे मनुरप्यो! (कोनु) किमि (मखा) न्रित्रने { त्रवी) 
गादैरि [यैवे] (अभिपिन } उदनि ट्‌ किना, चिना कृ क्टेदी 
{ सदापम्‌ } भवने मित्रको (जहा) मारदाशा? (को) कौन (बन्मवु) 
हमारे पासे { ईवते } मागता दै? { छन ८।४५।३७ }1, 

म्पा. इति मनुप्यनाम । म्यदिाभिवान * वा स्यात्‌ ॥ 


१०९ दिन्दी-निरुक 


[ भर्यादा = मरय. भादीयते 1 ] मर्यादा--मर्यादिनो. विभाग । 
मेयत्ति आक्रोदाकर्मा ! अपापक जघान कमह जातु ? कोऽस्म- 
स्धीत. पायते 


गमये" मनुष्य करा पूप हैया मयादा (सोमा) का नाम दै । मयादा 
जिस मनुष्य निरिचत कर्‌ 1 मर्यादा = दो सीमित स्थानो का दिमाग [कर 
वाही रेनवा ] 1/मेष्‌ = उतेजित करना, चिल्लाना । कित निरपराव कौ कगे 
कमी भी माए? मुपि डरकर कौन मागनाहै? 
विभोप--सव के देवत का कहना है कि विना क्री जपराचेरनि त्िसी 
को गही भारा,पापीकोहीर्मै मारत्राहू। यदिवप भी ्षीघ्ननिष्पारहो जयं 
तो नही मारमा । पापम करनेत्रान नही भाग्ते--दुग । "जहा मे<(हन्‌ या 
५(हा ( ष्टोडना ) की, सम्भावना हि कितु निरुत्तकार./हन्‌ ही तेते है । 
, निधा(२) पायया भवति। यद्निधीयते। पाश्या = 
पादासमूह्‌ । पाश. पाशयते । विपादानात्‌ ॥ २॥ 
भिधान जाल ( पाश्या) जिसे [ नोचे] रला जाय ! परया = जालो का 
समूह ) पादा. पश्‌ ( नावना ) से, क्योकि वाघा जत्ताहै\) रष 
वय सुपर्णा उप सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋपयो नाधमाना । 
अप ध्वान्तमूपुहि पि चक्षुमुमूण्वयस्मातरिघयेव वद्वान्‌ ॥ 
(सुरण } सु्दर पट्वुबाले (वय } पलि के समान (प्रियमा } 
यज्ञो के प्रमो, ( नाधमाना } याचना करते हुए ( पय ) ऋपिगण ( दम्‌ } 
श्द्र के पाष ( उपे ) षटवे + ( व्वान्वम्‌) के हए स्थान को (प 
म्हि) लोलदो (चधु ) बतं {परि ) मर दो, ( अस्मान्‌ ) हमारे 
{निधयाश्व) मानो जारसे (बदान्‌) ववे हृष लोगो कौ (षएपृध्यि) 
छोड दो ( ऋ १०।७३।११ } ॥ 
चय. चे. वहुवचनम्‌ । सुपर्णा. सुपतना आदित्यरमय । 
उपसेदृ. इन्र याचमाना । अपोणुहि आध्वस्त चक्षु. । चक्षु. 
स्यति. वा, चे. वा । पधि = पूरय, देहि इति वा । मध 
अस्मान्‌, पाशैरिव वद्धान्‌ ॥ 
वय वि ( पक्षी } का अ्रहवचन । सुपर्णं अर्थावु जच्छी तरट्‌ पने चारी 
सूर्यं को किरणे 1 षट्के पास याचना करती दई पटुवी \ मारी धिरो [+ 
शृषटिक्ोघ्लोल दो चश्ु-<(खया (जानना ) यार८चध्‌ (देलना) वै) 


-चतु्े अध्याय शद्‌ 


पथि =पुराकरो,यादेदो\ मानो जाखोसे वे हए हम ोगोको चोड दो + 
पादवंतः श्रोणितः िततामतः' । पाश्वं पदुमयम्‌. अद्ध 
भवेति। पशु स्पुदतेः । सस्पुष्टा पृषठदेशम्‌ । पुषं स्पृशतेः । संस्पु- 
एम्‌ अङ्खैः । अङ्खम्‌. भद्धनात्‌ , अश्वनाद्वा । श्रोणिः श्रोते 
गतिचलाक्मंणः 1. श्रोणिः चलतीव गच्छतः । दोः दिताम (३) 
भेवति । दोः द्रवते: । योनि. खिताम इति श्याकपूणि; । विपितो 
भवति । श्यामतः यकृत्त इति तैटीकिः । श्यामं श्यायतेः । यकृत्‌ 
यथा कथा च कृत्यते । रितिमांसतः मेदस्त. इति गाकवः { शितिः 
र्यतेः। मांसं माननं वा, मानसं वा । मनः अस्मिन्‌ सीदति 
इति वा ।'मदः मेदयतेः॥ ३ ॥ न 
पुल से, कमरसे ओर बाहुओंप्े ( वाजघ्त० स० २१।४३ का सण्ड }.1 
पेसुली का भाग अर्थात्‌ सन्वियुक्त शरीर । परशुं ( ली, सन्वि ) </्पृ्‌ 
( ब्रन) से, षयोकरि पीछठेके भाग को दरूना है । पष्ट" स्पृश्‌ से, कपो यह 
शरीर [ केभन्यमायो | ते दुभराजाता दहै 1 अग./ भञ्ज्‌ ( चिह्भितहोना) या 
९८ (सुकना } से । श्रोणि, "बागे वदना" अर्थे वात्ते<(श्रोण्‌ से, योक 
चलने हुए (व्यक्ति) की कमर ( नितम्ब ) बागे वदती हुई-सी प्रतीति होती 
है । क्षिताम = बहर (दोः)। दोदर ( दोढना) से । शाकपूणि के घनुसार 
शिताम = योनि, व्रि सुटी हई होती है । तैटीकि के अनुसार एयाम-वण 
होने के कारण इसका मर्थं यकृत्‌ ( ण्ट) है। श्याम./ यं ( वनीभवन } 
से ( =घनारंग)1 यञृत्‌ जिस तरिसी तरह कटता है { विना यत्न कै-दुरगं ) । 
गाख्व के अनुसार काला मास होनेके कारण इसका भं मेद ( चर्वी) है। 
क्ििति/शो ( =तेज करना, पजाना } से 1 मास-माननीय (= घादरणीय 
व्यक्तिके लिए दिया जाय-दगं ) या चिन्तनीय (मन डे बानन्द लिया जाय--- 
दं ) 1 यवा मन इसमे नष्ट हो जाता ह 1 मेदस्‌. मिद्‌ (मोटा होना) से ॥ 
चिप दुर्गाचायं ने इस प्रणमे दत्त प्रकार के भनवगम ( वर्थात्‌ पदो 
कै संस्कार बादिषो न जानना } दिखलाये ह । वे रदई--(१) पदजाति ( 1टातञ 
गष्णातऽ) कोन जानना जंसे टव" नामदहै कि निपात? (र्‌) मभिचेय 
( पलञणणड ) जपि शिताम ३ (३) स्वर्‌ (णन्प्लणः } जे कतेन वायो 
{ड ) संस्कार { 0 ्पवध०० ) जेते दर्णन्ताप्तः + {५} युग { 0०्म ४} 
वे करूलती 1 ( ६) विमाग {णलाठ] वाण०य) जैसे-महना (मिनह-नणे ष 


0 
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(८७) कम ( ०वलः } उपरमध्व मे वचसे । (= ) विक्षेप ( हःनण्डण) 
चावान पृथिवी ।( ९} मध्याहार (1ण्ल॒ण्ड०ा } दानमनसो नो मनुध्यान्‌ 1 
(१० ) व्यवधान ( 1प्ाफल11०प } वायुश्च नियुत्वान । इस प्रकार वैदिक 
पदो कीव्वर्टयामेये दस प्रकार ढ़ कठिनां बाती है जिन्हें बौद्धमाषामे 
रप परणछकवणिटऽ कटा जा सक्ता ह ॥ ३॥ 


यदिच चिन मेहुनास्ति त्वादातसद्रिव । 
राधस्तन्नो विदद उभयाहस्त्या भर ॥ 
(द्द्र)हि षर (यत्‌) णो कृमौ ( चित्र) चुनने योष्य त्था 
( मेहना } प्रशसनीय घन ह (अद्रिव ) है वखधारिन्‌ 1 { प्वादातम्‌ ) तुम 
देदो। विदद्ोहेधन को जानने बाते 1 ( उमयाहस्त्या ) दोनो हाषो 
से (तद्‌ रा) उसधनको (न) हमे (मा भर) लादो। { ऋण ५।३९।१}॥ 
विशेप--"चिन को महना का वि्चेवण मानना ठीक नही, उसमे सवनिदात्त 
होने से उति सम्बोषन मानकर "र का विशषवथ ना ठीक है । स्वादातम्‌-- 
वया दृातिव्यम्‌ कासमासत। भद्विव-- अद्रि = मतुष्‌- सम्बोधन मे भद्विवन्‌ 
“मतुवसो उ सम्बुद्धौ छट दति ( पाण पू० ८।३।१ ) प मद्विव । विदद्रषु मैक 
डोनल का 00षयण्णह्‌ ८०फए०णात सम्बोधन मे विदद्रतो ॥ 
यदिन्द्र चायनीय महनीय धनमस्ति ! यत्‌ मे इह नास्ति 
इतति वा त्रीणि मघ्यमानि पदामि । त्वया न तद्‌ दातव्यम्‌ । 
अद्रिवन्‌ । अद्रि आदृणाति एनेन । अपि वा-अत्ते स्यात्‌ ¦ 
ति सोमाद ` "इति ह विज्ञायते । राध इति धननाम । राध्नु- 
चन्ति एनेन। तन त्व, वित्तथन। उभाभ्या हस्ताभ्याम्‌ आहर । 
उभो समुव्यो भवत ॥ 
देश जोदुछमी सुदर बौर आदरणीय धनदै। अथवाय तोन 
मध्यम पद दो--जोमृक्त यहा नदीदहै (षेहना )1 भाष दुभ वह्‌ देदे। 
हव्य धारणकरने वाल 1 अद्रि अर्यात्‌ जित [दद्र षडटोको] तोव्तादै। 
मथवा. भद्‌ (खाना) ते, वेरोमङे खान वाह (० १०।०४९) 
यह मालूम मी है । राथ धनकापर्याय दहै ष्योकि इती घलोगप्राष क्रतद) 


हिषनकेज्ञाता 1ष्वही तुमह्मारेल्षिदोमोहापोसलाभा। उमयञजामरे 
हृदे ( (मु) ॥ 


चतुथे अध्याय १०५ 


दमून. (४) दममना. वा, दानमना वा, दान्तमना वा । 


अपि वा, दम दत्ति गृहनाम, तन्मना स्यात्‌ । मन मनोते ॥५॥ 
दमूना = दया की बुद्धि से युक्त दान करनेकी वुद्धि वाल्ला याखयमकौ 
भत्ति वाला 4 अथवा, दम ~= घर, शत एष उप्ती मे अवृत । मनन्‌ 
(सोचना) से ॥४॥ र 
जुष्टो दमूना अतिथिदंरेण इम नो यज्ञमुप याहि विद्वान्‌ । 
विश्वा अग्ने जभियुजो विहत्या शन.यतामा भरा भोजनानि ॥ 
(बण्ने ) हे अग्ने 1 ( जुष्ट ) सेदित होकर ( दमूना }) अपना घर समन्ञ 
करण यादयामाव से युक्त होकर (दुरोणे) निवासस्यानमे { बतियि } 
अतियिकेसूप्रमे (विदान्‌ ) ज्ञान युक्त होकर (न ) हमारे ( इम यज्ञम्‌) 
ईस यज्ञमे ( उप्याहि) भाओ। ( विष्वा ) समी { बभिगुन } शत्रुसेनाओं 
को ( बिहेष्य } नण्ट करके ( श्रूयताम्‌ } शत्रु बनाने वालो का ( भोजनानि ) 
जन्नया धन (भाभर = हर) ले माओ =छटीन लाभो ! ( ऋ° ५।४।५ ) ॥ 
अत्तिथि अभ्यतितो गृहान्‌ भवति । अभ्येति तिथिषु पर- 
कुखानि इति वा, गृहाणि इति वा । दुरीण इति गृहनाम ( 
दुरवा भवन्ति = दुस्तर्पा 1 इम नो यज्ञमुपयाहि. विद्वान्‌ । 
सर्वा अग्ने 1 अभिगुज विहत्य इ नूयताम्‌ आहर भोजनानि । 
विहत्य अन्येपा वलानि शन.णा भवनादाहूर भोजनानि इति वा 
धनानि इति वा ॥ 
भत्तियिन्जो घरों मे जाता है (त्‌ ) बथवा जौ [निरिचत | त्िथियौ 
मे दूभरोकेपरदिवारमेया घरोम जता दै (./ इतिवि) 1 दुरोण=चघर 
क्योकि जिसे सतुष करना कठिन दै (दु ./अव) या जिति सेंमरालना (दे 
भाल केरना } कठिन दै । जानते हृए्‌ हमारे इष यज्ञ म भाओ। है नने। 
समी यमियुत्तों को मार कर, शत्रु वनने वालो के मोजन {धन ) छीन 


छा = हमारे शत्रा का व (सना) नष्ट करके, शगुयोके षरसे मोन 
यधन रमो 


विशेष-दुर्गाचाय घर की कटिनाई पर उद्धरण देते ह-- 
कट॒म्बतन्त्राणि हि दुभराणि ॥' 
मूप (६ )\ मूपिका इत्यथं 1 मूषिका भुन्‌ मुप्माते । 
मूपोऽपयेतस्मादेव 1 ५7 


१०६ हिन्दी निस्त 


सूप = मूधिक (चदा } । र्ध मूषिक (युप्‌ (चुराना) चै 1 पर भी 

हसी (५८मुष्‌ } से ॥ ५१ 
स॒ मा तपन्त्यभित सपकतीरिव पर्व । 
मूपो न श्िश्रा व्यदन्ति माध्य 
स्तोतार ते शतक्रतो वित्त मे अस्य रोदसी ॥ 

(माम्‌) मृजे ( मभित } चारो भरसे (सपत्नी इव | सपलियोके 
समन ( पराव } टे ( सत्तपनिति ) सतापदे दही ह \ ( द्कनो) हे शत 
शक्ति वाते इन्द्र । (ते) तुम्हारी ( स्तोतार } स्तुति करन वाते (मा) मव 
को ( आष्य = माधय ) मानिक चित्तये (व्य्दात) खा रही हं (मूष 
शिष्नान } जैपेच्रूगसूनेको [ लाजातादै ] । (रोदसी) ह स्वम घौर 
पवी (मे) मेरी (भस्य) इस [ भवस्व ] क ( वित्तम्‌ } दोनो नान 
लो । (० १।१०५५८ ) ॥ 

सत्तपन्ति माम्‌ अभित सपल्य इव इमा पर्व कृपः 
प्व । मूपिका इव अस्नातानि सूवाणि व्यदन्ति । स्वा्गाभि- 
घान वा स्यात्‌ 1 शितानि व्यदन्ति इति । सतपन्ति मा आध्य, 
कामा स्तोतार ते शतक्रतो । वित्त मे अस्य रोदसी = जानीत 
मेऽस्य द्याचापृथिन्यौ इति ॥ नित कूये भवहितमेतःसुक्त प्रति- 
वभो । तन ब्रह्म इतिहासमिश्चम्‌ ट्मिधर मायामिश्र च 
भवति 1 त्रित तीणंतमो मेघया वभूद । अपि वा--सख्यानाम 
एवाभिप्रेतम्‌ । एकतो द्वित त्रित इति नयो वभूवु ॥ ६ ॥ 


येदटेमर्थात्‌ कुएं की टं सपत्नो { सौतिगो) के समान मुक्त चारो 
भोरसेक््टदेतीर्दै। जिस प्रकार स्रूदे चर्वीदार (थाबन्नसेयुक्तन्भन्न 
मिश्राणि) परूतोकोखाजतिहै। याब्पने बग का ही नाम हा--्िश् 
अर्थात्‌ अपने भगोको लति !* उसी तरद दे छतत शाक्तिं वाल स्वामिन्‌ ॥ 
तरम्हायी स्तुति करने वाले मुल्क चितये यादच्छयेक्ष्टदेती दैषह रोदसी । 





° दर्ाचाय॑ कुच पियो का स्वमाव है कि वे ग्पनी वृषछमकोदोयार्ति ह, 
उषी प्रकार नडे मू सिन्ध वस्तुं (तेर, धी ) के माण्ड मे पूष टार कर उपे निराखने 
यै गाद खाति हं । विदन --यू । 


चतुथे अध्याय १०५ 


मेरी दस दशा कु जानो स्वमं गीर पृथ्वी“ । कुषम पिरेहृर 
तरित [ -नामक ्छपि ] को यह सूक्त प्रदपक्ष हृभाया। इक्ते सम्बन्धमे 
इत्रिहृससे युक्त, वा से युक्त तथा गाया (= ब्राह्यणप्रन्धोके प्य} 
गृक्त स्तुति (ब्रह्म ) है। त्रित बुद्धि मे बहत तीक्ष्णये {</तु})। अथवा 
[ श्रितःमे ] सख्या विशेष का बर्थंहो!एकसे दोसे, तीनस इष तरह 
तीन हुए ( एकव , द्वित नौर त्रित ये तीन भाई येदं ) ॥ ६॥ 


इषिरेण ते मनसा सुतस्य भक्षीमहि पिव्यस्येव राय 1 
सोम राजन्प्र ण आपि तारीरहानीव सूर्यो वासराणि ॥ 

( इषिरेण } गतिशील (मन्ता ) मन से (ते) तुम्हारे हिर ( चतस्य) 
चुखाय गयसोम का ( पित्पस्य) तैत्रिक (राय }) धन (घ्व) के समान 
( भक्षीमहि) हम ग्रहण करे। (सोम राजन) हे राजा सौम। (न) 
हमारी ( भायूपि } आयु को, जीवन को (श्रतारी }) वाभो (वाप्रराणि) 
्रष्मङ्ाल के ( अहानि ) दिनों को ( सूयं दव ) जसे सूर्यं [ वढत्रादै]1 
( ऋ० ८।४८1७ } ! 

ईपणेन वा, एपणेन वा, ऋषपणेन वा । ते मनसा सुतस्य 
भक्षोमहि' पित्रयस्येव घनस्य । प्रवधंय च न. आयूपिसोम 
राजन्‌! (अहानीव सूर्यो वासराणि'-वासराणिचवेसराणि, 
विवासनानि गमनानीति वा ॥ कुल्तन ( ८ ) इति । अनर्थका 
उपजना. भवन्ति--कतंन, हन्तन, यातन इति ॥ जठरम्‌. 
( उदर ) भवन्ति । जग्बमस्मिन्‌ प्रियते, धीयते वा ॥ ७ 1 

[ गतिक्षील ] वेज, दक्तिशाी या सुनुद्ध ॥ चे मन ति तुमः रे लिए 
चूलाय गये सोमका मोग ( हम) पैतरिक-धन बे समान करं। हि राजा सोम्र। 
हमारी मामु वढाओ 1 जते प्रीष्मकालके दिनोको सूय} वारर विविधस्य 
पे चरने वाल ( रातमे व्ड मौर दिनम गमे पडनेसे }) ! या चमकने वात 

( दुग-नाश करने वाल्ञे } यः जान वाल ( विस्त )॥! इुखठन (क्यो )। 
इन सवो मे(^न' का} माग्रम व्यये ही इआदै जेसे--क्त्तन (करो), 
दे्तन (मारो), यातन (जाम )। जठरनपेट क्योकि खायो ह चीज 


दसम रशो जातोदहै (घृ) याजमाषहोजातीदहै{८षः) ७१ 
विशेष स्तन" अदि के लिए पार सू० ७।१।४५ देद्ध~-ठप्तनष्ठनय- 


१०८ हिन्दी-निरक्त 


नाश्य ॥ इन स्यो गे श्तन' प्रत्यय लाकर "वु खर", तनम्‌ से वत्र" (गुण हो जवर 
कै कारण~-सा्वंधातुत्रमपित्‌ } इत्यादि ॥ ७॥ 


मरू्त्वा इन्दर वृषभो रणाय पिवा सोममनुप्वधं मदाय । 
आ सिश्वस्वं जठरे मध्व ऊर्मि त्वं राजासि भ्रदिवः सुतानाम्‌ ॥ 


( मध्त्वान ) मस्तोसि युक्त ओर ( वृषभः) वर्षा कण्ने वाला {दः ) 
दृष (रणाय) गुद के लिए; (मदाय ) मानन्दं के लिए ( अनुस्वधम्‌ ) 
भन्न अर्थाद्‌ माजनके बाद (सोमम्‌ }) सोम (पवि) षौ लो! (जठरे) वेद 
म (मध्व) मधु को (ङप्नम्‌) तरम ( भानिञ्यस्व) सीच दो, ढाल दी; 
(त्वम्‌) तुम (प्रल्विः) हल के द्विनो बरे (सुतानाम्‌ } उस्दन्न न्थिटृए 
सोमोबे भी ( राजा अति) राजाहो । ( ० ३।४७।१)। 

मरुत्वान्‌=इन्द्र. । मरद्ध तद्वान्‌ । वृपभो वापिता अपाम्‌ । 
रणाय=रमणीयाय सग्रामाय । पिव सोमम्‌ । अनुष्वधम्‌=अन्व- 
न्नम्‌। मदाय=मदनीयाय जेत्राय। आक्षि्वस्व जठरे मुन. 
ऊर्मिम्‌ । मधु सोमम्‌-इत्योपमिकम्‌ ! मादयते. ! इदमपि इतसत्‌ 
मधु एतस्मादेव । त्व राजासि पूर्वेष्वपि अहस सुतानाम्‌, ॥८॥ 
मर्त्वान द्र = मतां के साथ या उनस युक्त । वपम = जल बरकत 
चाले । रण भर्‌ रमणीय (^/रम्‌ ) स॒प्रामके लिए सोमपोलो। शः 
के वाद भोननके वाद । मद अर्यात्‌ आानन्ददायक विजय के लिषए। वेट 
मधुको ठग (प्रवाह; डालो। मधू अर्यात्‌ सोम को--यह भौषनिष 
(भानन्ददेनेमे दोनों समान) है !.मदृमे। यहं दूसरा मधु [का 
अयं--मदिरा ] भी्सीसेवनादै। पूर्वकाय के दिनो प्रेमी चुलायदहृष्‌ 
सोमोके तुम राजा हो [ इसलिट्‌ तुम्हारा सोमपा करना सर्वधा समुचित 
दै--ढम ]\॥ ८ ॥ 
द्वितीय-पाद 
तितड { १० ) परिपवन मवति । ततवद्रा । तुत्तवदा । 
त्िखमासरतुन्नम्‌ इति वा ॥ ९.7 


ति +पपि् करने वादी ( चनी )। चमड ( तत)र्दषती इमा 
धु हि| 
चद (तुश्न) ते युक्त 1 मचा तिरु दे समान छेदषालो ॥ ९॥ 


चतुथ अध्यय १०९ 


सतुमिव तित्तउना पुनन्तो यत्र॒ धीरा मनसा वाचमक्रत 1 


भवा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक््मीनिहितायि वाचि ॥ 
( त्ित्तउना }) चलनौ कै द्वारा ( सवतुमिव } सत्त के ममान (पुनम्तः) 
परविभर करते हए ( यत्र ) जहाँ ( धीराः ) बुद्धिमान्‌ रोग (मनसा) मन के 
द्रा ( वाचम्‌ } वाणीको [ पवित्र ] (अक्रन) करते 1 (अव्र) वदी 
{ सल्लायः } भित्र रोग ( सख्यानि) भिव्रता को ( जानते} पहचानत्ते ह 
( एषाम्‌ ) इनको ( मि वाचि) वागी ते (मद्रा) कल्याण कटने वाली 
( चकषमौः ) रदी, दोमा ( निदिता 9 रहती दे 1 { ० १०७१२) ॥ 
विशेप--्स मंश्र का व्याकरण म बडा महत्वपूरण स्थान है । पनस्तलिने 
महामाप्यके प्र्पश्ा्धिक मे इसका उद्धरण देकर व्यास्या की ह । छऋणवेद मे यह 
विदया-मूक्तमे है । इसमे विद्वानों कौ प्रयं्ताकी गयो दै भित्र का मभिपरायहै 
एक समान शार पठने वान्ते जसे वैयाकरणो के मित्र वयाकरण, नैस्तो के नैषक्त । 
ये एक दूसरे के वि्ञान-परजपं ( मित्रता )को मली-मांनि जानते ह । निस्क्तकी 
भ्याए्या नौतन देँ ॥1 
सक्तुमिव परिपवनेन पुनन्तः । सन्ुः सचतेः 1. दुधि 
भवति । कसते: वा स्याद्‌. विपरोत्तस्य । विकसितो भवति । यत्र 
घोरा मनसा वाचमङकपत प्रज्ञानम्‌, । धीराः प्रज्ञानवन्तः ध्यान 
वन्तः । तत्र सलायः सख्यानि संजानते, भप्रेपां ल्कषमीनिदि- 
ताधि वाचि ॥ 
मानों चलनी से सत्तू फो चालते हए । “पकु"८सच्‌ ( षट जाना ) से, 
श्सेधोनाकटित दै । मया. (कस्‌ (चमकना) से वणे-विष्देय द्वारा हो 
प्या हो षयो यह्‌ पूर! लिला हा होता है । जदा बुद्धिमान्‌ लोग मनके 
दारा वागी नर्य ज्ञानको चालते ह 1 धीरन्टज्ञानयुक्त, विचणरक । वद्‌ मित्र 
शोय मित्रता कौ पहचानते ह । इनक्षो वाणी म कल्याणो सोमा निद्धि 
भद्रं मगेन व्याख्यातम्‌ ( ३।१६ ) भजनोयम्‌, भूतानाम्‌ 
अरमिद्रवणोयम्‌, 1 मवत्‌ रमयति इति वा, ाजनवद्ा । खढमीः 
ामाद्रा जक्षणादा, खप्त्यनाद्वा, लाज्छनादा, खयतेः वा स्यात्‌ 
्ेप्लाकर्म॑णः। लग्यतेः वा स्यादार्टेपकर्मणः । लचतेर्वा स्याद- 
इ्लाचाकर्मणः ५ रिप्रे ( १२१ ) इत्युपरिष्टाद्‌ ध्याख्यास्याम- 
{ ६१७) 1 १०॥ 


११० दिन्दी-निर्क 


भद्र की स्वारया “मग' ( देश्यं } सेद्ध गई है ( देखिये, नि० ३।१६ )1 
जिम भानन्द भिने, जिति प्राणी प्राप्न क्रे1 या उर्स्यित होकर आनन्द दै, 
सा सपने [कषा] पए्त्रोके पाष रहे ( </मम्‌.</मू+ «द्‌. ८ म्‌ +< रम्‌, 
८ भज्‌ ) ल्मी ( चिन्न ) लाभदहोनेषे, निर्देश क्रे से, पनि की द्च्छा 
से, या चिह्धक्रनेसे। या इृच्छार्यंक^लप्‌ से, या भ्सटना' अर्थं वतिम्‌ 
मे, या श्रशसान करना घ्रं वालते</ उज्ज से (= जिनके पासन लक्ष्मी रहती है 
वे.अपनी प्रशसा नही करते ह) ॥ 

शदिप्रे' की व्याख्या वादमे ( ६।१७ ) होगी 9 १०॥ 


तत्सूयंस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोविततं सं जभार । 
यदेदगुक्त हरित. सघस्थादाद्राध्री वासस्तनुते सिमस्मै ॥ 


(सूरस्य ) सूर्यं का (तद्‌ ) यदी ( देवत्वम्‌) देव-भाव दै, (तत्‌) 
यही ( पहित्व ) महिमाहै कि (कर्तो) कार्यं के (मध्या) बीच मेदी 
{ विततम्‌ } चागो भोर फले हृए [ प्रकाशं को--सायण, अन्धकार को-- 
गाधुनिक-म्रत ] (स जभार ) समेट लेता है, नष्ट कर देताहै। (यदाष्त्‌) 
जव उसने ( सधस्थात्‌ ) पृथ्वी से, अश्वशाला से ( हरितः ) धका को, पोट 
को ( भयुक्त ) सीच किया. जोत लिया ( भातु ) तभी (रावी) रात्रिदेवी 
( सिम ) सवो के लिए ( वासः } मपे कषदों को ( तमृते } फलानि की, 
पफंलारहीयी। (० १११५४) 
विशेप--उपणुक्त मत्र की व्यार्या मे भारतीय (सायण) ओर धाधुनिक 
मतत ( विदेशी ) मे पर्याप बन्तरदहै। सायण बोर यास्क द्मे सायंकाल का 
वणेन मानते है--ससारमे ोने वाले अनन्त करमो के बीचमे ही सूयं सन्ध्या 
मे अपनी फलो हुई किरणो फो समेट लिया करते है । जद वे अपनी किरणो को 
पृथ्वी ( सहस्य } घे हटातेते है तोराश्रिका आवरणा्मककायं गारम्म हो 
जानाहि । सायणका क्थनहैकरिजववे रथ॒ ( सदस्य ) से घोड़ों को भन्तं 
बापदेते है ( भयुक्त ) तव रात्रि होती है । इसके विष्ड बाधुनिक-विदात्‌ अस्ुन 
मन्रके पहले भोर वादके म्नो सादृष्यसे ( १।११५।३ भोर }) इममे 
प्रातःकाल बा वर्णन मानते ह-गन्वकारके प्रसारकायंके वीचमेहीसूर्यने 
सारे छन्धकारकोनषटुक्र दिया ( खजहार ) । अस्तचल से जब उन्दने धोडी 
फोस्यभे जोन दिया उ समय रात्रि थपना काय कर रही यो । ुक्त' का 
अथे जोक्तायण ने जस्यत युक्तान्‌ करोतिः क्रिया दै, यह वस्तुनः सीव-तान 


, चलु्ं घ्याय १११ 


{ ध धकल्ककटऽ } है, इते सीधा "जोत दिया" के सरथं मेही लेना ठीके 
है । सँयने भी सायणकाही गर्वं चियाहै। 
तत्सूय॑स्य देवत्वं तन्महित्वं मध्ये यक्कमंणा क्रियमाणानां 
विततं संह्ियते । यदासौ अयुक्त हरणान्‌ आदित्यरङ्मीन्‌ । 
हरितः अश्वान्‌ इति वा 1 अथ रात्री वासः तनुते सिमस्मे। 
बेसरम्‌. महः अवयुवती सव॑स्मात्‌ । अपि वा उपमार्थे स्यात्‌ । 
-रात्रीव वास. तनुते इति । तथापि निगमो मवति--षुनः 
समव्यद्विततं वयन्ती" 1 समनात्सीत्‌ ॥ ११ ॥ 
भूयं का देवत्व षीम है, यही महिमा है कि कथि जति हए कर्मके बौच 
मे उन्होने ( समघ्न ) फली हुई [ वस्तु ] का सहार कर ज्य है (= सिकोड 
लिया) । जव उन्होने रस-हरण करने वाली आदित्य-किरणो को गोत छिपा, 
या हरिव =पोढो को 1 जय रात्रि सोरे चिषएु वस्व फौलारौ है । चमकने वाते 
दिन-दिनि को सबोसे पृथक्‌ कर देती टद -- 1 भयवा तुलनाके गयंमे यद्‌ 
भ्युक्त हृभ। है--रातरि के समान ही वह घपना वस्र ( किरणे ) फँछाता है। 
वैदिक प्रयोग भी हैली हई ( वस्तु) को बुनती हई उषने फिर बुना 
( ० २।३८।४ ) रथात्‌ उसने सग्रह कर लिया 11 ११॥ 
इन्देण सं हि रक्षते संजग्मानो अविभ्युपा । मन्दु समानवचंसा ॥ 
५“ {भद्वि्युपा) भयरदित [गण ] के साथ ( सजगमान ) जाते हए, 
{ हि) वास्ववमे ( इद्रेण) इनदरं के साय ( सच्छते ) दिषलाई पडते हो। 
तुम दोनो (मन्दर ) मानादयुक्त तथा ( समानवचंसा = सौ ) समान वक वातत 
दो ( ० १।६।७) ॥ 
इन्द्रेण हि संदृश्यसे, संगच्छमानः अविभ्युपा गणेन (१३) 
मदिष्ण्‌ युवा स्थ. । अपि वा, मन्दुना तेन" इति स्यात्‌ 1 समान- 
चचंसा इद्येतेन व्याख्यातम्‌ ॥ १२ ॥ 
निर्म गण ( मर्तो ) केसा जप हए, इद्र के साय दिखलाई पडते 
हज करप दोनो मानन द्‌ के यु द्ये जपाः छत ऋ्प्नम्नणः के सण 
श्च प्रकार का अधरो । -खमानवचंमा' ( तुल्व दल के ण्य }--षसकोभी 
वही गति दै। [ मनदू--मक्य वैकत्पिक यथं है मन्दुना [ षरा एन व०)। 
हममे मन्दुजटः देन्ति युवा सुनुवंखवगनच्छिवादादपायाजाल ' ( पार 


११२ दिन्दी.निरंक्त 


भू० ७१३९ } पे दास पूर्वं सद्णं होकर "मन्दू" टो गया है । भमष्टुना = म 
गणेन ( दुमं }) ] 0 १२॥ ८ 


ईर्मान्तास सिकिकमध्यमास्त सं शूरणासो दिव्यासो अत्या । 
हमा इव श्रेणिशो यतन्ते यदाक्षिपुदिव्यमजममश्वा ॥ 
{ दरमान्तासः ) सुनिभित वन्त भाग्र वलि या विशाल नितम्ब वनिता 
( स्िचिकमध्यमासत } घिकरुडी इहं अर्थान्‌ पत्ती कप्रट वारे, ( धूरणाय } 
वीरतासे भरे हुए, ( दिव्यात } दिव्यदक्ति सम्पन्न ( भव्याः) दोढदि 
(श्रेणि ) पक्ति मे वेधे हृष्‌ ( हसाः इव } हसो के समान (स यतन्ते } 
एक साथ प्रयास कैरते, ( यदा) अव कि( अण्वा ) घोड़ो मै ( दिव्यम्‌ ४ 
दैवी ( जज्मम्‌ ) मागं को ( अक्षिषु ) पाया ट। { ऋ° १।१६३।१०}) 1 
ईन्त =समीरितान्ता [सूसमीरितान्ता ], पृथ्वन्ता वा। 
सिलिकमध्यमा = समृतमध्यमा , शीपंमध्यमा. वा । अपि वा, 
शिर आदित्यो भवति, यत्‌ अनुशेते सर्वाणि भूतानि, मध्ये च 
एषा तिति 1 इदमपीतरन्‌ शिर. एतास्मादेव 1 समाधितानि 
एतत्‌ इन्द्रियाणि भवन्ति 1 “स शूरणासो दिव्यासो अत्या“ । 
शूर - श्रवते गतिक्मंण, । दिव्या. दिविजा. 1 अत्या अतना ॥ 
मनिनि चघन्तमाग वाले = निके हृष्‌, [ मच्छी तरह निके हए 
या विद्वाक्त नितम्ब से युक्त ( न्=पूयंके घोटो फा पिच्ला माग विशालं दै)। 
सुघटित कमर वाक्ते = जिनकी कमर िकृडी है या जिनका प्रधान वीच 
रहता है ( सूयं या प्रघान घोडा }। यथवा, शिर से सूयं का मतलब है 
क्योकि सभौ जीवोमे [प्राण रूपम ] यह निदास करवा भौर उनके वीच 
मे रहता है। य्ह द्ुखरा शिर (मनुष्य का) दसी ठरह्‌ वनाद बयो 
समी इन्द्रिया दसी पर बाधित है । "वीरवागुक्त दिव्य दौढाहे ( दौडने वार) 
एक साय" + शूर गत्यर्धक/शु से | दिव्य =स्व्गमे उत्यन्न। व्या = दोषे 


( ^८अत्‌)॥ 

श्वा इव भ्रेणिसो यतन्तेः । हसा इन्ते., घ्नन्ति अध्वानम्‌} 
श्रेणि इत्ति श्रेणि श्वयते. 1 समाधिता भवन्ति। यदा अक्षि = 
यदा आपन्‌ । दिव्यम्‌ अग्मम्‌-=अजनिम्‌=भाजिम्‌.। अश्वा. । 


चतुथं जभ्याय ११३ 


मस्त्मादित्यस्तुतिः अश्वस्य । आदित्यादशवो निस्तष्ट इति । ्सुरा- 


दवं वसवो निरत" 1 इत्यपि निममो मवति ॥ १३ ॥ 

"पक्तिमे ववे हसो के समध्न वे प्राप्त करतेरहै'। हसन्‌ { मारना ) 
स, ये रास्तोकोसमाप्तक्रे टै । श्रेणो मे वंधकर । शरेणि धि (मिलाना) 
से, ये मिखो हई रहती है 1 जव पहुंचे = जब्र पाया । दिष्य मज्म मार्गे, 
क्षे को घोडोने। भूयं की स्तुति अश्वकीदहीस्तुतिहै। सूं से भ्व निमित 


हभ है ॥ षे वसुजओ ! तुप्रने घोडेको सूर्यं से बनाया (० ३।९।२)-- 
यह्‌ भी उदाहरणवेदमेदहै॥ १३॥ 


विशरेप--उपयुक्त मत्रमे सूयं के घोडो का वर्णेनहै। उनकी किरणोको 
दीवेदमे घोडाकहागयादहै) इन घोडोकेआकारकावर्णेनकरने ङे वाद दनक 
4 दिव्य-पागं षर चलने का उत्लेल फिषा मया है 
कायमानो वना त्वं यस्मातुरजगन्नपः। 
न तत्ते अगे प्रमृषे निवतंने, यददुरे सन्निहाभव. 7 


(यद्‌) जव (स्वम्‌) तुम (वना-नि) जगलो को, लकब्ो कयै 
( कायमान ) चाहते इषु ( अपः मातुः } जलल्पौ माताओं क पाप ( धनगन्‌ ) 
गये, ( अने ) हि मन्ति) (ते) तुम्दास (तव्‌ निवर्तनम्‌ ) वह रीटना 
(प्रमृषे ) मूलने योग्य (न ) नही (य्त्‌) जव कनि (दरूरेसम्‌) दूर होकर 
भौ (हद ) यहा ( भभव } चने बते हो । ( ह° ३।९।२ }। “ 

विशेप--भग्नि की उत्पत्ति वनोरेभी होतो है, जरे मी (वदयत कौ)! 
निषर्ेन = विद्युत्‌ के रूपमे खोटना, जल से निकलने वालि मग्न ( वैवुे) का 
यज्ञम भरगि-मन्यन षति उत्पन्न हो जाना। 

कायमानः ( १५) चायमानः, कामयमान. इति वा, 

वेनानि । तवं यत्‌ मातुः अपः अगमः, उपद्याम्यन्‌ । सतत्‌ ते 
अने ! प्रमृष्यते निवर्तनं दुरे यत्सन्‌ इह भवसि जायमानः ॥ 

कायमान = देखते हए, या जगल को इच्छाकप्ते हए † तुम जव जल 


रूपी माता्ों दे पास सये =बु्गग्ये ! टे अग्ने । तुम्हारा वह टना मृदा 
नही आत्ता ज्जि दर रहने प्र मो उगन्न होकर यहाँ पहूंद जानेहो। 


श्लोधं नयन्ति पु मन्यमाना." = टुव्यम्‌. च्छपि नयन्ति 
पशुं मन्यमानाः 1 शरीरं पावकद्योचिपम्‌' = पावकदीतिम्‌ । 
यनु्ायिनम्‌ इति वा, जाद्िनम्‌,इति वा \ १४ ॥ 
८दि० निर 


११४ हिन्दी-निरुकतं 


प्श समक्तक्र,छोमौकोवे ते जति है ( ऋ० ३ ५१।२द्‌ )--पणु 
समस्च कर कोभो ऋषि कौ्ते जति ह "विवकार उकालः वाति मन्ति को" 
( ८।१०२।११ ) । जिसक्रा प्रकाश पविन्र है, यदे सत्रोमे शयन करता हैया 
सबोको ष्या करता दहै । 
विशेप--पहते म की पूरी छवा का उरण देकर दुगं क्ते हैक 
श्यन्‌ निगमे एष र्द सा वमिष्ठद्रेपिणो चक्‌ । भद्‌ च कपिष्ठलो वासिष्ठ" । 
छतस्ता न निर्धवीमि ।' इसघे दुर्गाचायं के वश का कुष्ठ पना मिल्ताहै। 
देदिपे--मूमिका ॥ १४ ॥ 
कनीनकेव विद्रधे नवे द्रुपदे अभके । वघ यामेषु शोभेते ॥ 
(ने) नवीन तथ (विद्ये } दोतते युक्त, (बके) छोटे (हदे) 
खकडी के आसन पर वैडी ( कनीनकेव ) गुडियो के ममान { पमिप्‌ ) रस्त 
मे (बभ्रू) भूरे घोडे ( शोभेते} शोभते ह! ( ऋ ४।३२।२३ } । 
कनीनके कन्यके । कन्या कमनीया भवति । केयं नेतव्या 
दति वा ( कमनेनानीयते इति वा ) । कनते. वा स्यात्‌ कान्ति- 


कमण. । कन्ययो. अधिषठानप्रवचनानि सम्या एकवचनानि इति 
श्वा्पूणिः 1 विद्धयोः दारूपाद्रो- 1 दार दणातेः वा, दरूणतेः 
वा । तस्मादेव द्र, . नवे = नवजात । अर्भके = अढे । ते 
यथा तदपिष्ठानेषु शोभेते एवं वभ्रू यमेषु शोभेते 1 वश्रवो. 
अश्रयो. संस्तवः । 

दो गुदियारये ( वणा5 ) = दो कम्पाय । कन्या = जिषकी कामना की जाव 
( (कम्‌ } । यथवा पसे किस व्यक्ति कौ दिया जायसे यना हो । 
( धयवा, कामना करनेवाले पिके द्वारा छावी जानी है) । अथता "वम्ना 
धर्थवारे</षनूप्नेयनाहो। घाक्पूणि क्न ष्हनादै षि [ उपर्युक्त मन्मे 1 
दोनो क्न्याओो के भासने छम्बद्ध दाब्द (= विद्रे, चवे, दरद, अर्भक 
दुगं ) समौ के एकवचन म द । विभूषिन काष्ठासनों पर ~ 1 "दाद्‌ 
(फाडना) से यार (मारना) चे) इमो धतु से ष्टुः मी वना ॥ 
नवन्=नधोस्न 1 अर्मक=जोवदानहो। वे जवे बते आसनो पर चौम् 


हैकेसे हो मूरे पो रस्तामे शोभने &ै। यहदौमूरे षोर्टोका सम्मिटित 
खेन द| ५) 


ददं च मेऽ्दादिद च मेऽ्दादिति ऋषि, ्रमंस्याय आह्‌-श्ुवा- 
स्त्वा अयि तुग्वनि" 1 सुवास्तु. नदी 1 तुग्व (२०) तीर्थ मवति । 


चतुर्थं अध्याय ११५ 


चरणेमेतदायान्ति । करवि्रंसन्ते मरतः परनन. । पुनः न. मनते 
मर्तः । नसन्त ( २२) इति उपरिष्यद्‌ ( निह० ७1१७ } 
व्याश्यस्यामः। थे ते मदा आहनसो विहायप्स्तेभिरिरं 
चोदय दातवे मवम्‌" ये ते मदा. आहननवन्तः वचनवन्तः 
तैः इन्दं चोदय दानाय मघम्‌.॥ १५॥ 
जे मह दिया, मु यह्‌ दिया-- दष प्रकार की गणना करके विने 
5/४ --पु्रास्तु-नशी के तट पर " ' ( ० ८।१९।३७ )। युवात्तु एक नदौ 
ह १ (तुग्व तर को करते ट वधोनि लोग इसके पास धो बने ट (दान 
कले के लिपु-दुं }। 
“र्द्रथ सुम्मदन हमारे लिए फिरप्षुके ( ऋण ,७।५८.५ ) = हमारे 
लए मष्द्गण फिर जुक्ने ह| (तसन्न' की ब्परस्परा वादमे (७।१७) मे करगे । 
सो तुम्हारे पासि मनन्दप्रद्‌, मोहर ({ भाहनत्त = णीते योग्य } भौर 
महात्‌ (सोभ) है उपप्रे ष कोधन देने के किए परेद्ति करो" (ऋण 
२।अ५।५.} ॥ तुम्दारे पास्त जो मादक, याहनने मे युत्ता = छ्गते नाले (मोक } 
{ सोमर] उनसे इन्र कौ धनदेने के लिए प्रेरित करौ ॥ १५॥ 
उपो अदशि बुच्ध्युवो न वक्षो नोधा इवाविरकृत प्रियाणि । 
अद्मसन्न ससतो वोचयन्ती शशचत्तमागालयुनरयुपीमाम्‌ ॥ 
[ऊपा ] ( गुग्ुव. ) शुद्ध करन वाते भादित्य के { वक्रः न) वक्षप्षत 
के घुप्ान (रष उ अर्दति } दिवर्‌ वडी । (नोच) गायक (दव) के समान 
उषषमे ( प्रियाणि } प्रिय वस्नुु ( बाद्विः बहव } दिदायो ह । (अन्रनत्‌ न) 
अन्न बाटनेवाछली ्मी के समान { पषत. } सोये हृए्‌ छोषो को ( ओोषग्नी ) 


जगती इई ( पुन } फिर ( एगुपीयान्‌ } अनेवाली षमी देवो मे (शशत्तमा) 
स्तरे मिक नियम का पालन कटनेब्राी (भागात्‌) बायी है । [ऋ० १।१२४।४} ॥ 


„ उपादश्च । शुन््युवः । गुच्च्युः आद्यो भवति । शोधनात्‌.। 
तस्येव यक्ष. सासः ! अध्यूढम्‌ । इदमपि इतरद्‌ वक्षः एतस्मा 
देव । अध्यूढ कपि 1 चदनि. अपि नुन्ध्यु. उच्यते, शोचनादेव 
उदकेचरो भवति । आपोऽपि गुन्व्यवः उच्यन्ते । दोधनादेव । 
नोवाः कपि. मवति । नवनं दधाति । स यथा स्तुत्या कामा- 
नाविष्करषते, एवमुपा स्पाण्याविष्कुस्ते । अद्रसद्‌--भद्म अन्नं 
भवति । अद्मसादिनी इति वा, अद्मसानिनी इति व भूवति । सनरसरादिनी इति वा, अद्मसालिनी इति व? । (ससतो, 


भयगनायालये श्च वो है ( दर्ग )-दान्दे पौरुतस्यः यज्वान प्रसदष्यकषूनाग्‌ 1 
भद्रो अरय. त्पतिः ) ( ऋ” ८६९३६) 





११६ हिन्दी.निख्क 


वोषयन्ती शश्वत्तमागात्‌ पुनरेयुषीणाम । स्वपतौ {बोधयन्ती 
श्ाश्वतिकतमा आगात्‌ पुनः आगामिनीनाम्‌ ॥ 
दिवलायी पड । पवित्र करने वाले के 1 शुभ्ु = मादित्य, शुद्ध करने से। 
उती के वक्षःस्थल रथात्‌ उपोनि के सपान 1 जो { ज्योति) काफीरमदी हु 
है यह दुरे बर्यवालां (छाती) वक्ष भी इससे वनादहै। जो शरीरम 
निकला हा है । ( ‰(वह्‌ ) । पक्तीको मी कृण््यु कहते है, शढ फरमेषे! 
यह जलमे चलता ( बर्घात्‌ बहते शुद्ध रहता दै--दुगे) जल कोभी 
शुग्यु वहते है, शुद्ध करने ही) शोषा" चपि को कते है कोक स्तृति 
धारण करता ( बनाता) है। जते स्तुतिके द्वारा दह्‌ पनी इच्छामो का 
भ्रद्षन कर्ता है, उसी तरह उपा मवने हदका माविष्कार करती ६॥ 
अदस्‌ = भद्र" गप्नको कहते है, जो मन्न परवठेयाभघ्नप्राए करे ( मारना 
यास्त्री)। सोयेहृए्‌ लोगौ को जगाती हई फिर भनेवाली समी देविर्योमे 
सर्वाधिक नियम का भालन करनेवाक्ती (ऊप }) मायी दै । 
विशेप--मबरपद्‌ = बध वाटनेवाली माता । जं प्रात काल माता अप 
पुत्रो को दूष, अनन चादि देने के किष जगतो है वे हौ उपा भी जगती 
आती है 1 अन्तिम मे "स्ततो" त्यादि मुल च्चा का उद्धरण देकर यासि ते 
उपक पण्यो के श्रतिशन्द दिपे ह ने दोनो का गलग-मरप अनुवाद निरव 
समक्षकर छोट दिवा है। 
ते वाशीमन्त इष्मिण” । ईपणिनः इति वा । एपमिनः 
इति वा 1 आर्पणिनः इति वा । "वादी" इति वाडलाम ( निघ० 
१1११।११ ) वाद्यते इति सत्या. । 
चे लोग बुद्धि से युक्त भ्रोर इच्छाभो तन युक्त है" ( ऋ० १।८७।६ )1 
पाक्तिमान्‌, या इच्छा से युक्त, या सवोका साक्षारक्ार करनेवारे । वासीन्वाणी 
क्योक्रि हसे बोला जात्ता है} (वाश = चित्लाना; तुखनीय--रिभ्यस्यन्तो वा 
शरिरे--नि० १।१० }1 भ ॥ < 
~ . शंसावाध्वर्यो प्रति मे गृणहीनाय वाहः कृणवाव चुष्टम्‌। 
अभिवहनस्तुतिम्‌। अभिपवणप्रवादां स्तुति मन्यन्ते । एनी तेद 
शस्यते । परितक्म्या { २७ } इत्युपरिष्टाद्‌ व्यास्यास्यामः 
( निर० ११२५ } ॥ 
हे अष्यर्यो ! (मे प्रति गृणीहि मेरे सामने मोन पो, हम्‌ दोनो चमक 
भर्मरा क्रे (ताव }, द्रके दिष्‌ प्रिय स्तुति (बाहः)की रचना 
(षन ९।५९।६ } । कु सोय दरो मावाहून मी स्तुति मानते ६, इषरे सौ 
सोम पीसने का वणेन समसने हु! तथापि यददड््रकी स्तुतिषष्प मदे! 
^परिदकरम्या' बौ व्वाष्या वादमे होमौ ॥ १६॥ 


चतुधं जध्यष्य १९० 


विशोप--अभिवहन = युलाकरते आना, स्तोव ही देवता को रादा 
है मभिपवण प्रैवाद = सोमर पीने के विवपमे। 
तृतीय-पाद 
सुविते (२८) । सु इते । सूते । सुगते प्रजायामिति । 
चा। सुविते मा धा. इत्यपि निगमौ भवति ! दयति. (२९ } 
अनेककर्मा । “नवेन पूर्य दयमाना. स्यामः-इत्युपदयाकर्मा । 
“य एके इद्विदयते व्ु--इति दानकर्मा वा विमागकर्मा वा । 
ुवंतु्भीमो दयते वनानि'--इति दहतिकर्मा । दुर्वे = 
दुर्वार । 'विदद्वसुरदयमानो नि दानून--इति हिसाकर्मा ॥ 
मुदिते = सु+ इते, या सूने बर्यात्‌ सुन्दर ठद्ध स जाना, या उलन कला 
सुन्दर स्वान म मृक्े चारणं [करो' (मत्रा स० १।२।७, त° स° १।२।१०।२}- 
यह्‌ मो व॑दिक् उद्धरण है । (दयत्ति'के अतेक भप ह ।क धनय सेम प्राचीन 
की रक्षा करते रहँ (ैत्रा० स० ४।१३।७ ) यहा रक्षा के म्मे । भकरेले 
हौजोघनका वितरण क्रस्ता है" ( ° १।८४।० )--यहां दान पा विभाजन 
केभयेभें। "वह क्नवारणीय तथा भयद्धुर वनक्रवनों को जलताहै' (न्ह 
६।६।५ )--यहां जलाने के मयं मे । दुव = जिसका वारण क्रनाक्ठिनहि। 
श्वन्‌ को जाननेवाला मने शत्रुम का नाश्च करते हृष्‌ "^" ( ऋ० ३।३५१ }~ 
यहाँ हिसताके मयमे॥ 
इभे सुता इन्दव. प्रातरित्वना सजोपसा पिवतमश्चिना तान । 
भयं हि वामूतये वन्दनाय मा वायसो दोपा दयमानो अवुवृधत्‌ ॥ 
प्रात क्षल पे यानेवानने ठया समान चल (जोष ) वनति, हे अशरविन्‌ युगलं { 
येपोम्र पीततिग्येरहै, इण्टपीरे। यहं बआपदोनोको रक्षा भौर वन्दनाक्रन 
कै किष, प्रात काल (दोषा) मे उडनवाते ( दयमान }) कोए नं मुक्ते 
जगादिपाहै। 
विद्धेप--इन च्छ्वा का स्यान नदौ मिल सका है क्तु यह भीस्वरके 
चि्होकेसायपाया गयारै जँ भ्वेद के जन्यउद्धरण 1 सम्भव है किष्टणवेद 
कीलुपर वाष््लदाछामेयहदो) 
दयमान. इति ॥ मुचित्‌ (३०) इति निपात. पुराणनवयो । 
„ “ते वि यच्में भित्र षाव से द्द ख खण्ड करे नेक यथं वि गये 
द, उत कार दयतति मं नदो + यद धाठु हौ सनका ह । यकपरटेदिकिवाय रम्दोभनेर्क्यो 
वकौत्वेनस्व विदोयस्यापचेतनार्थूयसाषटवि"- दुं 
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नू च (३१) इति च । अया चिन्न चित्तदपो नदीनाम्‌, अद्यच 
पुरा च तदेव कमं नदीनाम्‌। नू च पुरा च सदनं रयौणाम्‌-भच 


च पुरा च सदनं रयोणाम्‌। रयिः इति धननाम। रातेःदानकर्मण,॥ 
दयान = ( उल्ते टृ )॥ तू चिद्‌, निपातै तथा पुराने भौरमयेबे 
भोम बताह) नूषःभो वषाहोहै। 'माजमगोर दहेभी १ 
दही श्रमं (भष. ) टै (० ६।३०।६}-{ त= ष्ट्ले }। धनो भाभापूनिष 
भोर प्राचोन निद।पस्यान' ( ० १।९६।७ )-(मून्भाज)) रयिन्न्धन, 
यान देना, से १७॥ 
विद्याम तस्य ते वयमनूपारस्य दावने--विद्याम तस्य ते 
तसम्‌ अङ्गुपरणस्य दानस्य । 
हम तुम्हारे उरा भसीमदान षो जानें ( श्रट० ५।६९।२, सा २।५२४ )॥ 
अषुदारर्य = जितदा पारादारनटहो । दादनमू हान । विद्ाणनल्पपे। 
आदित्योऽपि अवूपार उच्यते, अगूपारौ भवति = दूरः 
पार । समुद्रोऽपि अकूपार उच्यते, अदूपारो भवति = महाः 
पार. 1 वच्छपोऽ्पि भनूपार उच्यते, अपार. = न पूपमृच्छति 
इति 1 कच्छप = यच्छं पाति । षच्छेन पाति दति या। गच्छन 
पियति इति वा! बच्छ. = पच्छ, यच्छरद.। अयमपीतदा 
मदीकच्ट. एतम्मादेव । वम्‌ = उदकम्‌ । तेन छाद्यते ॥ 
रयं मोभी भश्कार दते, ग्‌ भअदुतित [गुट ) [मातं | शद 
भरता (वा मनोम, उमे पारक्णनाबट्निद |} गमुद को भोष्दुया 
कनि ४, शव्द अमम, उमरी भीमा (दार) क्िपतनल | भरुमा भी हषृषार 
(थनद्दनप्रष } पकाना ह, सर्पागल्पृष्‌ म महो स्न्‌ (जभाक च--ष्) 
करपोप ल दत्ने पटवो रदा बरना ट. धप्णा चवनो दीट्ड हारा (सपय 
महु पुगावर } र्णा बष्टा है. वामूद त पोना (वा) 1 मन्त (षुत 
भाद पा पट ) = गष्ट्दागु जो माङ्त (श्याम) भो वरे (श +< 
षद) 1 भष द्ट मग सदील्ट" वाला भद्‌ सो कोषय) 
भ ष्ण रत्ग विगा ह (< एद्‌)॥ 

"ितीने व्यद रधने पिनि = निष्यनि शद ग्नौ 
विनिश्चये । रप्र. = रक्षितयम्‌ अन्मान्‌ + शनि क्षणोति 
निया गगौ नघ्ततेष्ति चा न्सण्नि. मुदुन. मुनुवनि- 
स्वग 1 गुद. मुनुरमे, चनि दा नुदा. नृध्रजनि. प्ति 
या 1 नूप्रारनः सर्मिन्यर दिध्रयन्ताम्‌' + मृधयमनाः #॥ १८॥ 





6 चतुथं भध्याय ११६ 


"रक्षो क विनताशके लिए अपनो दोनोसीर्गो कलो तेजकरते दण (र 
५।२।९ }--द्री अथं । रक्त -जिसते अपनो रक्षा करनी चादिषु, या जो एकान्त 
मे ( रहस्‌ } आक्रवण करे ( <८क्षण्‌ }, या जो रात्त मे पटुत ( < नक्‌ )1 

“सलवान धरनि दकान्‌ बश्वोके हरा ' {ऋ १०६३९) तेज (अन्न) 
तेज ( घोड़ो} के दारा, या सुन्दर सन्तान ( स्वण )* वाज्ञे (अग्नि) सुन्दर 
कूर भे उपप्र { घोड़ो ) के साय) 

तिज चलने वालि (लोग ) इस यज्ञमे विश्राम करर (वाग स २८५} 
भुदर (यातेन ) गति बाले ५ २८ ॥ 

देवा नो यथा खदमिदघुये असच्नप्रायुवो रक्षिताये विवे 
दवि) 

( यथा) जिसे (त ) हमारे लिए (देवा } देवता जोग (सदम्‌ दत्‌) 
सदा दी ( दिवेदिव) प्रत्तिदित (अग्रायूव ) तिना प्रमाद श्रिये हए तया 
{ रक्षितार } रक्षाकरते इए { वृधे } वृद्धि करने मे (बन्‌ ) कग जार्ये~- 
सेट्‌ ककार ( ऋ० १।८९।१ ) ॥ 

देवा. न. यया षदा वघंनाय स्यु । अप्रायुव.=अप्रमाययन्ते , 
रक्षि तारश्च अहनि अहनि 1 
# जिषे देवगण दपारी निरन्तर बृद्धि करे । अप्रापुव =प्रिना भूलनरु 
करिये हृष्‌, बै प्रतिदिन रला करे । 
च्यवन. ( ३८ } ऋषि मवति, च्यावयिता स्तोमानाम्‌ । 
श्यवानम्‌' इति अपि अस्य निगमा. भवन्ति-- 
श्ुव च्यवान समय यथा रय पुनयुंवान चरथाय तक्षु ।' 
सुवा च्यवानं, सनय = पुराण, यथा रथ पुन. युवानं 
चरणाय ततक्षथु.  युवापरयौति कर्माणि । तक्षति. करोतिकर्मा ॥ 
च्यवन एक क्षि कानामदै जोस्तोतों कासप्रह क्रत वाते हं ¡ "च्यवान्‌' 
केषूपम भी इस दान्दकं वैदिक प्रयोग ह-“भाप दोनों सदृ च्यवान को 
फिर गृवकवताद्दियादहै स्थक्मीतरहुउदह्‌ चलने लायरकर दिया दै" (व्छ्० 
१०१२९०४ )। सनय = पृशने । (रोषवहीम्य)। गुका=जो कर्यो का 
मिश्रण ( सम्पादन ५/यु ) करटा दै । «तक्‌ = करना । 
रज. ( ३९ ) रजते. । ज्योति. रज. उच्यते । उदक रज. 
उच्यते । लोका. रजासि उच्यन्ते \ अयुगदनी रजसी उच्येते { 
( रजासि चित्रा वि चरन्ति ठन्यन --इत्यपि निरमो भवति ) 1 


* अग्नि वी सन्तान स्वं दुर ० दिरण्वला मद्धि + अग्देरपस्य प्रथम द्ुवरमम्‌ । 
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"हरः ( ४०) हरतेः । ज्योतिः ह्रः उच्यते 1 ^उदकं हरः 
त =. 
उच्यते । लोका हरासि उच्यन्ते । ( अस गहनी हरसी उच्येते । 
 श्रत्यग्ने हस्सा हरः ग्यणीहि--इत्यपि निगमो भवति । ) 
रजस्‌./ रञ्ज्‌ ( रेभन } से 1 प्रकायको रज कहते है, अण कौ रजस्‌ 
कते है सभी लोकों को रज कहते है । रक्ततया दिन कोभी रज कहते ह) 
{ रग.्रिरगे भौर गरजने वाले स्णेक विभिन्न दिशाभोमे जाते है ( ऋ० ५। 
९३।३ )--पह वनिक्‌ उदरणहै। ] हर./ह्‌ (केचेना)से। प्राक हर 
कहते जलकोहर क्ते, छोक्रोक्ौ हर कहते है। [रक्ततया दिनिषौ 
भीहट्रक्टतेहै। हे बणे, व्त प्रकाश को नपने प्रकाश्चसे मिलादो' (ऋ 
१०।८७ २५ }-यह भी वैदिक उ्डरणदहै,] 
जुहुरे वि चितयन्त" = जुद्धिरे विचेतयमानाः । व्यन्तः 
( ४२ ) इत्येप अनेककर्मा । "पद देवस्य नमसा व्यन्त.-इति 
पञ्यतिकर्मा । "वीहि नूर पुरोव्यशम्‌ः--इति खादतिकर्मा 1 
“वीतं पानं पयस उचियाया.-अदनीतं पिवतं पयस. उसि" 
यायाः 1 उच्तिया इति गोनाम । उल्राविष्य. अस्या भोगाः । 
( उस्रा इति च ) ॥ 
श्ञानियोने यतत ज्रिया' {च ५।१९।२) भर्यत्‌ यथा ज्नानवार्लेने या 
पिया। व्यन्तः" वे उने मथ । देवता केः चरण क नमस्वार कै द्रा 
देखते हृ". ( ० ६।१।४ )- यहां देवते के मर्थं मे। है वीर, ष 
द्ये दृष्‌ पदां ( पुरोहा ) को स्वीकार करो, (ऋ०३ १८१११) ण्डा > के 
धर्म | "यायकादूष वागी, पीभो' (० १। १५३१४) (बहीभ्ं) उर्विया 
गात षयोकि दपि भोग्य पदां क्िल्ते हु । (उ्साकामी वही भर्येहै)॥। 
स्वामिन मतिभि. मृते सुनीयासो वसूयव. 1 गोभिः क्राणा 
अनूपत ॥' गोभि. कुर्वाणाः भस्तोपत । ध 
हे ष्टद्, युद्धिके सायमोम पीसने ये शाद गुन्डर रति षरने वा 
(मुनीयाः) भौरधनवे इच्टुक ( यमूयव } छोर वागी तुग्हारी स्तुति 
कीट । वाणोका [ प्रयोग | करते दए स्तृत्तिको॥ 
आ त्रु पिश्च हरिमी द्रो्पस्ये वादतोभिस्वक्षताद्मम- 
सीनिः।' मापिच्च हरि द्रो. उपस्थे । दूममयस्य । हरिः सोमौ 
देसितिवणंः । अयमपीत्तरो हरि एतस्मादेव । "वादीभिस्तकत्रा- 


स्मन्मयीभि., ५ वीमि. यरममयीभि. इति चा । वाग्भिः 
इतिवा 


४ चतुर्थं अध्याय १२१ 


सोमश्च काष्टदात्र के मध्यमे गिरयो, दमे पयर की तिल परतैयार 
करो" ( १०।१०१।१० ) । सुनदते रस (सोम } को लकह्िपो की गोडम 
चुमामो । जौ लकी कावनाहो। हरि=सोम, हरे रगशका। हरिकायहं 
दूरा अर्थं (बन्दर) भी इसीसे माया है | पत्थर की सिल पर (यानी 
से) हमे वैयारकरो (का) "--पत्यर की सिसे, या स्तुतयो से । 
स शर्वंदर्यो विषुणस्य जन्तोर्मा रिश्चदेवा अपि गुन्ह्त 
न. ॥' स उत्ता यो विषुणस्य जन्तो.=विपमस्य । मा 
शिश्रदेवा. 1 अनह्यचर्या. । रिश्च श्चथते । अपि गुं न. 1 
सत्पवायक्ञेवा॥ १९॥ 
श्वदी स्वामी सभी जीवो की रक्षाकरे, चिद्धि की पूजा करने वाके हमारे 
यत्नमेन भवे" { ऋ० ७,२१,५ }) । वहं विभिन्न अर्त्‌ दुष्ट { विषमे ) जीवो 
भर पाक्ततकरे! जिद्धिको देव्ता समञ्ने काल्त, अनाचारी--शिर्न/€्नय्‌ 
{छदना ) मे--लोग हमारे च्छत वर्थात्‌ सत्य या यज्ञ मे प्रवेशन करे ॥ १९॥ 
भाघाता गच्छानुत्तय युगानि यन जामय. कृणवन्नजामि । 
उप वृहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे परति मत्‌ ॥ 
(घ) निन्वयही (ता) वै (उत्तय) मामामी ( युगाति) युग (भा- 
गच्छन्‌ } अवमे ( यत्र) जच (जाय ) स्वजनं भौ (अजामि) परजनया 
भननात्त-जषा ( दरणवन्‌ ) व्यवहार करेगे । (सुभगे )हि पुन्दरि, (ब्म) 
अपनो दहो को ( वृवमाय ) बपने एति के लिए (उप षव्‌"हिन्पधंहि) 
नर्या यनादो भोर (मन्‌ ) मेरे अलावे ( अन्यम्‌} द्ूमरे ( पतिम्‌) परनि 
खो { इच्छम्य ) चाहो ।{ ० १०।१०१० } 1 
विश्ेप~-्टणेद के प्रिद यम यमी सवादनपूक्त का यदमत्रदै। यमीने 
यमस्षेरनिक्ी याचना, तो यमने मस्वीकार करत हृए क्दाकरियदपण 
दमा नही, यद तो सव्ययु्र है) एक युय भावैः जद भाई वहन धिवाहकरलने। 
दम लिए, हे सुन्दरि, मृश्च पति मत वनजो (मै तुम्हारे बुखषााहीटि। दूषरे 
भूव कापति घुनो। श्रेद फी सरापाजिक्व्यवस्याप्र एम मवसेश्रन्दरा 
दादा पना है । विदरी-विद्रान्‌ एय गू्तकोनाटकर का मादिह्प मानने 
आगमिष्यन्ति तानि उत्तराणि युगानि यत्र जामय. करिष्यन्ति 
अजामिकर्माणि । जामि अत्तिरेवनाम । चारिद्यस्य वा । अन- 
त ध 1 चन्दरशयो व समावत नाम 





१२२ दिन्दी-निरक्त 


मानजातीयस्य वा मिः उपजन । उपेहि वृपभुय बाहुम्‌ 
अन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌-इति व्याख्यातम्‌ ॥ २० ॥ 
बादवाले ठेस युम आवेगे जव वहने बहनों के न करने योग्य काम करपी ४ 
जामि = पुनरुक्ति, या मूख, या दूरी जाति । "मि" ्रस्यय है! उत प्रतिक 
लिए वहोको तकिया बनानो । मेरे अलावे किसी द्रे को पति बनामो-- 
यह्‌ स्पष्ट है! २०॥ 
विशेप--बाच्िि = मूलं जो धर्मादिकार्यो मे बालकों के समान सोया 
रहता है ) असमाननकिसी की वहन दरमरेव्यक्तिके लिए प्रजाति फीही होती है! 
दयौ पिता जनिता नाभिरत्र वन्यम माता पृथिवी महीयम्‌ । 
उत्तानयोश्चम्वोरयोनिरन्तरवा पिता दुहितुगंभंमाधात्‌ ॥ 
(चयो. ) स्वगंलोक (मे) भेरा { पिता, जनिता} पिता अर्थाद्‌ उस्न 
करे वाल्ला, (षन्र) यहा पर (नाभिः वन्धु. } नाभि या गभं सम्बन्धी 
बम्प लोग, (कय) यद (महो) वडो ( पृमिवो ) पृथ्वी (वे) मेरी (माता) मा 
दै । (उत्तानो) फले हए दोनो (चम्वोः) कटो मर्पातु गलाद बै ( भन्तः) 
वीय मे (योनि) यमाय है, (अघर) यहा (विता) मिना ने (दतु) पनी को 
( ग्मम्‌ ) मं ( लाधान्‌ ) धारण कराया । { ० १।१६४।१६३ )1 
दयौः मे पिता (४७)=पाता वा, पाख्यिता वा । जनयिता । 
नाभिः अत्र वन्वुमे माता पृथिवी महती इयम्‌ । वन्धुः सम्बन्ध 
नात्‌. । नाभि. सन्नहनात्‌ ! नाभ्या सन्न ढा गर्भा जायन्ते-इत्याहु"। 
एतस्मादेव ल्ातीन्‌ सनामयः एति आचक्षते, सवन्धवः इति च । 
ज्ञाति. संज्ञानात्‌। “उत्तानयोश्चम्बोर्योनिरन्त.-उत्तानः=उत्ततानः, 
ऊर््वंतानो वा । तत्र पित्ता दुहितुः गे दधाति =पज॑न्यः पृथिव्याः ॥ 
स्वगेमेद वित्ता अर्थान्‌ रक्षक (4८१) या पालक, वदी उत्व क्से 
वाल है1 यहा गभं मे मम्बन्ध रणनेवाले (तामि )}यन्धु लोप, य बो 
पृथ्वी मेरो मदै; "वन्द्‌" एङ सायवेधेटोनेके षार्ण भौर नामि एष द्धन 
मेदोतेदे कादण (नह. ) षहा गया मिग मे रहने वाति रष्व 1 
मामि (नार) सेवष दषु उत्त होत) दमौ ने निकट बे सम्बधयो 
को मनानि ( ममान नामि पा वन्यनवाले } ववा रक्न्यु कटने द सतिन 
धची तरह जानने के काण ॥ गमनय दोनो टे ट्‌ बटो ( गोराड) 
मे बोचमे दै । द्तनन्=वारो मोर पना टमा, ऊषर तद्र पाटा । वह 
परिता पुतो मो गमं देहा है वर्थत्‌ मव पृष्योको [गमदा] ) 


1 चतुथं मध्याय १२३ 


{ मुः (४८) सुखंयुः ] अथा नः शं योररपो दधात रो 
रिपरम्‌ इति पापनामनी भवतः 1 शमनं च रोगाणां, यावनं च 
भयानाम्‌. 1 अथापि शंयुः वारहस्पत्यः उच्यते । तच्छंयोरावृणीमहे 
भातं यज्ञाय गातुं यजपतये--इत्यपि निगमौ भवति । गमनं 
यज्ञाय गमनं यज्ञपतये ॥ 

[शान्तिक च्छुक मा सुल का इद्टुक 1] "वहम लोगो को पाप 
रट श्रान्त मौर सुक प्रदान कौजिये" (० १०।१५।४) 1 "रपस्‌ भौर "रि 
दोनो पापक पर्याय है । ( दाः =) रोगों को दान्त करनेवाला {+म्‌ ) 
भौर भयस कचानेवारा (पु) । वृहस्पतिके वंशज को मी पपु कहे है-- 
"यज्ञ मे जानिके लिए, यज्ञपति के पास जनेके टिषएहमथयु की प्रायेनाषरने 
है" ( मंवा० ४।१३।१०, त° सं० २।६।१०।२, धच ० द्रा० २१९११२६ )--पद 
वैदेक-परमोग है पज्ञमे जाना, यज्ञपति के पाख जाना ॥ २१॥ 

चवुरध-पाद 

अदितिः (४९) अदीना । देवमाता ॥ २२ ॥ 

मदितिच्जोदीनन हो, देवताभोक्ो माता ॥२२॥ 

अदितिर्यौरदितिरन्तरि्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः। 
विद्वेदेवा अदितिः पञ्चजना भदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्‌ ॥ 
धदिति स्वगे दै, मदिति वन्तरिक्ष है, मदिति माता. ष्ठग्निरै, वद 
पूकहै। सारे देवता तया पव जन { जातिया ) भी मदिति है, समी उन्न 
पदार्थं भदितिहै त्था होतेवातते (सावी) पदायं मी म्दिीदै। (च्छ 
११८९११०. वा० स० २५।२३; बयम्‌ छ६।७ ) 1 

इत्यदितेः विभूतिमाचषटे । एनानि अदीनानि इति वा ॥ 
"पेदिरे मृगवः--एरिरे (५०) इति ईति उपसृष्टः अभ्यस्तः ॥२२॥ 

क्म प्रहार यदिति कौ महिमाक्ा कयत टै, चयदाये ममो वस्ते मदन 
(समूद) हु) "विसे भृगुवसियोने उदाया' (चन १।१४३।४)}॥ एरिरे" 
प्ण्दर्मे. (ईर्‌ (उटानाः) का द्मम्णाय (दि) तथा [ला] उपममं लयादैष 

विदोप---'एरिरिमे दो रश्लरभ्रभ्यापसेनदींभापेहै। सिदर्‌ सक्ारमे 
शरा" ( मादमनेग्द्‌ भग्यपुषद वहुश्रनं की विभक्ति) वै स्पानमे "रेः घरदेग 
हो जाता दै । देविवे कान सूर गलदस्तसयोरेपिरेष्‌ { ३।४।८१ } 11 


उत स्मैनं वन्नमयि न तायुमनु ब्रौशरन्ति कित्तमो मपु 1 
नीचायमानं जरुर न इयेनं शरयश्वाच्या पदुम यूयम्‌॥ 


९१२४ हिन्दी निस्त 


{उन म्म} मौर (एनम्‌) इष हद्र को ( 1 ) प्रग्य 1 
कारः चस्छरमवि तापून 
1 ५ ३ | ८५ ) नीचे मति हए 
मौर ( जरुर ) सुने हए (्यन न } वान वो जैसे [ पारे ह] (भनी 
च) पवा ( पशुमत्‌) पयुक्तं (चव ) प्रनयं (बूषम्‌ ) सृष्ड को 
[ पृत्ारत दहै ] । ( ऋ ५।३८।५ } ॥ 
अपि स्म एन व्लमयिमिव = वस्तमाधिनम्‌, वस्र वस्ते । 
तायु इति स्तेननाम । सस्त्यानम्‌ अस्मिन्पापयमिति नैस्ता । 
तस्यते वा स्यात्‌ 1 अनुक्रोशन्ति क्षितय सग्रामेषु 1 भर दति 
सग्रामनाम । भरते वा, हरते वा । नीचायमानम्‌ नीचं अप 
मानम्‌. नीचै =निचित भवति । उ =उयित भवति । जस्त 
मिव श्येनम्‌ । दयेन दसनीय गच्टति 1 श्रवश्चाच्छा पुम 
यूयम्‌ । श्रव॒ अपि पुम यूयम्‌ । प्रशसा च यथ च । 


घन च युथ चष्ति वा। यूय यौति, समायुत भवति ॥ 

योर उस वस्तरमयि भर्यतु ब्ध चुरान यालके पमान । वस्व<(वम्‌ 
(प्हदना)स। तायु चोर का यपा कपो दनम धष भरे हए ष 
है-ए्मा निग्तदाोका कहनाष। मष्क ल्ण (नातङग्ना) | चा 
हो| मप्पलोययदोौम उम वृका भर युद का पर्थापम। म्‌ 
(धार्य शरर्मा) याहु ( हर्य करना} ने । नीचायनात = मीचे शौ रोर 


जानह्ूण 1 नोच =मीचकौ घोर जाना 1 उवं उपर भीक्षोर जाना । 
पर्ण (जन्त) वानमा॥+ स्यनज्डो प्रमनीपदग रे वल} सयवा 
पशु प्रशमनीय ण्ट का [पृङारत है] ॥ प्रलपनीय पथु पमूह (न 
प्रणा मणा मपृत्कोष दान मया समृष्त्रो) पूवप ( जानाते 
भोहि पत णयत्‌ (मापनद) लेता ॥1 
इन्यान एन जसर्ते स्याधो "गृणाति । मन्दी (५३) मदने 
स्तुतिपरमंय । श्र मन्दिन पिनुमदचंता वय तपरा मन्दि 
पितुमद्‌. वच । गी (५४) व्यात्यान ॥२४॥ 
दयति श्य मुत्र दारा यव्य उमरी ष्यवि ननाद 





सद्म स्ठनर ज्म्य क्न न्यरस्वस्मग्प्क्य ण्ड न्थ 
+»... न्तद मयन्यर भ्रं ट मयोईसा द 
वारि मद्र न करस १ इत शवं युन दग्र स्य १ 


1 चतुथं अध्याय १२५ 
(० १०।१५।१ } = प्रया कर्ता है । मन्दो (प्रशंस्य ) = स्तुस्यथेक</ 
मन्द ॒से। श्रशंघनोय (इन्र) की ग्रयुक्त वाणी ते स्तुति करोः 
( ऋ० ११०११ }1 [ वही बर्थं। ] मौ कीव्यास्याहोवुककीहै।२८॥ 
"अत्राहु गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । इत्था चच्धमसो 

गृहे ॥" अत्र ह गोः सममंसत आदित्यरदमयः स्वं नाम अपीच्यम्‌ 
भप्गतम्‌। अपचितम्‌-अपिहितम्‌-अन्त्हितम्‌। अमुत्र चन्द्रमसो गृहे।॥ 

सच्चे शस स्थान पर [ ल्येणोने ] क्रिरयोको( मो.) दूर्यं छ पृषक्‌ 
( अपीच्यम्‌ ) ही समज्ञा है; यहां पर चन्द्माके घरमे" ( ऋ० १।८४।१५. } ॥ 
स प्यान पर सचपरुच गौ अर्थात्‌ सूयंक्रिरणो को गपनेस्प मेप्रयक्या 
भपतम्बद्ध समन्ने ॥ हटाया हा, अलग या दपा हमा । वहाँ चन्द्रमाके परमे ॥ 

गातुः (५५ ) व्याल्यातः ( ५५२१ ) [ गातुं कृष्वन्तुपपो 

जनाय'--इत्यपि निगमो भवति ] ॥ दंसयः ( ५६ ) कर्माणि 1 
दंसयन्ति एनानि । कुत्साय मन्मन्न ह्यश्च दंसयः” इत्यपि निगमो 
भवति ॥ स तूताव नैनमश्नोव्यंहति? । च तुताव । नैनम्‌ अंहततिः 
अदनोति । अंहतिः च, ग्रहः च, अहुः च हन्ते निल्टोपघात्‌ 
विपरीतात्‌ ॥ न 0, 

गातु कं व्याख्या हो चुकी है ( निष्त ४।२१ )। [ 'उपाथोने मनुष्य 
मे सनि {उ्तप्न) कर दी" ( ० ५५११ }-यह भौ वंदिक्प्योयहै)] 
देयः = कषायं, क्योकि लोप इन्दे समत करते हँ (.दंष्‌ ) 1 'सिषानके 
चिण्‌ क्पमोको (षृपिकमंको), [ सफल ] समस्ते हए मेष मे निवाप 
कने वाति (मह्य } [ जलकोतुमनेषोष्ा ]}* (व्ण १०११३८१} --यद 
भौ वैदिक चद्प्णहै। "वह्‌ बढता है, उसके पास एवाप नदीं टूंबता ( ध्या 
कर्ता }-( धट० १।९४॥२ ) । यद्‌ यदना दै} उपक पास दाप नदी प्टूचता 
दै। अहनि, गह भोर अद्र शब्द. /हनृसेयनेरहै न्सिति उपा को (हनूके 
धको) निकालकर [ हन्‌ वर्षा ] विपर्यवकर दिया जात दै(=द्ने> 
भदन> सद्‌> भम्‌ =भद्‌ ) ४ ४ 

विरोव-दूलाय = चुनाव. { वदना } । देलिदे-- तुजादीनां दीषोः- 
भ्यारम्य" {पा सुर ६।१।७ [| निष्दापय = विमत खाधा त्िष्न वृह) 
“अकारमुपधातो निष्ष्व ह्यादो करदा, लनो हृकारनक्षारौ वियदेच मवः-दुगे । 


“वृहस्पते चयस इतियाष्म८--यृहस्पते य॑तू चातयति देव- 
सीयुम्‌.! भोयतिः हस्म ॥ चिते ( ५९ } चावापृथिव्यी ! 


१२६ हिन्दौ-निरुछ \ 


वियवनात्‌ । समान्या वियुते दुरे अन्ते'। समान संमानमात्र 
मवति । मात्रा मानाद्‌ । दुर व्यर्यातम्‌ ( ३।१९. ) । अन्त. 
मततत. ॥ ऋधक्‌ (६०) इति पृथग्मावस्य प्रनचन भवतति 1 अथापि 
ऋ ध्नोव्यर्थे द्र्यते--ऋधगया ऋधगुतादमिष्ठा. ध्नुवन्‌ 
-अयाक्नी; ऋषध्नुवन्‌ भशमिष्ठा. इति च ॥ 

हे बहस्पते 1 आप्‌ हिसकक्ा विनादा वरते हैः (० १।९०।५ }= 
हे वृहस्पते, जत्र माप देवतामो के हसक (यजन करनेवाले, स्वभौग प्रप्रा 
व्यक्ति) को मारते है ।</पीय्‌ = मारना । वियुते = चावापृथिवी क्योकि एक 
दूसरेसे एयक है1 एकहौ तरह स्वगं ओर पृथिवौ दूर परर समा शेते 
है' ( ० ३।५४।७ ) । सप्रान = जिस नाप (मात्रा) एक समान टी। 
माधा=जोनापी जाप । दूर'की व्याल्या हो चुको है ( निर्क्त ३।१९)1 
सन्त ५/अब्‌ ( चलना } से ॥1 "थक्‌" भिप्रता दिलाने के बयं मे होता 
है 1वृद्धिकेबर्थमे मौ पसक प्रयोग दे्ला जाता है--'समृद्ध होकर तुष 
मन्न कयि (भया ) भौर समृद्ध होकर [यज्ञकी] क्षान्ति की" (वार 
स० ८१२०, वंपि० स० ३।१० } = समृद्ध दृप्त हूए यज्ञ क्यप; सपृद्ध होते 
दए ही धम ¶िया। 

अस्या" ( ६१ } इति च भस्य ( ६२ } इति च उदात्तं 

प्रथमादेरो, अनुदात्तम्‌ अन्वादेशे 1 तीत्रा्थंतरम्‌ उदात्तम्‌ । अत्पी- 
योऽयंतरम्‌, अनुदात्तम्‌. 


श्रस्या ऊ पु ण उप सातये भुवोष्धमानो ररिवाँ अजाश्च 
[ श्रवस्यतामजाश्व ]--मस्यै न सातये उपम्वं । अदैमान, 
अक्रुध्यन्‌. । ररिवान्‌ राति. अभ्यस्त. । 'अजाश्व' इति पूपणमाह 
अजाश्च । भजा. = अजना. ॥ 

"स्याः" मौर "भस्य दन दोनो मे, पटो बारदक्ह्ने कै समय, उदात्त. 
स्वरशितादै. दुसरी दार कटने के समय { द्ितीय-प्रयोग } यनरुदात्तस्वद 
होना हि । अधिकृ दल दिपे गये भयंमे उदात्त दयाक्म वल दिवे गते बर्थ 
भे अनुदात्त होता । "वक्रे की सवारी वनरने वाये [ हे प्रूपत्‌ ], इते षातेके 
लि, प्रोष न क्ते दृएन्बीर दान क्ते हृण्‌ हमारे पास जश्रौ 

२. दरगाचाथे ने स्स भयं के दिखाने के टिप निन्न ऋचा देकर स्वदया कौ £ 

यदिन्द्र दिवि पे यपस्य स्ये स्दने यप्र काति ) 
अतो नो यशमबमे नियुलान्सनोपा दाहि मियो मरद्धि- ॥( ५४०4} 








} चतुथ अध्याय १२० 


{ऋ० १११३६८४} [हे जजाश्व, फीतरिमान्‌ वनो | । मे पाने कै लिए मारे 
पास्भ्नाओ 1 वटेडमान =प्रोध न कर्ते हृए1 ररिकन्‌ { दयालु) <स 
(देना) का मभ्पासा हुभाद ! "जाव" यह्‌ परूपा को कहु गया है-- करे 
को घोड। ( वाहन ) समङ्ने वाने 1 वकरे ही उनके दौडाहे { ~/अन्‌) ह ॥ 
विद्धेप-प्रषमषदेश = किसी शव्द का परले-पट प्रयत ॥ भन्वदिश = 
एक बारप्रयोगक्र नेनेके दार दूसरी बार का प्रयो! उवर्युक्त उदाहरणमे 
"त्या" का दसरा वर्णं (उ्ाद्णर } उदात्त है तया इते ऋणे की रीतिसे 
-भ्थाः रिक्तेपे 1 भगे उदाहरण मे दोनो वणं भनुदत्त होने से भस्य": होगा । 
अथ अनुदात्तम्‌ । '्दी्युरस्या यः पत्तिर्जीवाति शरदः 
यातम्‌! । दीर्घापुः अस्याः यः पत्तिः, जीवतु स शरदः सतम्‌ । 
दारद्~म्ता भ्याम्‌ ओपधयो भवन्ति, दीर्णाः आपः इति वा । 
भस्य इति अस्याः इत्येतेन व्याख्यातम्‌ ।॥ २५ ॥ 
अध घनृदात्त [ "मस्या. का उदाहरण ले ]-- "उसका प्रति जो दीषु 
दहै, सौ शारद्-ऋतुओं तक जीवित रहे" { ० १०।८५।३९ }-वही भरं ! 
धरद्‌ = जिसमे णैपे पक जाते या जल वडा रहता) मस्पा.सेही 
"भमस्य'को भी व्यार्पा हो यई। 
भस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य श्रात्ता मध्यमो अस्त्यक्नः। 
चृतीयो त्राता धृतपृ्ठो भस्याव्राप्दयं विद्पति सप्तपुत्रम्‌ ॥ 
(भस्य) एस (वाम्य) मद्र भोर ( पलितस्य) पान करनेवाले 
{नुः ) होता का, (तस्य) उसका (मध्यमः श्राना) मतला मा 
(भपनः रस्ति) वियु दै; ( मस्य ) इङ्के ( ठृतीयो भ्राता ) तीमरे माई 
को ( पृतपूष्ठः } पीठ घो कमै दनी ६, ( णक ) यहां ( सषदुवम्‌ ) सान पुतो वाने 
( विश्पतिम्‌ ) सं्ारके स्वामो को ( बपष्यम्‌ } नि देखा ( ऋ० १।१६४१)1 
अस्य यामस्य =वननीयस्य । पठितस्य =पालयितुः । होवुः= 
चेत्यस्य ! तस्य भ्राता मध्यमोऽस्ति अश्नः। भ्राता भरतेः 
हेरतिकमंणः । ररते भागम्‌. । भतंव्यः भवति इति वा । तृतीयो 
घ्राता घृतपू अस्य अयमतिः । तत्रापदयं मर्वस्य पातारं वा 
पाक्पितारं वा विदपतिम्‌। सपतपुयं = स्तमृपुव्रम्‌ । सपणपुप्रम्‌ 
ति वाः ! सप्त स्ता संख्या । मस्त जदित्यरदमयः दति, वदन्ति ॥२६॥ 
पम दामर्यत्‌ि गम्पाननीय भए3 एलिनि कर्य पाणन श्न वाने 
भाई दोना अर्वान्‌ पुरारे पोष्य { गुष्य)कया। विष्‌ उशा भका मा 


१२ हिन्द निरुक्त - 


है 1 ज्ात्ता</मृ = हरण करना, से । वह [ वैतृक-प्पत्ति का] एक भाग ले, 
जेहि) या भरण-पोवण करने लायक है। इसका तीतरा भाई चीकी 
पीठ वाखा है--वह भग्न दै९ । वहा परते सवोकी रक्षायां पाटन करने 
वाले ससखारकेस्वामो को देखा है । सात पुत्र वाते = सतवे पु वाछे कोया 
सर्वतोमामी पुव वाले । सप = बो हई { (दृष्‌ } सत्या । कहते दै कि पं 
की सात क्रिरणे ह॥ २६॥ 

सप्त गुज्ञन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा । 

त्रिनाभि चक्रमजरमनवं यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्यु- ॥ 

( एकवक रथम्‌ ) एक पे वारे र्थ को (सप्त) पात [ कि ] 

( गुल्जम्ति ) जोतती ह, ( सप्तनामा ) सात नामो वाला ( एकः वश्व. } एक 
घोडा ( वहति } उसे सीच्ताषहै। (चकम्‌ ) पिया (त्रिनाभि) तीन 
माभिषो वाला, { अजरम्‌ } अनश्वर भोर ( अनर्वम्‌ } ध्रतिरत &. (यत्र) 
जहां ( दमा-नि ) पे ( विश्वा-नि ) सरे (भुवनानि) ससार (मपितस्यु) 
उदरे ह! ( ध्र १।९१९४८२ )} ॥ , 

सपर ुञ्नन्ति रथम्‌. एकचक्रम्‌ = एकचारिणम्‌ । चत्र चकते. 
वा, चरते. वा, क्रामते" वा । एक. अश्व. वहति सनामा = 
आदित्य. । सतत अस्मै रमय. रसान्‌ अमिसनामयन्ति । सतत 


एनम्‌ कपय स्तुवन्ति इति वा । इदमपीतरत्‌ नाम एतस्मात्‌ 
एव । अभिसनामात्‌ 1 

सातो एक पटिये वाले रथ को अर्थात्‌ एक ( पिये } पर चलने वा 
(श्य) कफो जोत । चक्र(चक्‌ ( हटाना })से, या./चर (चना ) र, 
याकम ( जाना) से । सात नापरो वाला एङ धोडा सीचताहै अर्यात्‌ 
भादिप्य । इसके लिए सात किरणे रसोषो रे आती है) अयवा सातच्छपि 
दमकीस्तुतिक्रतेह1 यह्‌ दूरे भयं वारा नामः मौ द्री सेयना दै 
{नम्‌ ) कयोरि लीव जाना ₹े॥ 

विशेप--नाम अभिसनामाठ्‌--नाम (सज्ञा) मी लपने बयं का वोष 
सरानेके किप्‌ क्रिपापदके मुव्यया गोग बधंमे छया जात्ताहै-दुगं ॥ 

सवत्सरप्रवानः उत्तरोऽवंचं.। तिनामि चक्रम्‌ 1 ऋतु. सवत्सर~ 
ग्रीष्म. वर्षा, हेमन्त इति । संवत्सरः संवसन्तेऽस्मिन्‌ -गूतानि । 
ग्रीष्म. = _ र्म = ब्रस्यन्ते मरिन स्मा. 1 वर्पा. = वपति मासु पर्जन्.। स्मा. 1 वर्षा. = वपति बासु पर्जन्य. 


१" यूयते वावश्र मन्त्र-वादु, मादित्य, भभिः--दप्येव परितप्याय बायोर्द्त- 
योध्िमैदत्ति- दुगं" १ 





चतुथं अध्याय १२९ 


= ॐ हिमं 
देमन्त.=हिमवान्‌ 1 हिमं पुनः हन्तेः वा, हिनोतैः वा 1 अजरम्‌ 
अभरभवर्माणम्‌। अनर्वम्‌ = अप्रत्यृतम्‌ अन्यस्मिन्‌ 1 यत्र इमानि 
सर्वाणि भूतानि अभिसंतिष्न्त, तं संवत्सरं स्वेमावाभिः स्तौतत 

क्वा के उत्तरां मे सदत्सर की प्रधानता दै-तीन नामियोवाला प्रहिपा 
अर्थत तीन चतु वाला वषं = ग्रीष्म, वर्षा, हेमन्त । संवत्सर = जिसमे समी 
जीव एक साय निवास करते ह । ग्रीष्म = जिसमे रसो को लवा जाय। वर्षा 
जवमरेध चरते । हेमन्त = दिमिसे भरा हेमा) हिम भौ </हन्‌ (मारना) 
पे या. हि (शीघ्रता करना } से। बजर = जिसक्रान नाश होना धर्म टै 
भनवे = दुमरे पर आश्रयन्ते वाहा । जहांये सारे जीव ठहूरतेहु, उस 
संवत्सर की सवतरहते स्तुति करत। रै-11 

भच्चारे चक्रे परि वतंमाने--इति पञ्चतुतया । पशच्तवः 

संवत्सरस्य इति च ब्राह्मणम्‌ । हैमन्तधिशिर समासेन 1 ्न्धर 
आहुरपित्म्‌!--इति पड़तुतया ! अराः प्रत्यृतः नाभौ 1 पट्‌ पुनः 
सहतेः । ्ाददारं न हिं तज्जराय, द्वादयप्रवयश्चक्रमेकम्‌"-- 
इति मासानाम्‌ । मासाः मानात्‌ । प्रयिः प्रहितः मवति ॥ 

चि जरां ( 52०10९5 } वानरे ष्टि के चल पढने पर” (च्छ 
१।१६४।१३ }- यह पौव वतुमोकेहोनेसे। ब्राह्यणमेमी कट्‌ हैवं 
मे पाच तुये हं ( चुल देण व्रा ११, श० ब्रा० १।३।५।१ }--देमस्त गौर 
सि्िरको एक मानने पर । छह अरां वाक (रवते ही अर्पितक्रिया 
भा क्टते ब" ( ऋ० १।१६४।१२ )- पटा घ्ठच्छुमोके होने स्े। अये 
(पूरे) नाभिपये बलमूतिहै। प्‌५/खह्‌ ( सहना } वे 1 “वह बादह्‌, मराभों 
बाला कमीनष्टहोने को नदींहै' (० १।१६४११), (बारह-युरेभोर 
एक पिया ~" ( ऋ० १११६४४८ }--इनमे मासो का वणेन है 1 माप्त ापने 
कै कारण ((मा)। [ महीन व्यं को नावतेहै ] प्रषि (घुरा)यह 
सुरक्षित होत्ता है ॥ 

तस्मिन्त्साकं विरता न ाद्धवोऽ्पिताः पषटिनं चलाचखास ।' 

पष्टिः च ह्‌ वै व्रीणि च तानि संवत्सरस्य अहवा इति च 
ब्राह्मणम्‌ । समासेन ॥ 

९ दि निर 


१३० दिन्दीनिर्क 

उमे एक स्थही मानो तीनसौ डं (०९5 ) भरि एक दषे 
के पीठे चलनेनाटी साठ अधिक ( च्डे) रली गदं है (ऋण १।१६५४८) + 
दराह्मणमे भौक्हाहैङ्िसाङबौर तोन सौ दिन (३६० दिन) एक द्प मे 
होते है । [ दिन ओर रातको | एकमे ल्पा जाताहै॥ 

विशेप--तस्मिन्‌ + साम्‌ = तत्मिन््छाकम्‌ 1 देलिवे षा० मू० शश्व" 
{ ८।३।३० ) जिसङे अनुसार पदान्तनूकेव्ादस्‌ होनेसे धुट्‌ (धू-त्‌) क 
धागमहो जाता है। अ्रेजीमे इषे ( 0९ ऽ०फण्त ) कहते ह! ८ 
प्रप्रा > कफ्पण९, लेटिन-णणा।)5 इत्यादि । यहां वोच प्रे 9 भायादहै। 
वेदम चाग््रवषं के ३६० दिनोकी गणना कां उल्लेख महत्त्वपुणे है 1 

(सप्त दातानि धिकतिश्च तस्थु” । शसप् च वै शतानि 

वि्तिश्च संवत्सरस्य अहोरा्ा' इति च ब्राह्मणम्‌ 1 विभागेन 
विभागेन ॥ २७ ॥ । 

प्लतसी भौर वीस हृएये' (श्रः० १।१६४।११) । ब्राह्मणमे भी ५ 


८ पे २।१७ }-वात-सौ-यीस दिन भौर रान सालमेहोते ह ।' [ यष्ौदिनि 
भोरर्त ] मरुग-अलगक्ि ण्ये ह 11२७1) 


विशेष-मध्याय के थन्तमे पविभागेन' की द्िरक्ति दई दै ।1 २७ ॥ 


॥ इति निष्वते चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


` हिन्दी-निरुक्त , 
ससम अध्याय 
प्रधम्र-पाद 


अथातो दैवतम्‌ । तत्‌ यानि नामानि प्राघान्यस्तुतीना 
देवतानां तत्‌ दैवतमिति आचक्षते । सा एपा देवतोपपरी्ना 1 
यत्कामः ऋषि यस्या देवतायाम्‌ आर्थपत्यम्‌ इच्छन्‌ स्तुति प्रमुडक्ते, , 
तदवत्त. स मन्नो मवति । ता चरिविधा. ऋच.-- परोक्षकृताः, 
भलयक्षर्ता., आध्यात्मिक्य. च । तत्र परोक्षकरेता. सर्वाभि. 


नामविभक्तिभि पुज्यते, प्रयमपुरपैश्च आस्यातस्य ॥ १॥ 
“ मच देवन-बाण्ड [आरम्म होता दै] । जिन नामो मे मुष्यल्य से 
देवता्ो करा वणेन दै [ उनका सग्रह ] देवत" कठलाता है भागे (इम 
ऋण्डमे ) देवनां की पूरो परीक्ना (वगेन)दै। [किमोमत्रमे ] कोह 
कामना लेकर, कोई ऋपि, निष देवताका प्रधान अवं चाहता हुमा, स्तुति 
करताहै--उमी देव्ताका वेह मन्वहोताहै। तोये ऋषये (मन्व) तीन 
पेष्हकी है--रोक्षत कटी गई, प्रत्यक्षत कटी गई भौर स्वय कही गर। 
( १) परोक्ष कदी गई व्वा नामक्री सभो विमक्तियोमे तथाक्रिया 
के श्रयम्‌ (= मन्य } पृष्प मे रहती हं जैषे-॥ १॥ 
शृन्रो दिव. इनदर ईशे पृथिव्या. । इनद्रमिद्‌ गाथिनो वृहत्‌" 
शद्रेणेते तृत्सवो वेचिपाणा. । न्द्राय साम गायतः । नेन्द्र 
स्ते पते धाम किचन" । इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्र वोचम्‌ । श्र 
कामा अयसत" इति ॥ 
शन स्वपे भोर पृष्व पर धासन क्पे है' (० १० ८९1१० } । 
यावक गण दन्द्र को उच्च स्वदते *““ (० १७१} 1 यमे म्रायये 
कमठ वत्सु ~" ( छन ७१८१५} 1 ब्ह्दरकेलिष्‌ साम्यायो" (नत 
१८१ ) । "हन्द के दिना कोड्‌ ज्योति स्यान पयित ग्ड" ( न्द ९६९५६ }1 
भमै भद इन्द्रे वीरक्माश्न बहुगः' ( ० १३२१ )। नम्ये कामनायें 
पपिर ह" 1 


र्‌ हिन्दी निस्त 


विरोप--दन उद्धरणो मे प्रमा, द्वितोया बद मे उदाहरण दिसाकर 
परोक्षमे कही गई ऋचाभो का स्पष्टीकरण हआ है॥ 
अथ प्रत्यक्षकृताः भध्यमपुरुषयोगाः । स्वमिति च एतेन सव- 
नाम्ना । त्वमिन्द्र वलादि । "वि न इन्र मृधो जहि" इति 1 
अथापि प्रलक्षकृता. स्तोतारो भवन्ति, परोक्षता स्ततः 
व्यानि 1 भमा चिदन्यद दसत 1 कण्वा अभि प्र गायतः} उप 
मेत कुशिकाश्चैतयध्वम्‌' इति । # 
(१) प्रघ्यक्षत कही गई चाये मच्यमपुष्व मे होतो ह = तुमः सर्वनाम 
से सयुक्त रहती ह जँमे- हि इन्द्र, तुम वरल से उत्पन्न" """ (० १० १५३।२} 
षह द्र हमारे शत्रुभो को मारो ( ऋ° १०।१५२।४ ) ) ५ 
कहींकही स्तुति करनेवात्ते प्रत्यक्षत कहे जाते भोर स्तोतव्य वस्तु 
परेक्षत कदी नाती है जसे दूमरो की स्तुति मत करो" ( ० ८।१।१); 
शह कण्ववशवालि, माओ" (० १।३७११ } दे कुिके, पटो, सायान 
रहो" ( ० ३।५३।११ } ॥ 
अथ आघ्यात्मिवय उत्तमपुरुपयोगा , अहमिति च एतेन 
सर्वनाम्ना 1 यथा एतत्‌--'इन््रो वैकुण्ठ ' । खवसूक्तम्‌। वागा- 
स्भूणीयम्‌ इति ॥ २ ॥ 

(६) स्वयकही गर ्छचा्े उत्तमपृद्पमेहोतीदै=्भ सर्वेनाषसे 
सपुक्त रहनी है भसे वकष्ठ" से भारम्म दोनवाना सूक्त( 
१०५४८), रुव सूक्त { १०।११९ } वागाम्मृणीय-सूक्त ( १०।१२५) ॥ २॥ 
„ विशेप--इन सृक्तो मे मधर देवता स्वय वलते है। उदाहरण बे ल्द 
वागाम्भृणीय सूक्त ( "वावसूक्त' या द्देवीसूक्त' } ल-भट्‌ सदेभिथसुभिश्चरानि । 

परोक्षकरता प्रत्यक्षकरताश्च मन्त्रा. भूयिष्ठा , अल्पश आध्याः 
त्मिका. ! अयापि स्तुतिरेव, नारीर्वाद -- इन्द्रस्य नु वीर्याणि 
भरवोचम्‌' इति यथा एतस्मिन्‌ सूक्ते अथापि आदीरिव, न 
स्तुति.--शुचक्षा "अह॒म्‌. असनीभ्या भूयासम्‌, सुवर्चा मुन, सुत्‌ 
कर्णाभ्यां भूयासम्‌? इत्ति 1 तदेतत्‌ बहूम्‌. माघ्वर्यवे यतिषु च 
मन्तेपु 1 


] स्तम अध्याय ३ 


परोशनः ओर प्रत्यक्ष. कही गई ऋचायें वटव अविकैः स्वयं कही 
ऋवे हूत कमै ह्‌ । 

(१) [ चिमीच्छचामेदेवताकी ] स्तक्तिही होनी है, कामना का 
वरणेन ] नही जम मव इनके वोर कर्मो वोक्टूगः' ( ० १।३२।१ )1 
श्म (मग्रव्राति | मूक्तने ॥ 

(२) कदी-्टी कामनाही रतो ३, स्तृति नदीजैने-- मवोसे 
च्छो वरह देष. मुखस सुन्दर ज्मोतिवाला वनु, कानो से बनच्छी तरह 
मुर" ( मानव य० १।९।२५ } । देता सथिकाशनः यजुवद मे भौर याभिक- 
मंम होता दै॥ 

अधापि दापयाभिद्यापौ भा मुरीय यदि यातुधानो अस्मि'। 
“अवा स वीरैदंभिविपुयाःः इति । अथापि कस्यचिद्‌, भावस्य 
आचिप्मासा--न मृत्युरासीदमृतं न तहि" । तम आसीत्तमसा 
गृदधहुमम्े' । अथापि परिदेवना कस्माद, भावात्‌--शुदेवो 
अद्य प्रपतेदनावृत्‌" । "न वि जानामि यदि वेदमतस्मि' इति । अथापिं 
निन्दाप्रशेसे--'केवलावो मवति केवलादी । “भोजस्येदं पुष्क- 

पिणीव वेदम' इति । एवम्‌ अक्षभूक्ते यूतनिन्दा च कृपिप्रशंसा च । 
एवम्‌ उच्चावचैः अभिप्रायैः ऋषीणां मन््द्टयः मवन्ति ॥ २३ ॥ 

(\) कटी-गही तपय साना मौर मभि्ाप्देना भी र्हा है--दि 
मै मादादो रक्षनहूरत्तोमाजषशो मष्ट" (छ ७।१०४।१५ }; "नीतो उण 
दष घोर्‌ पुत्र अलयहो जये = मर जाये" { ऋ०७।१०४।१५ ) । 

(४) क्हीषद्री रिपो मदस्या.विधेवके वणन दध्रा रटूनो "गत 
यपरयनमूष्यु घो भरन दमरता' (च्छ १०।१२९।२); हते बेस 
अकार मे मन्पकार छिरिदुत्रापा' ( ऋ १०१२९1३} 1 

(५) स्टोर दमो धवस्वा-दितेप ते शान उततर होना दै--चे 
सुन्दर देता भाज दुता उरि पिरिन लोटे' (० १०१९५१४); नदी 
जनित्रा (कि क्या दवी षट" (व्टन १।१९४६७}1 , 

{९ ) मदक निन्दा भोर प्रसा स्ट्नी है ठदे---शठेता सतेदाटा 
हो माव पनी है" (न्ग ११११७ }; -निरेकाते (दनि) का ष 


॥. हिन्दो-निर्क्त 


मानो कमषोसे भरा सरोवर है" ( १०।१०७।१० )। दसी प्रकार अकषसूक्त 
( १०।६३४} मे यृ की निन्दा भर पि कौ प्रशसा हई दै { 
ह परक्ारसध्रके विपये पियो कौ दष्ट मिद-मिव बभिप्रयोते 
रहती दै।३॥ ५ 
तत्‌ ये अनादिष्रदेवता. मन्वा, तेषु देवत्तोपपरीक्षा । य- 
वतःस यज्ञो वा यज्ञाद्धं वा, तदवता. भवन्ति] अयान्यतर 
यज्चात्‌-प्राजापत्या. इति याज्ञिकाः, नारादांसा. इति नस्ता. । 
अपिवा, सा कामदेवता स्यात्‌, प्रायोदेवता वा । अस्ति हि 
आचाय वहु छोके- देवदेवत्यम्‌ , अतिथिदेवत्यम्‌, पितृद 
वत्यम्‌। याक्तदैवतो मन्य इत्ति । अपि हि, अदेवता. देवतावत्‌ 
स्तरुमन्ते । यथा, अश्परमृतीनि ओपधिपयंन्तानि 1 अयाप्रि अ 
टन्दानि ॥ 
सिन मघो मे देवताुषा "उत्ते नहत, सनदे देव्ताका निर्भय रै । 
जिनदेवााका यहो, फालका वण्टभी हेरी देवनाम पे (गव ) 
हते? 1 तने भिल-ह्यानो म~-पाल्को प भनुगार प्रजावति [ मवम ] 
देवा हानि ह, निकारो ने धनुमार नरान + वपवाये पष्क देना 
यादेकताभोदे गमृहङडे | न्द्‌] हो परर मे सथमृक पा ष्पषार 
रेषे मदाना ङ्दिवताङे 0, भनिविने (व्‌ भौर पवि तेन्‌ 
पति वात्‌ [ होरनोटै ] । सतर उदवता मा रिस्ति रितु य, 
तिमत सनदेवगा कोम्नृत्रिम्यो देना भमान हनो ऊन--पोे र्शर 
घोषाय सक्‌ (पन ४१६।१.२्२)ो घोर साट गदो (विर ५।६।९९-६६}॥ 
सन मन्येत भगन्ून्‌ एव अर्यान्‌ देवनानाम्‌ , प्रत्मधः 
श्द्यम्‌ एतद्‌ भवति ! सादटामाम्यार्‌ देउनाया. एव. भामा द्टूष्व 
सरुयते 1 एवस्य मात्मन अन्य दवा. मव्य ानि भवत्ति । सि 
न, सन्ताना प्रद्तिमृममि प्रःपय.म्नुवन्ति प्याट्‌ । पठिः 
सार्वनाम्याप दृतेनरयन्मान, नयन्ति । एकनरय्रदतव, कम॑ 
ज्मान.. मात्मडन्मान- । सास्य पव्या ज्य भवति, स्ना 
अणव, हमा माद्यन्‌ , सल्मा दयय स्मन्मा मरं दैय्य 
देवम्ब 1४॥ † 


३ 





| सप्रम अध्याय १ 


कोई देदता-विषयक जयं को विलक्षण न मानले, यहु तोभ्व्यक्षस्प से 
देने की नशे है--देवता की ब्दी महिमा के कारण एकर हौ बात्मा कै 
स्तुहि ( वणेन } भिन्न-भिन्न प्रकार से होती है । अन्व देवना एक ही मात्मा के 
मिनन भिन्त संय ह 1 अथवा, जे लोग कहते ह--वस्तुरमो ( नामों } ह प्रकृति 
(धातु) कौ विभिन्नता के कारण अर उसको सरवव्यापक्ता के कारण ऋषि 
गणस्मुनिक्रतेदै) वे एक दषरे से जन्म पाने हैँ ( जैषे--दक्ष > बदिति> 
दक्ष}, वे एक दुसरे की श्रकृति ( उदत्तित्यान } है । उनका अन्मक्मेसेभी 
गोग बात्माद्चे मी होता है; भात्मा ही इनका रथ है, बात्मा शस्त्र है, नात्मा 
वाण है--आात्माही देवताभो का सव कु है ॥४॥ 
द्वित्तीय-पाद 
ति. एव॒ देवता.-इति नैरक्ता.1 अग्नि. पृथिवीस्थानः 
वायुर्वा दन्दो वा अन्तरिक्षस्थानः, सूर्यो दुस्थान- 1 तासां माहा- 
= 
भागात्‌ एकंकस्या. अपि वहूनि नामयेमानि भवन्ति । अपि वा, 
कमेपृयक्त्वात्‌ । यथा होता, व्व. ब्रह्मा, उद्गाता इति, अपि 
एकस्य सतः । अपि वा, पृथगेव स्पु., पृथक्‌ हि स्तुतयः भवन्ति 1 
तथा अभिधानानि ॥ 
निवक्तारो के मनसे तीन टी देवतां 'है-(१) पृष्वी गे रट्मेवा्ी 
भग्न, (२) अन्तरिक्ष मे रह्नेवाला वायु या इन्दर,(३) स्वरे म रहनैवा् 
मूर्यं । इनको वही महिमा के कारण इनमे प्रत्येके वहूनसे नामु । अचवा 
कमं अलग-अलग होति के कारण.--जेसे एङ कोटी दोना, बष्वपू, दरहा बौर 
उद्गाता कहते ह । अयव, ये अलग-अल्गही है वरयोक्रि प्तुनियाौ भोर उनके 
नापर मी मलग-अलगरहैष 
यथो एतत्‌-- कर्मपृथक्त्वात्‌" इति, वहवोऽपि _ विमज्य 
कर्माणि कुयु । तत संस्यानेकत्वं, संमोगैकत्व च .उपेक्षितन्यम्‌ । 
यथा, पृथिव्या मनु्या-, पवो, देवाः इति स्यानकत्वं संमोगे- 
फत् च दश्यते 1 यया, पृथिन्या. पर्जन्येन च, वाय्वादित्याभ्या 
च संमोग.1 अग्निना च इतरस्य खोवंस्य 1 तन एतत्‌ 


नरराष्रमिव ॥ ५. 


0 
यदजा “समं मलगअरग्रहोने ड काण् [एकक नेक ताम 
है] सो वहृन-घेलोग मोदो माप्छमदरद्रवेही काक्र षष्ठेषु? 


५ *द१द।गर्क्त 


पी दशा मे उने अधिक्र-हेतर मोर भोगक्षेव की समानता देषनी चादिए 
जैन मतुष्यो, प्रभो भौर देवताओो वा पृथ्बी-वरिघयङ अधिकाश-त्ाप्य धीर 
भोग-साम्य देते है । पून येषद्रारा पृष्दीदधा भोय, वायु भौर भादिप्यके 
साथ [ दषते ], पन्ु दूरे रोका [ भोग ] भनिकेसाय। बहाये 
सभौ मनुप्योके राज्यकेसमानही है।५॥ 


अय आकारचिन्तन देवतानाम्‌ । पुरुषविषा. स्यु॒इत्ये- 
कम्‌. चेतनावद्वत्‌ हि स्तुतयो भवन्ति, तथा अभिघानानि । 
अथापि पौर्पविधिकं. अङ्ग. सस्तुयन्ते - “ऋष्वा त इन्र स्यवि- 
रस्य वाहू । चत्सगृभ्णा मधवन्‌ कारिरितते' । अथापि पौर्प- 
विधि. द्रवयलयोगे मा दाभ्या हरिम्यामिनर याहि" । कत्या- 
गीर्जाया सुरण भृहे ते" । अथापि पौर्पविधिकौ वामभि अदीन 
पिव च प्रस्थितस्य"! 'आश्रुलणं श्रुधौ हवम्‌, ॥ 

अश्र देवतामोभं स्वरूप का वणन होगा । प्छ षटोषो कै विचारय 
हध्यप् मानै गपोत्रि (१) इनको सतुतय मोर्‌ सम्दोषन भी व 
जीवो पे मान होन । पुन, (२) प्तक स्वुतिण मनुरप्पो रे भ्रीं ष 
(दे) पृक्त परे हाती है जैते-ह्‌ ष्ट, य्न के वे पुम्दारे ष भच्छ 
दै" ( ० ६।८७।८ }, 'ह नरन, जिस [ चावासपृधिवो ] शोतुपन पष्ट 
वेर पला ह" ( ० ३।६०।९ ) 1 पुन, (३) मतृप्यो षो वुभौ ् 
संपृक्त क्न [ इनो स्तुनिण हानी दि ] जम्‌ ष्, दो पोढापर भा 
( ० २।१८।४ }, शुम्दतरे परम नृरो स्वी भोर रमणीव दत्तुपेटै (ष 
२।५१।६) । पून (४) मृष्योमे गमते सदुक्त परते [ सतुति होती दै) 
जंषर--"टस स्ते (माम), षो, ६ द, पिया नाभो मुष" ( च्छ १६०११६०}, 
षि मुनने लायर वरानवात, मरो वाज गुना" [ ष्ट १।१०६९ }॥ 

अपुख्पविधा स्यु -त्यपरम्‌ । अपि तु यद्‌ दृदयते, ॥ ६ ॥ 

भपुर्पविष तन्‌ । यया, अन्नि, वायु, आदित्य + पृथिवी, चनद 
मा. दति ॥ ॥ 

षृ रोमक सवार [ दस्ना] मनुष्यो गयाननष्टी ष ष्णोदि 
(प्न दिवम) गोदमंवञ,५॥६)) वट धनुष्य िष्न ह संच भत, 
वायु, भाटिन्य, पद), दनदरमा द्वादिं 41 


सत्तम चध्याय ७ 


1 

यथौ एतेत्‌-चतनावह्‌ हि स्तुतयो भवन्ति" इति, अचे- 
तनानि अपि एव स्तुयन्ते यथा-अक्षप्रमुतीनि ओपधिपर्न्तानि ॥ 
यथो अतत्‌--पौरूपविषिकै. अद्धैः स्तुपन्तेः इति, अचेतनेपु 
अपि एतेद्‌ भवि--भभिक्रन्दन्ति हरितेभिरासमि.' इति ग्राव- 
स्तुति. ॥ ययो एतत्‌--पौर्पवििके, द्रव्यसयोमे' इति, एतदपि 
ताद्दमिव-पुखं रथ युयुजे चिन्धुरश्विनम इति नदीस्तुति. ॥ 
यथो एतत्‌--पौरुपविधिकै. कर्मभि. इति एतेदपि ताद्ामेव- 
रोतुश्चूवे हविरचमाशचत इति ग्रावस्तुति. एव ॥ 

यहजोकदा वि (देवन के समान स्तनिर्पं होती है षैसी तो भवेतन 
षी भी स्तुतिं होती है जै- प्रतते से सकर धोपयि छक की ( निषष्टु 
५।३।४-२२)1 

(२) यह जोषा कि "नकी स्तुतिया मनुष्यो के मङ्ग ते सप्रक्त षके 
दोनी है वसी तो मेवन भो होती है जेहे--'बषने हरे मूंह पे बिल्वे ष्ट 
( १०९४२ }-यह पापाय की स्तुति है 1 

(३) यष्टजो षहा कि *मनुप्यो की वस्तुरभो ते सपुक्त करके [ स्तुततियां 
होती १] वैही तो यहा ( भवेतनवे) मो € वे्े--ष्तिव्यु ने षोडशा 
शुखद रप णोत" ( ० १०।७५।९ }--यद्‌ नरो मै स्तुति है। 

(४) पहजोकहाकि “मनृष्योके षामो ते घपृक्त करके [ स्तिया 
देनो]; वपी गदा मीहैजैवे-होताके ही सामने भोज्य देवि 
साया" { ऋ० १०।९४२ } यह मौ प्राप की स्तुति ई ॥ 

अपि वा, उमयविघा. रघुः । अपि वा, अपुरुपविवानामन्‌, 


एव सता कर्मात्मान. एते स्युः । यथा, यजो यजमानस्य । एप 


च भास्यानस्रमय. ॥ ७1 
भवकादये {देवा} दोनो तरद्‌ के ६ अथवा वे तूर्य मरे न का 
पानेयाषो { पिर भादिर्स्ुो ] केवमेवे कपप हु यदेवा यजमान 
ना { भम.स्दरूप ] है 1 सह्‌ मनना प पवोकसोरगोषादटै ७ 
तैतीय-पद 
तिश्चः एव देवता. दवयुं पुरस्तात्‌ 1 तासां ° मदिः्गद्ययं 


प हिन्दो-निर्क्त 


व्याख्यास्याम. । अथ एतानि अग्निमक्ती नि-मयं लेकः, प्रातः 
सवनम्‌ , वसन्तः, गायत्री, त्रिवृत्‌ स्तोमः, स्थन्तरं साम, येच 
देवगणाः समान्नाताः प्रथमे स्थाने, अग्नायी पृथिवी इया इति 
किय. । अथास्य कर्म-वहनं च हविषाम्‌, आवाहनं च देवता- 


नाम्‌.। यच्च किचिद्‌ दा्टिविपयकम्‌ , अग्निकमं एव तत्‌ ॥ 
पहने कहाजाचुक है कि तीन ही देवता है। हम उनके विमाण 
( पणा1ऽतला०ण } सौर सहवरो की ्यादया के । लु 
(१) अग्निकेये प्रिभागहै--यह्‌ लोक (पृथ्वी), प्रात काल का सवन, 
वसन्त ऋतु, गायत्री छन्द, तोन वार कास्तोन (प्रार्येना), रथन्तर नाम का 
साम, प्रथम स्थान म गिनाये गये देवतागणः अग्नायी, पृथ्वी, इला--ये ८ 
इनके काम है--हवि षटुचाना गौर देवताओ को बुलाना। जोह षट 
विपयक्रदै, वह्‌ ग्निकाही काम है। पर्गव 
अथास्य सस्तविका. देवा --इन््रः सोम. वरुण , प॑न. 
ऋतव. ! आग्नावैष्णव च हवि. ! न तु ऋक्‌ संस्तविकौ दशत 
यीपु विद्यते । अथापि आग्नापौप्ण हवि. न तु संस्तव. । तत्र 
एता विभक्तस्तुतिम्‌ ऋचम्‌ उदाहरन्ति ॥ ८ ॥ # 
इनके साध स्तुति भिये जाने वाते देवता ये हैदर, सोम, वर्ण, पर्जय, 
ऋतुं ॥ भगिनि भौर विष्णु को सयुक्त हवि देते ह, किन्तु [ मुक्त } स्ुतिकी 
चवा [ वेदक ] दस भागोंमे कदो नही । इसी प्रकार बग्नि भीर पूषानी 
मुक्त हमि देत ई, चिन्तु वो स्तुति नही ६ै\ इनकी मलय-अल्ग स्तुति 
दिलानेवाी च््वाका उदाहुरणदेते ह ॥८॥ 
पूपा त्वेतदच्यावयतु प्र विद्राननष्टपशुभुवनस्य गोपाः 1 
स तवैतेभ्य. परि ददत्पित॒म्योऽगनदवेम्यः सुविदत्रियेभ्यः ॥ 
( भनष्टपगु" ) जि्चके पशु नष्ट नहो होते, ( मुवनक्य गोपा } पृथी भा 
ओ पालक दै, ( विदान्‌ ) वह्‌ आनो (पूपा } पूषा नामक देवता (ल्वा) कृष्टं 
(दनः) यहांसे (प्रच्यावयतु) च्युत करे (स) षद (भगिनि) न 
देवन (स्वा ) तमहं ( एरेम्य } दव ( प्िदृभ्य } पितरा षो, मौर ( गुविद 


विवम्य ) यन्दद्यन देने वातत ( देवेभ्य.) देचताशो को (परिदषन्‌ } दे दे) 
( च्छ० १०।१७।३ 2) < 


) सप्रम अध्याय ६ 
मौ पूप ता इत प्रच्यावयतु, विद्वान्‌ , जनद्परु , भुवनस्य 
सन इति । एप हि सवपा भूताना गोपायिता आदित्य । स 
भ्य प्रि ददत्ितुभ्य -इति साशयिक तृतीय पाद । एषा 
क १ अ अन्वादेश --इत्येकम्‌। अग्नि उपरिष्टात्‌ , 
भः ना- इत्यपरम्‌ । अग्नि देवेभ्य सूविदत्रियेम्य । 

त त्र घन भवति । विन्दते वा एकोपसर्गात्‌ , ददाते वां 

त्‌ दरचुपसर्गात्‌ ॥ ९ ॥ 

त पूषा तुम्हे यहां च्युत करे वह नानी दहै उसके पु नष्ट नही हए है, 
वद्‌ ससार का रक्षक है] वह्‌ मादिष्यही समौ जीवो का पालक है। वह तुम्हे 
इन पठि कोदेदे यह तीसरा पादरसादग्धहै। पूषा वा नात पदनर्मा 
५ ट दफपेउरोका वाद म उस्तेव है--यह एकमतदै। इतरा मन है 
ह भग्निकानामवादम ताह उही का उल्लेव यहाँ है1 अग्नि उदार 
पि कमे [ तुम्हदेदे ] 1 ४ विदव = घन 1 एक उपसग ( मु} कैं बा=५/ 

द्‌ (पाना), यादो उमेश्गो (सुषि) के वादा (देना) हे वना दै 

अथ एतानि इन्द्रभक्तीनि--अन्तरिक्षरोक , माध्यन्दिनि 

सवनम्‌ › मरीष्म , तिप्‌ , पञ्चदश स्तोम, वृहत्‌ साम,ये च 
देवगणा समाम्नाता मध्यमे स्याने याश्च ल्लिय । अथास्य 
कमं--रसानुप्रदान, बनव, याचकाच वलकृति इनद्रकमं 
एव तत्‌ 1 अय अस्य सस्तविका देवा --अग्नि, सौम, व्ण 

पूपा, वृहस्पति , बह्यणस्पति , पव॑त › कुत्स ^ विष्णु, वायु । 

अथापि भित्र वरुणेन सस्तुयते 1 पूष्णा स्देण च सोम । 
अग्निना च पूपा 1 वातेन च पर्जन्य ॥ 

(२) वह्ृद्रके विमा ह-अ परिकषल्येक दोहर बा { मार्ष्पादन) 
सवन प्रोष्म च्छत्‌ च्िष्टुषष्ठद प्ट बार कास्तोम दुद्‌ नापर कासन 
मध्य स्याने निनाय गये देवगण गौर स्तिया इनवः काम ह--रसर दान 
धरना आरव को मारना। कुछ वलकाक्ाम दै वह द्द्रकादाकाम 
है 1 इनके साय स्तुति श्रिये जनि वाल देवनाय टह--बन्नि मोम कडग वृष 
यहस्पति श्रद्धणस्पति पवत इ भष्ु अरच्चायु1 पून मिवकी स्तनि 
यद्ग मे पाय होतो दै सोमकीपूपाबोर र केखाव धाक सन्निके यप 
श्लोर पजय की वान के साय ।1्न्प ५ 
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अथ एतानि आदित्यभक्तीनि -अपौ छोफ., तुतीद्रसवनम्‌, 
वर्पा ; जगती, सक्षदश स्तोम , वैरूपं साम, ये च ५ देवगणा. 
समाम्नाता. उत्तमे स्थाने, याश्च लिय. । अथास्य कमं--रमा- 
दान, रदिमभिश्च रस्रधारणम्‌ , यच्च चित्‌ प्रवद्भितम्‌ आदि- 
स्यकमं एव तत्‌ । चन्रमा वायुना सवत्सरेण इति सस्तव. ॥ + 
(३) ये मादिप्यके विभाग है--दह्‌ लोक { स्व}, तीसरा (साय 
स्वन र्पा चतु जगनी-म्द, सतरह वार कास्तोम वंष्प नाम का ४ 
उत्मस्थानमे गिनाय गये देवता भौर स्तिया} इनके कामरह-रस न 
करना मौर पिरणोसे उदे धारण करना ।जो कुखगुत्र मथहै, वह ४ 
भाहीकामदै। इन्की स्तुति चश्मा, दाप भौर सवत्सर के सायर 
जतीदहै॥ 
एतेषु एव स्थानव्यहेपु ऋतुच्छन्द स्तोमपृष्ठस्य मकतरोपम्‌ 
अनुकह्पयीत । शरत्‌ , अनुष्टप्‌ , एकविंश. स्तोम५ वराज 
साम--इति पृथिव्यायतनानि 1 हेमन्त , पटवः, त्रिणवः स्तोम , 
शकर साम--इति अन्तरिक्नायतनानि । दिश्िर , अतिच्छन्दा, 
रयलिश स्तोम , रेवतं साम--इति धुभक्तीनि ॥ ११ ॥ { 
द {के णवरि 
स्थानक षह विभागोपे ऋनु, छन्द स्तोम-माग [ ६ 1 क 
भरो का विभाजन करके जैबे--शर्द्‌ छतु, अनुष्टुप्‌ छन्द, घ्कीस त 
स्तोम, वैराज नामक सामय पृथ्वी कर विपथ । देमन्त चु १ (9 ५ 
सता्दस ( ३०९९) चरका स्तोम, शाक्वर नामफ सामये घन्तरिदं 


६ भिरि हि ज रोप, रैवत नामक 
वपय है । धिरिर ऋनु, अतिच्छन्दा छद, तीस वार का स्तो, रक्त 
सामय स्वगि सम्बद्ध । ११॥ 


विशेप--स्यानतो तीन ही ह-परथवो, भन्तरि, स्वं किन्तु ऋतु, क: 
स्तोम केवल सीन टो नही, छ" हैमो व्रिसी प्रकार ददी ध ् भी 
मतभूत करना है दसटिष्‌ यास्क ने वाकी बचे हए ऋतु, छद बाद ८. 
विमाजन समानतस्पस्तेकरदिया ह+ ११॥ साम 

मन्ना मननात्‌ । छन्दासि छादनात्‌ ! यजुः यजते 1 


तेदाना. 1 
समितम्‌ ऋचा {अस्यते वा । चचा सम सेनेति नै त 
गायनी शयते ~ , ~ ~+ द्योता | श्य 
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मुषात्‌ उदपतत्‌" इति च ब्राह्मणम्‌ । उष्णिक्‌ उतस्नाता भवति) 
स्निह्यते: वा स्यात्‌ कान्तिकमंणः । उप्णीपिणी इव-इति ओय 
मिकम्‌.। उष्णीषं स्नायते. 11 

मभ्र/मन्‌ ( चिन्तन) से; छन्द<ठ्द्‌ ( विचारो कौ ठेका, सीमित 
कपना) सेः यनजु(यन्‌ (पुजा } छे; साम, चा दारा समान स्प से सीमितं 
दयोनेके कार्ण (सम्‌. म } ;या/अज्‌ (ककन) से। वैदिक-खन्दोमे 
निष्परातत ( नदान } लोगो का कट्ना है-'दये ऋचा के समान समज्ञा 
गायघीर/ पे = स्तुति करना" तसे, या व्रि (गम्‌ ( तीन वार जानेवारी } उलट 
कदवनीहो। ्राह्यणमे कडा है- “गाति गाति [ब्रह्याके | मुले गिर पड़ी" । 
उष्णिक्‌ 'उ्परसे स्नान त्रि हए" { उ्‌</स्ना }; यार स्निह्‌ = ्शोमा"से। 
उपमा के विचार से- मानों पगदी से सयुक्त (उष्णीपिगी) है । उष्णीष (गड) 
(प्न (देकना) से॥ 

ककुप्‌ ककरुमिनो भव्रति । ककुप्‌ च कुव्ज. च कुजते. वा, 

उव्जतेः वा । अनुष्टुप्‌ अनु्टोभनात्‌ । गायत्रीमेव त्रिपदां सती 
चतुर्थेन पादेन अनुष्टोमति--इति च ब्राह्मणम्‌ । वृहती परि- 
वर्हुणात्‌ । पक्तिः पञ्चपदा । वरिष स्तोमति उत्तरपदा । का वु 


तरिता स्यात्‌ १ तीणंतमं छन्दः । त्रिवृत्‌ वज. । तस्य स्तोभनी 
इति वा । श्यत्‌ त्रिः अस्तोमत्‌ तत्‌. वरिष्टुभः प्रिष्टप्तम्‌.--इति 
विज्ञायते ॥ १२ 

कदुप्‌ नन्दते युक्त (ककुभिनी) है, "दु मोर दुग्न' दोनोर/षम्‌ 
(यक) या./उम्न्‌ { दबाना) से? “अनुष्ुय्‌' गन्तुम्‌ ( पीठे स्तुति 
भरना} रो 1द्ाह्मणमे बदा ६ै---पद( बनुष्दुद्‌ ) तीन सरणो यारो पापवी 
का, शरपने चौय चरणसे स्वदन क्रते दषु, सनृगमन श्रना") च्वटनोण 
अदनी परिषदि बे कार्ण ( (बद्‌ } । क्ति" मद णद होने के कार । 
विष्टुष्‌ का उत्तरद, स्युनि { ९ (शनुम्‌ ) के काप्य} परन्नु षय तिष्दशाक्या 
धरपद? पह नष्ठे तेज छद टै {द्‌ ) + मयद, तीन मावरथ वाने क्य 
भोस्नुणि बरला} (र ललूम्‌ )8 भजोद्ोनबारस्नुतरि की, वदी निच्टुम्‌ श्यी 
पिद पद मासूमहोत्रादै पएरे ^ ॐ 

जग्रती गततमं छन्द 1 जटचरगतिः वा¶, "जल्यल्यमानः 


भमुजष एति क ब्राह्मणम्‌ 1 परिरट्‌ तरिराजनान्‌ वा, पिखय- 
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नात्‌ वा, विप्रापणात्‌ वा 1 विराजनात्‌ सपूर्णक्षरा, विराधनात्‌ 
ऊनाक्षर, विप्रापणात्‌ अधिकाक्षरा । पिपीलिकमध्या इत्यौप- 
मिकम्‌ । पिपीलिका पेकतेः गतिक्मण. ॥ 
जगती सवते भविक दूर तक गया हुआाषटन्दहै (../यम्‌ ), या ज्व 
की गतिवालाहै। ब्राह्मणमे कहा है--" [ब्रह्मान] चृष्टिकीद््छान रखते 
हए इते बनाया! । "विराट्‌ वि</ राज्‌ ({ मधिक्रार ) से, वि./ राध्‌ (विरोध) 
से, या वि भ्र</माप्‌ ( विस्तार) ते। भक्षरोके पूरे होने पर वि./रान्‌ से, 
उनके कम होने परवि.^/ राध्‌ से ओर उनके अधिक होने परवि प्र</माप्‌ तेः 
उमा कौ दृष्टिसे इते पीटिक मध्या (जिसके वीच मे अशर्‌ उसी प्रकारकम 
हो जंते चीटी का विचला भाग) कहतेरह। "पिपोलिक'(वेद्‌ = "जाना" स ॥ 
इति इमा. देवताः अनुक्रान्ता --सूकतभाजः, हविर्भानः, 
चछरभाजश्च भूयिष्ठा । काश्चित्‌ निपातमाजः ॥ अय उत अभि- 
धानं समज्य हविश्वोदयति--इन्द्राय वृ््ने, इदद्राय अंहोमृचे 
इति । तानि अपि एके समामनन्ति, भूयांसि तु समाम्नानात्‌ 
यत्‌ तु सविज्ञानभत स्यात्‌ प्राधान्यस्तुति, तत्‌ समामने ॥ अथ 
उते कमभि ऋषि, देवता. स्तौति वृत्रहा, पुरन्दर दति । तानि 
अपि एके समामनन्ति, भूयासि तु समाम्नानात्‌ । व्यञ्जनमा्र 
तु तत्‌ तस्याभिघानस्य भवति । यथा त्राह्यणाय बुभृक्षिताय 
ओदनं देहि, स्नाताय अनुक्तेन, पिपासते पानीयम्‌ इति ॥१३॥ 


स तरद न देवेताभोक्ा वर्णन हृभा! मूक्त-दवारासम्वोधिन, हविषो 
पानिषाने तथा चहवाभो दवारा सम्बोपित्त ( देवता }) सक्रते अयिक्रहु। ब्र 
धाक्रह्मिक { निपात=कम)च््यसेभो यत्रि ह| 

कदी-कटीं उनके नामस मपुक्त करके हवि देते ह अंते-वृ्कीमाएने 
वाति इन्द्र के लिए, दुव मे दचानेवात्त दृद षे लिए्‌। गृषठलोगषनङाभी 
सप्रद करलिनेद, किन्नु ये सप्रह श्रिये जने तेवचिक्रह+ ईव उतङा ष्टी 
सष्रहमर्नाहं जो( नाम) सूढहो याह मीर निमे दारा मु्य ष्यप्र 
स्तुति कौ जातीदै देवनाम कै विरोपर्णोकासण्हुनदीक्ट्या)। 

पुन, च्छविगण देवतामों कौ स्नुदि उने कमं कः उल्नय क्रते हएश्ये 


चैते क्षि मारनेवाला, पुर का नाशङ्( = इन्द) 1 कुच खोग इनका 
मीस करतेते है, परन्तु ये सग्रह करिये जाने से मधकर ये (विके) 
नाम का केव प्रकाशन करते ह जँते--मूये व्ण कौ भात दो, 
दाये हुए को मनूतेषन ( तेल जादि },प्यासे को पानी ॥ १३॥ 
चलतुथ-पाद 

अथातः अनुक्रमिष्यामः । अग्निः पृथिवीस्थानः, तं प्रथमं 
व्याख्यास्यामः 1 अग्निः कस्मात्‌ ? अग्रणीः भवति, अग्र यज्ञेषु 
प्रणीयते, अद्धं नयति संनममानः । अननोपनः भवति--इति 
-्यौराष्ठोविः । न क्नोपयति = न स्नेहयति 1 त्रिभ्य आच्यतेभ्यः 
,जायते--इति शाकपूणिः 1 इतात्‌ , अक्तात्‌ दग्घात्‌ वा, नीतात्‌। 
स खलु एतेः धकारम्‌ आदत्ते, गकारम्‌, अनक्तेः वा दहते. वा, 
नो परः! तस्य एषा भवति ॥ 
“ स्वह्म क्रमश. वर्णेन करेगे 1 ्रन्नि का स्यान पथ्वी मे है, उसकी व्याप्य 
शृते करेगे 1 ( १) "अभ्निःकते ? ये अग्रणी (नेता) है (नी) योमे 
सदये पडले लये जाति है, कोई वसतु दो जाने पर उपे पना यंग वना ठे 
है । स्थौलाष्टीवि कते ह किये शोषकर्है( म~ -वनृप्‌ } । नही गते, प्न्य 
नहो कस्ते । शाकपूणि कहते ह किः [ यद शब्द ] तीन क्रिमो से वना है-- 
५८६ ( जाना ), (मस्ज्‌ ( चमङ्ना ) याट्‌ ( नलाना ), मोर(नी , 
{ले जाना) से 1. से मकार, ~ मज्ज्‌ याद्‌ ( दग्व} से गकार शीर 
सवते अन्तिम व्ण॑</नोसे बना है! यह उनको (ऋचा ) हि १४ 

अम्निमीद्ेपुरोदितं, यजस्य देवमृत्विजम्‌ तारं रत्नघातमम्‌। 

(परोदितं ) एयेदित स्वल्प, ( यत्तस्य} यज्ञ के ( देवम्‌} देवता, 

"{ ऋत्विजम्‌ } ऋत्विज = समय पर यज्ञ करानेवाछे. (रत्नधातमम्‌ ) सकस 


अधिक धन देनेवाले ( होत्रम्‌ } हवन करनेवा्े ( मग्नम्‌ ) अग्नि को( ई) 
-ममस्कार करता टुं + (्छ० १।१द्‌ )॥ 


अग्निम्‌ ङडे=अग्नि याचामि । ईलिः अध्येपणाकर्मा, ¶ूजा- 
कमा चा ! पुरोहितः व्याख्यातः । यज्ञ. च । देवः दानाद्‌ वा, 
दौपनाद्‌ वा योतनाद्‌ वा, चुस्यानो भवति दर्तिवा । यो देवः, 
-्ा देता । दीतार-द्ातारम्‌ 1 जुहोतेः दता इति ओर्णवामः। 
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रत्नधातममतस्मणीयाना धनानां दातृतमम्‌ । शतस्य एषा 
अपरा भवति ॥ १५ ॥ 
सन्तम्‌ दते = भग्न ते मागता हू 1.ईबू = मारादना या पूजा 1 पतेन 
{२।१२) ओर्‌ यज्ञ (३१९ } ङी व्यारया हो चुकी है देवद (देना), 
«८शेष्‌ ( चमकना } या<८युत्‌ ( जल्ना } से । मथवा स्व्गेमे स्थान होन 
कै कारण ।जोदेवहै व्ही देवहाभी है होतार = बुलानिवाले को । भोरणेवाम 
के मत से ण्दोत'/ ह { यज्ञ करना } सेः वना है । रत्नधानम = रमणीय धनो 
फे सवके वडे दाता को। उनकी यहं द्री { ऋषा } है ॥ १५॥ 
अग्नि पूर्ेमिचपिभिरीडयो नूतनैरुत । स देवा एह वक्षति । 
( भथ्नि ) मनिनि ( पू्ेमि.) प्राचीनकाले ( उत } भौर (तनः } 
नये ( ऋषिभि } ऋषियोके दवा ( ईदघ }) पूजनीय है (स) वे (देषव्‌) 
देवतार्थो को { इह्‌ ) यह ( मावक्षति } ठे मावे । (ऋ० १।१।२) ॥ 
अग्नि. य पूरव, ऋषिभि ईडितव्य.=वन्दितव्य , अस्माभिः 
च नवतरै , स देवान्‌ इह आवहत इति । स न मन्येत, अयमेव 
अग्नि इतति, अपि एते उत्तरे ज्योतिपी अग्नी" उच्येते । ततो 
मु मध्यम.॥ १६॥ 
अन्निणो दूवेकालिक ऋपियो बै ईष्ितव्य = वन्दनीय ह, भौर हमं 
नवीन [ ऋषि ] के भी। वे देवनाबो को यहां लये । षोरयहन समपेकि 
केवल यदो ( पापिव ) म्नि [ "मग्नि' बदेलाता ] दै । स्वि वे ङ्परकेदोनो 
ज्योति पृथ्ज { दिजली भोर सूरं) भो "सन्नि" बहरात है। तो [ यह चवा ] 
मध्यम (अनि = व्िजी) कीट ॥ १७॥ 
अभि प्रवन्त समनेव योपा कल्याष्य. स्मयमानासो अग्निम्‌ । 
धृतस्य धारा. समिधो नसन्त ता पाणो हूय॑ति जातवेदा ॥ 
( समना } एङ समरान वुदि या मनवाही, (कत्याण्य } बुन्दरी तथा 
(स्मयमानाप्न } मुस्छुराती हई (वोषः ) स्थी (द्व) दे समान [ वे विज्यं] 
(बभ्निम्‌ }बन्नि कते ( बनि प्रवन्त } उत्तस्न षरे, या उनके भलि मके । 
(भूतस्य) घोनी (षदा } पार्ये (खमिव) समिषार्गोते (नवव) 
परि जाये, [छा } दर्द ( जुपाण } पीना टया { जातवेदा }) जावेद नामद् 
अष्नि { हर्यि } धसननद्यैना है! { च्छ ४०६८८ } ए 
अभिनमन्त समनस दव योषाः । समनं समननत्‌ वा, 


) सप्तम अध्याय १५ 


संमाननात्‌ जा । कल्याण्यः स्मयमानासो अगिनम्‌"` इत्यौपमि- 
कम्‌। पूतस्य धाराः = उदकस्य वाराः। समिव.- नसन्त ! 
नसतिः आप्नोतिकर्मा वा, नमतिकर्मा वा । ता जुपाणो हर्यति 
जातवेदा." हयंतिः परप्सोकमा, अभिहति इति ॥ ` 
समन मन वाहो स्वियोके समान (वे) सुकं) समन = चाप.टाय साम 
लेनेवारी ( सम्‌<८अब्‌ ) या -साय-याय सोचनेवारी ( घम्‌९८/मन्‌ ) 'ुन्दरी" 
„ मुष्छरातौ हई [ स्ियो.के समान ] बभ्ि के प्रति "यह उपमाहै। 
पृतकीधारा्ये=जल की. धार्ये । समिधा (ल्कढी) से मिले) <८नम्‌ = 
शाना" या शकना" । "उनका मानन्द सता भा, जीवरूपी घन षारण करने 
वाला ( जातवेद } देव प्रसन्न होता दै ।' ./ हर्‌ = पाने की च्छा अर्थान्‌ वद 
वाद्नवार पाने को इच्छाकरता है॥ ~ ~ 
. शमुदरादूमिमंधुमां उदारत्‌" इति आदित्यम्‌ उक्ते मन्यन्ते । 
समुद्राद््ेपोऽद्म्यः उदेति--इति च ब्राह्मणम्‌ । भयापि ब्राह्मणं 
भवत्ति--अग्निः सर्वा. देवता. इति । तस्य॒ उत्तरा भूयते 
निवंचनाय ॥ १७ ॥ | 
सागरस्ते है मधूमयतरग उठ बाई" ( ऋ० ४।५८।१ }- यहां धादित्य 
कवर्ण मानते ह व्राह्मण वाक्य भी है--'ह समुद मौर जसे निश्ल्ता 
दै ( कौपीन घ्रा" २५१ ) 1 जर भौ ब्राह्यण-व।क्य है-~--'अभि सभी देवता 
ह ( देरप्रा ६।३ सत्यादि } । इसके दाद की [ चा | स्पष्ट्तर उदाहरण 
केल्यिहै॥ १७॥ 
इनं मिव वस्णमग्निमाहुस्यो दिव्यः स सुपो मर्तान्‌ । 
एक सषि बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्ानमाटः ॥ 
[खोग च्छे ] दनद, भवि, वद्ण या धनि कहते हु, धोरवर (न 
गद्तमरान्‌ शुन्दर पलो युक्तहै। एक ही सत्यको च््विगय वहन प्रजरार से 
महे है जग्नि, यम शोर मातरिष्वा वहो ह । ( ऋ १।१६४।४६ )1॥ 
इममेव अग्नि महान्तम्‌ आत्मानम्‌ , एकम्‌ आत्मानं वटु 
मेधाविनो वदन्ति = इन्द्रं मिं वख्णम्‌ अग्नि दिवं च गर्म 
न्तम्‌.1 दिव्यः = दिविज. । गस्त्मान्‌ = गरणवान्‌ । गुवत्मिा, 
१० हि० निग अ०७ 


६ दिन्दी-निर्क 


महातमा इति वा । यस्तु सूक्त भजते, यसमै हविः निस्प्यते, 
अयमेव स भग्नि. ¦ निपातमेव एते उत्तरे ज्योतिषी एतेन नाम- 
सेयेन भजेते ॥ १८ ॥ 

इसी महान भात्मा को, ए आत्मावाचे घ्न को मेघावी लेग नाना 
ग्रकार से पुकारे ह--इन्द, मित्र, वरुण तथा दिन्य गरुत्मान 1 दिव्यनध्वग 
भे उपपन्न । गष्तमान्‌ = प्राना ( ५/ग्‌ ) से युक्त, गुर मास्मावाचा या महात्मा 
जो सूक्त पाता है( = जि्के लिए सूक्त है) तथा जिते हवि निता है वद 
यही ( पायिव ) भम्नि है । चे उधर के दोनों ज्योति पन्न (मूं मौर चुन }।* 
दूममामसेकमीक्मीदही पतिरहं ।॥*८॥ 

पञ्वमपाद्‌ 
जातवेदा कस्मात्‌ १ जातानि वेद । जातानि वा एन 

विदु । जाते जाते वियते इति वा 1 जातवित्तो वा=जातधन । 
जातविद्यो वा~जातप्ज्ञान । "यत्‌ तत्‌ जात. पशून्‌ अविन्दत 


तत्नातवेदसो जातवरेदस्त्वम्‌--इति ब्राह्यणम्‌। (तस्मात्‌ सर्वान्‌ 


ऋतून्‌ पशव. अग्निम्‌ अभिसर्न्ति"--इति च । तस्य एपा 
भवति ॥ १९ ए 

(२) जातवेदा कते ? समी उतत्रष्तु्मों को जानता है, या स्वापन 
यस्तुए्‌ उरे जानती ह, या वह्‌ धरव्यक उत्पन्न वस्तुमे विद्यमान, या उत 
वस्तुएं टौ उसके किए वित्त = धन ह, या उन्न वस्तुए उषे लिए वथा 
ज्ञान है 1 प्राद्यणमे कहा ै-"उमने जन्मतेते ही पथुभो कौ पाया, यद 
जानवेदा शो विरोपता षै" (श्वा सन शार) पह भी बाह (मन 
स १।६।२ ) रि श्सोरिषए्‌ समो चतुभो म पशुगल भन्ति वै पातत जति । 
उसकी यह (्छवा } दै ॥१९॥ 
भ्र नूनं जात्परेदममश्व हिनोत वाजिनम्‌.1 इद नो वटिरासदे ॥ 

(दर) समु (वाजिन) वलदाललो (ब्य ) पोष्य के समान 
( जातवेदमम्‌ ) जानवेद कौ (न } हमारे (षड) दस (बहि ) एत षर 
( भामे } वैटने देहिषु (प्रहितो) प्रेरित ¶रो । (चछर १०।१८८११) ॥ 

प्र रिषन जात्तेदस कमम , ममशुरानम्‌ 1 अपिवा) उपः 

मार्थे म्यात्‌-अश्वमिय जातवेदमम्‌ इत्ति । इद नो वहि आनीदु 


जातवेद फो भषने कमो से परिव करो, णो स्व्यापङ दै (भम्‌) 
अया, उपमाके मथने दै-षोडके समान जातवेद को । हमारे द कुशासन 
चरवेठे। [ व्टगेदके | दश चण्डोमे, जाठवेदाकोौ सम्बोषिन, तीन वरो 
वाली गायती (न्द )कायहणएकहीमृत्र है। जो कुठसन्ति का है, बह 
जात्वेदकेस्यानमेभी ठीक-ठीक ्ब॑टना है॥ 


स न मन्येत अयमेव असि, इति । अपि एते उत्तरे ज्यो- 
तिपो जातवेदसौ उच्येते । ततो नु मध्यम अभि प्रवन्त 
समनेव थोपा. इति । तत्युरस्तात्‌ व्याख्यातम्‌ । अथ भसौ 
आदित्यः--दु्यं जातवेदसम्‌" इति ! तत्‌ उपरिष्टात्‌ व्यास्या- 
स्यामः । स्तु सूक्तं भजते, यस्त हवि. निरुप्यते, अयमेव स 
अग्निः जातवेदाः । निपातमेव एते उत्तरे ज्योतिपी एतेन नाम- 
ययेन भजेते ॥ २० ॥ 

कोर यह्‌नसोवेकि केवल यही धिनि [ जातवेदा कटटाते है], वति 
म्मे दोनों ज्योति पुञ्ज भी जाठवेदा शुहलाते ह । [ पह ऋषा ] नथ्यम- 
ममि ( विजी ) को हैमान मन वाली स्रियो के समान वे शुकतं ( ऋ 


५८८ ) । खी प्याद्था ऊपर ठो गईं है ( ७१७) } घव वह भादित्य-- 
“उ भाववेदस्‌ को ऊपर. ० १।५०।१ }--पसकी स्याक्या मीव होमी 
(१२१५ )। जौ सूक्त पाना दै, जिषे हवि मिव्ठा है, बहयहौ ( पाथिव } 
शमि जातवेदा है । ऊपर के वे'दोनो ज्योति पन्य इस नामे कमी-कमो ही 
भेदै ॥२०॥ 

पष्ट-पाद 


वश्वानर. कस्मात्‌ १ विश्वान्‌ नरान नयति ! विश्वे एनं 
नयः नमन्ति इतिवा । अपि बा, विश्वानर एव स्यात्‌, पतयृतः 
सर्वाणि भूतानि । तस्य वैश्वानरः ! तस्य एपा भवति ॥ २१ ॥ 

(३) वेानर के? चमी म्नष्योकोन्त जानहै, या हमै खी 
शयते नति हि। मयां "विश्वान्‌ +र" ( चवक यर भरे वाला ) 
स सो योक समो जीका गो न्या कता दै--उो चे वानर हना 1 
भ्ये (ट्व) ह १ २१॥ 


१६ दिन्दी-निरंक्त 


महार्मा दति वा 1 यस्तु सूक्त मजते, यस्मै हविः निष्प्यते, 
अयनेव स अग्नि 1 निपातमेव एते उत्तरे ज्योत्तिपौ एतेन नामः 
येयेन भजेते ॥ १८ ॥ 
हसौ महान्‌ धाप्मा को एक आात्मावातते ध्न को मेधावी लोग नाना 
रकार से पुकारते है--इन्द, भिव वर्ण तथा दिष्य गरुत्मान । दिव्य = ष्व 
भे प्पन्न । गहपमान्‌ = प्रार्थना { ५बू } ते युक्त, गुर साप्मावाला या महामा 
जो सूक्तं पाता है ( = जिसङ्े रिष सूक्तदै) तथा जिते हवि भिलतादहै व्ह 
यही ( पाव ) म्नि है । ये उपर के दोनो ज्योति पुर्न (सूं भोर विधुतं )॥ 
दषनामसेकमीकभीही पतिरहं ।॥ ०८ ॥ 
पथ्चम-पाव्‌ 
जातवेदा कस्मात्‌ १ जातानि वेद । जातानि वा एन 


विदु । जाते जाते विद्यते इति वा । जातवित्तो वा=जातधन । 
जातविद्यो वा=जातप्रज्ञान । "यत्‌ तत्‌ जात पशून्‌ भिन्दत 
तज्ातवेदसो जातत्रेदस्त्वम्‌ः--इति ब्राह्मणम्‌ । तस्मात्‌ सर्वान्‌ 
तुन्‌ पश्व अग्निम्‌ अभिसप॑न्ति"--इति च । तस्य एपा 
भवति ॥ १९ ॥ 

(२) जातवेदा ते? सभी उलन वस्तु्मो को जानता ६, या स्वप्र 
चस्तुएु उत्ते जानती ह, णा वह्‌ प्रपेक उत्पन्न वस्तुर्ये विद्यमान, या उतत 
वस्तुं ही उसके लिए वित्त = धन ६, या उचत बतु उखे लिए विचा 
कान है । प्राह्ण मे षहा ै--उमने जमतेते ही गशुमो को पाया, हौ 
जानवेदा कौ विततेषना षै" (शवा सन १८२) यह मो षहा (मना 
शण १८२) ङि श्टतीलिए्‌ ममो चतुरे पशुगण भग्निवै परातत जति ६। 
उमक्य यह्‌ (श्वा) ६ै।॥१९॥ 
मर नून जातेदममश्च हिनोत वाजिनम्‌. 1 इद नो बर्हिरासदे ॥ 

(चूल) सवपु (वाजिनि) बल्याली (सनव) चोदाबे पमान 
{ जाठवेदमम्‌ } जातवेद को (न } हमारे (षद) धस (बहि) शल षर 
( घाम्दे } दढन के हण (बर हिनोत) मेदिनि बो 1 (च्ध० १०१८८११) + 

भ्र टिप जातपेदय कमंमि , समश्ूयानम्‌ । अपिवा, उप 
मायं म्यात्‌--अश्वमिव जातवेदमम्‌ इति ! ढद नो यर्हि भाखीदतु 


) सप्रम अध्याय १६. 


म वृपम भैर्यान्‌ जल वरसानेबारे कमै, मरदीप्व = प्रघानता सा वणक 
कहग 1 पूरव ग पूति के योग्य वर्प की कामनावा्ते एते मनुष्य, जिस 
प्रण मेषनाशक्की पचते सेवा कते ह! दघ्यु.(दक्त= नात 
से कयोङि इसम रत नप्र हो जातत ह तया यह [ मेध नपे अमावस ] क्वमो 
फोनएकरदेता है] उप्त, भगवि वंश्वानरन मारकर काष्ठा =जलकरी 
हिया शम्बर मेव कफो फाडडारा॥ 

अथ असौ आदित्य --इति पूर्वे या्ञिका 1 एपा जोकाना 
रोहण, नाना रोह आश्नात । रोहात्‌ प्रत्यवरोह चिकीित । 
ताम्‌ अनुक्रति होता आग्निमासते शले, वैश्वानरीयेण सूक्तेन 
प्रतिपद्यते । मोऽपि न स्तोत्रियम्‌ आद्रियेत। आग्नेयो हि भवति। 
तत आगच्छति मध्यस्थाना देयता रुदर च मस्तश्च । तत 
अग्निम्‌ दहस्थानम्‌ । अरव स्तोतनिय दाक्षति ¶ 

प्राचीन साजिकोके मतसवह्‌ भादिप्यही है। कहा गयादहैक्रि लोकों 
फेबृद्धियमष्त यन (सोम चृआना) का भौ वृक्षम होनाहै। बृद्धिके 
समने वाद दास का श्रम (प्रवरो) मौ कहा ताना । यञवर्ता 
(होना) दस छम (अनुरति) कयै अनि मौर मष्द्‌ वे आवन [के ममय] 
मवैथानरमुकके हारा सम्पय करनाहै। वह भी स्तो प्रर सधिक्र वख 
नदे पयोकि महअम्निका है। तवद्‌ मध्यमस्यानम१ देवता--द्द्रघीर 
भष्दरण प्ररमाना दहै तवे हम सप्रारमस्यिन अगि पर्‌ भाताहै। यहीवह 
स्मौत्रद्ट व्रता है॥ 

अथापि वैश्वानरीयो द्वादश्षकपाखा भति । एतस्य हि 
दवादशविव यम॑ । अथापि ब्राह्मण मवति--अनौ ना आदित्योऽ- 
निवेश्वानर ' इत्ति । अथापि निवित्‌ संर्य॑वैश्वानरी मवत्ि-- 
आ यो दया भात्या पृथिरीम्‌' इति । णप हि यावापृथिन्यौ भआभा- 
सयति । अयापि छान्द मिक सूत सौयवेश्वानर भवति--दिवि 
पृष्टो भरोचत इति एप हि दिवि पृष्टो अरोचत इति । अयापि 
दविष्यन्तोय सूक्त मीयवैश्रानर मवति । 

पन वैश्वनर [ हदि ] दारहपात सण्टोधग्ितराहैङ्य र उमे 
बरहतरटने श्वम । इमङ््‌ अलादे वादश दारमी शै श्ट भाव 1 
ष्टी षन वेष्दातरहै (मनर र्र्‌) । दून, (श्वि [ण््तष्दुश्ने 
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~ वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं भुवनानागभिधोः । 
इतो जातो विश्वमिदं वि चष्टे वैश्वानरो यतते सूयण ॥ 

( वैश्वानरस्य } वैश्वानर मौ { सुमतो } मक्तिया श्रदढा मे (स्थाम) 
हम सवरहे, जो (राजा) राजाह तथा ( भुवनाना) समी जीवोषा 
{ बभिध्रीः ) आश्रयस्थान है (हिकं )>८) ( इतो } इस स्थान से ( जात ) 
उतपन्न होकर ( इद ) ¶स { विष्वं) पूवं पृथ्वी वो ( वंश्वानरः ) वैश्वानर 
नामक घग्नि ( विचष्टे } देवता दै तथा ( सूर्येण ) सूये के साध ( यतते ) 
चलता दै । ( श्रः० १।९८।१ ) ॥ हि ह 

इतो जात सर्वमिदम्‌ अभिविपदयति 1 वंश्वानरः संयतते 
सूर्भेण 1 राजा य सर्वेषा भूतानाम्‌ आश्रयणीय , तस्य वय वेश्वा- 
नरस्य कत्याण्या मतौ स्याम । तत्क. वश्वानर ? मध्यम" दति 
आचार्या । वपंकमंणा हि एनं स्तीति ॥ २२॥ 

इस ( ससार ) से उत्पन्न होकर वहं दस सदि विश्व षा निरीक्षण करता 
ह, वे्वानर सूरयके साय चक्ताहै!जोराजा भौरसभी जीवोका माध्रपदै, 
उस वैश्वानर की कत्पाण करनेवाली ष्च्छामे हमरहे\ तो मह वैश्वानर 
कोनसा हे ? भवाय का षहनाहै मि मह्‌ मध्यम-प्यान का मनिनि दैषयोकि 
वर्पांके भर्थसे मिलाकर इक स्तुति होती दै ॥ २२॥ 

भ्रनू महत्व वृपभस्य वोच य पूरवो वचर्हण सचन्ते । 
ैश्वानरो दस्युमग्निर्जघर्न्व अधूनोत्काएा अव शम्बर भेत्‌ ॥ 

(नु) ब [भ] ( वृषभस्य } पके समान बलवान्‌ षो (महिषं | 
महिमा (श्र वोचम्‌) कता हूं, (य ) [जि ( त्रहण ) वृध्रनादव, की 
(पूरव ) पक्ति चाहनेवाते लोग ( सचन्ते) खेवा करते है, ( वैश्वानर ) 
वैश्वानर नाम वे ( ग्नि ) घम्निने (दध्यु) दस्यु कौ ( जप^्वाच्‌ ).:ा१ 
( काष्टा } जल को ( घधूरनोत्‌ ) दिला दिया तथा ( शम्बर) मेधो (भक 
भेर्‌ ) फाठ दिवा । { क १।५९।६ } ॥ छ 

भ्र बनीमि तत्‌ महित्व=महामाग्यम्‌ , वृपमस्य=वपितु 
अपाम्‌ , य ॒पूरव-=पूरयितव्याः मनुष्याः, वृत्रहणं =मेधहन 
सचन्ते सेवन्ते व॑कामा- । दत्युः दस्यते क्षयार्थात्‌ । उपदस्यन्ति 
अस्मन्‌ रप. उपदासयति कर्माणि । तम्‌ अग्नि. य्वानय 
घ्नन्‌ अवाधूनोत्‌ अप काष्ठा. 1 मभिनत्‌ शाम्वर्द=मेचम्‌ ॥ 


1 
| सप्तम मध्याय २१ 


बिना स्पसं कये वारण करता है, तथ बह जलनाहै। तभो वह्‌ (मणि) 
उन षता है कदा मौ है---शेदवानर मूर्यं के साय चलता दै" (क्° १ 
९८।१ } । कोई मने भाप साय नदी जा सक्ना है, दूमरे के साधी 
कोजः शकता! इत लोकमे भम क प्रजलित क्एताहै, इसकी किरणे 
उत लोक (स्वगे ) से प्रकट होती ह 1 यहां रे इसकी ज्वालायै [प्रकट होनी 
ई [--दोनो प्रयो व! ससग देवकर ही [ऋपिने ] रेषा क्हाटै॥ 

भय यानि एतानि ओीत्तमिकानि सूक्तानि, भागानि चा, 
साविताणि वा, पीप्णानि वा, वैष्णवानि वा, तेषु वेश्वानरीया. 


श्रवादा. अभविव्यन्‌ । आदि्यकर्मणा च एनम्‌ भस्तोप्यन्‌-इति 
उदेषि, इति अस्तमेपि, इति विषयेपि इति ॥ 

[ यदि वंष्वानर स्वगं के देवताया सूयं होते ] पो उत्तम स्थान वाते 
देगारभो--खबिना, पपा या विप्लु--े जितने पृक्त पा श होते उने 
य्न फी याते अवश्य रहनी 1 सूर्यं कै धर्थंके माय इनकी सतुनि भीती 
जमे-उपते हो, यस्त होति हो, धूमत हो ॥ 
भागेयेयु एव हि सूक्तेषु वेश्वानरीया. प्रवादा. भवन्ति । 
भभ्नकर्मणा च एनं स्तौति । इति ददति, इति वहसि, इति 
प्रचप्नि इति । यथो एतत्‌-वपंक्मणा हि एनं स्तौति" इति, 
अस्मिन्‌ अपि एतत्‌ उपपयते 1 

“मान मेतदुदकमुच्चैत्यव चाहभि. । 

भूमि पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन््यग्नय. ॥ 
इति सा निगदव्याख्याता ॥ २३ ॥ 

केवट मगिनिके सूर्तोमेही वंश्यानरकी गाने हैमौरथननि के षयङकेष्राष 
धनी सुदि होती है--जलाते द, ले जतिदो.पकनिहो य्दजौम्हा नि 
रामे भयं प्न्रो सुति दोनी दः वटका तोम (बनि गो 
१ दणड जल ( एवद्‌ उदकम्‌) {नि मे यमान ह (बहनि गमनम}, 
शमी ट्वा ह ( उन्या एति } कमी गिरता (गकम) है, मेषपृषखोमे प्रन 
ण्णः पनिस्वनेमेः (० १।१६४५१) यह तो प्ट ही श्प है ॥२६॥ 

विरोप--दम लम्बे स्यान्यान का निच्त्पं होट रि ददानरम्वलष्मी 


व अम को षट 8 मी पशो । भतन पाहमे परा 
द न व्रिजरी भोमौरनपूयंश्नौषभः 
निरङ्र्ण हेग ॥ ^ ई रू 
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स्तुति ) मी सूरयल्पी वंइ्वानरके दिए है--जौ स्वगं को दर ध््वौको 
प्रकाशित करता है" ( निवित्‌ ८) 1 चावाप्रयिवी को यही चमकाताहै1 
छान्दोमिक वूक्त ( वा० स० ३३।९२ } भो सू्यह्पी वंवानर के लिषुदै) 
वह स्वम तभ शोभित हृभा' ( आस्व० श्रौ ८।१० } । यह सचमुचही 
तव स्वगे मे पोमित हुमा । पेय-हवि का सूक्त ( हविष्पान्तीय-पूक्त, ० १९॥ 
८८४) भीसूरयरूपी वश्वानर काहीहै) 

अयमेव अग्नि वैश्वानर इति शाकपूणि.। विग्ानरौ 
एते उत्तरे ज्योतिषी 1 वैश्वानर अयम्‌, युत्‌ ताभ्या जायते । 
कय नु अयम्‌ एतामभ्या जायते इति ? यन वैत. शरणम्‌ अभि- 
हन्ति, यावदनुपात्तो भवति, मध्यमघर्मां एव तावत्‌ भवति । 


उदकेन्धन , शरीरोपश्मन. । उपादीयमान. एव अय सपद्यते-- 
उदकोपशमन , शरीरदीप्ि ॥ 
धाकपूणिके मत से यही (पायिव) अभि वैश्वानरहै ये उप्रकफे 
पमोति पुञ्ज भी वै्वानर ही है । यह (अग्नि) वहवानर दहै वयोर्ति उन दोनो 
से उत्न्न होता दै । यद उनते कते उपपन्न होता है? ज्य विदयुव्‌ ह्पीकग्नि 
क्रिसी निवास्र-स्थान पर (रण ) गिरतादहैतो जवन्क किसीपर रहरता 
नही, तवतक मध्यमस्थान का ( विजली) गण चिवि रहता है-यकमे 
जलता ह, फिपी ठोस वस्तु में वु जाता दै । किस वस्तु पर ठहरनेषै बाद 
टी यह ( भग्नि) उत्पन्नं होता दै-तेव पह जल मे वृडने वाला भोर वत्तु मे 
जकछनेवाला बन जातादै॥ 
अय आदित्यात्‌ । उदीचि प्रथमसमावृत्ते आदित्ये कस वा 
माण वा परिमृज्य प्रतिस्वरे यत्र शूष्कगोमयम्‌ असस्पशंयन्‌ धार 
यति, तत्‌. प्रदीप्यते । स, अयमेव मपद्यते ! अथापि आह्‌-- 
“वेश्वानरो यतते सूर्यण' इति । न च पुन. आत्मना आत्मा सय 
तते 1 अन्येन एव जन्य सयतते । इत इमम्‌ आदधाति । अमूत. 
अमुप्य रमय. ्रादुरभवन्ति । इत अस्य अिप । तथो भासो 
ससद्धे ष्टा एवमवध्यत्‌ ॥ 
आद्त्य्िभौ [षण्न निवरा है] आदिष्व ज्व उत्तर दियाग्र 
पडते पहल भात है तव कोद मादमी का या मणि {नकट भरातलवारी ) 
कौ स्राक करके उको किर को सामने सूते गोवरयारे स्यामे, सप्र 


॥ 
| सप्तम अध्याय २ 


पावरवेष्डो (क्पालो ) मे होतः है, तो पात्रोक्ा सम्बन्ध न्याल्या से नहीं 
क्योकिसूयेकेएकपावन-खण्डमी है, पच मी1 (३) यह जो कहा 
द्राद्यण वाव्य है" तो द्राह्यण वहूत-ते विमायो का वर्णेन करते ह॑ जेमे--पृथ्वी 
जश्वानर है, सवत्सर वैदनानर है, ब्राह्मण { जाति } वश्वानर हे ॥ 


यथो एतत्‌-- “निवित्‌ सौ्वेश्वानरी भवति" इति, अस्येव 

सा भवति-यो विड्भ्यो मानुषीभ्यो दीदेत्‌' इति । एष दहि 

विड्भ्यो मानुषीभ्यो दीप्यते ! यथो एतत्‌--छान्दोमिक सुक्ल 

यवेश्वानर भवति" इति, अस्येव तत्‌ भवति-जमदसिभिरा- 

हत ' इति 1 जमदम्नय प्रजमिताग्नय. वा, प्रज्वलिताग्नय वा। 

ते अभिहत मवति । ययो एतन्‌--विष्पान्तीय सूक्तं सौयंवै- 
वानर भवति' इति अस्य एव तत्‌ भवति ॥ २४ ॥ 

(४) पहजोकदाङकि्रयातता वात्य ( निवित्‌) ूरयर्पी वैवानर के 
दै", बे चातक्यतो इसी ( अग्नि) के है जंस्-- "जो मनुष्य जातिके छिष्‌ चमका' 
(निवित्‌ ८)। यह (यन्नि) ही मनुष्य जाति के रिष्‌ चमद्ना है! (५) यह 
जो क्‌! 6ि ्टान्दोमि- मक्त ( वाज० स० ६३३।९२ ) सू्ंल्पी वश्वानर का 
ह, वदेततो इमी ( अन्ति) का है जँसे-“चमक्ते हए भग्ि से हवन किया मया 
( वाक्व भोत० ८।९ } जमदशननरजमभितत ( विक मात्रा मे उल ) भन 
या प्रखलिति भभ्नि। उन्ही केद्वारा इते बाहृति दी जातीदै! (६) यह जो 
काः कि दविप्पान्तीय-मूक्त { ऋ० १०।८८४ ) सूर्यस्य वैकवानर का है", 
बहतो इसी (अगि) का है--॥ २४॥४ 

हविप्पान्तमजरं स्वविदि दिविस्पृर्याहत शुष्टमग्नौ । 
तस्य भमंणे भुवनाय देवा धमंणे क स्वया पप्रथन्त ॥॥ 

(ब्र ) द्विना, ( चुष्ट ) सुन्दर या सैन्य { पन्त } तथा पीने योग्य 
{हवि } हवि, (स्वविदि ) सूर्यं को जानने वालि तषा. ( दिरि्पृशि) स्वरं 
चोदने वानि (अग्नौ) अग्निम ( मटरृतम्‌ ) पड गवाह, { दवा } देवतामो 
ने (रुष्य ) उक ( ममे } पालन के द्यि ( मुवनाय ) अस्तित्व के हिप 
तथा { पमभे }) चारण बरने के लिए, उत्त ( स्वया } भन्न से (प्रयतत) 
पाया ॥ ( वन ०८८१) ॐ 


हवि यत्‌ पानीयम्‌ , अजर सूर्यविदि दियिद्तृरि अभिहत 
जुष्टम्‌ अग्नौ । तस्य मरणाय च, भवनय च, चारणाय च, 


६२ हिन्दो निरुक्त 


सप्रय-पाद्‌ ए 
कृष्ण नियान हरय सपर्ण अपौ वस्राना दिवमृल्तम्ति 1 
त॒ आववृव्रन्सदनाद्तप्यादिदधुतेन पृथवो व्युखते ५ 
{ष्ण } काति ( नियान } रास्ते से ( सुपर्णा } सुन्दर पलोवाने ( १ ) 
घोढे (भप ) जल को (वमाना } टेन हृष्‌ (पविम्‌) स्वगंषी नोर 
( उप्पत्ति } उडते है। (ते) वे (ऋतस्य) जके (सदनात } सवान से 
{ भावत्‌ } मुड गये ( मादित्‌ }) तभी ( वृतेन } जल से (पृथिती) एुष्वी 
{ व्युद्यते } भीग जाती है । ( श्रः० १,१६४.४५ } ॥ 
कृष्ण निरयण रात्रि आदित्यस्य 1 हरय सुपर्णा हरणा 
आदित्यरदमय. । तै यदा अमृत अर्वाञ्च पर्यावर्तन्ते सहृस्थानात्‌ 
उदकस्य आदित्यात्‌ , अथ घृतेन =उदकेन पृपिवी व्युद्यते । धृत- 
मिति उदकनाम । जिघत्तं॑सिश्वतिकर्मण । अथापि ब्राह्मण 
भवति-- अग्नि वा इतो वृष्टि समीरयति, धामच्छद्‌ दिवि 
भूत्वा वपति, मरुत॒ सूषा वृष्टि नयन्ति, यदा असो आदिल 
अग्नि रदिमभि पर्यावतंते, अथ वर्पति' इति 1 
ष्ण निरयण = भादित्य की रान । दन्द पतो वातै घोडे ष त्रिरा 
का हरण करनेव्रात्ते । ये जव उदक षे निवारा-स्थात से आदिप्यवे पात से 
उश्टा लोडते ह, तद धृत = जले पृष्टो भीग जाती है। वृत = जच = 
भसीचना'से। प्राह्मणम भीक ह-- अग्नि यद्य से बृष्टि भेजतारै, वहै 
{षष्टि ) भावाशये स्थान को देवकर वर्षी है (सेध), मद्द्रग श हू६ 
वृष्टि को फे जातत ह जव वह भादिव्यघण्निको छ्पनीभिरणो शेपेरन्तादहै 
सप्र वर्पाटोतीहै' ( षाट् स० ११।१० } ॥ 
यथो एतत्‌-^सेहात्‌ प्रत्यवरोह्‌ चिकीरदित. इति, आम्ना 
यवचनात्‌ एतत्‌ भवति । यथो एतत्‌--'वेश्वानरीयो द्वाद 
कपालो भवति" इति, अनिर्वचन कपालानि भवन्ति, अस्ति टि 
सौर्यं एकक्पारु पन्ववपालश्च । ययो एत्‌--्राह्मण्‌ भवतिः 
इति, वहुभपवार्शान ब्राह्मणानि भर्वान्त--ृथिवैी वेश्वानर , 
सवत्सरो वैश्वानर , "्रह्यणो वैश्वानर इति 1 
(१) यहकोप्ारि पृदधिक्मवदद्ार्मग्हाजातादै वटी 
वेदवे ब्रयोसेहोतराहै। (२) यद जोक्हा ्वद्वानरका [ हवि ] वार्ह 


# सप्तम अध्याय २५ 
मायाम्‌ तु"यज्ञियानामेतामपो यत्तूधिश्चरति प्रजानन्‌ ॥ 
(नक्त) रात मे (अग्नि } बन्ति (मुव पूर्वा) पृथ्वी का पिर 
( भवति } बना रहना है, { प्रात ) प्रात कल मे ( उदयन्‌ ) उगते हए ( सूय } 
भुयके सूप मे ( जायतते) निकलता है, ( यज्ञियानाम्‌ ) पवित्र लोगोकी 
(एग) दइ (मायाम्‌) माया को{उतु) नो [देलो। ] (यदु) निषि 
( प्रजानन्‌ } जानकर ( तुि ) शीघ्हौी (भप } कामको (चरति)कर 
दाब है । ( ऋ्ह० १०८८६ } ॥1 
मूर्घा=मूतंम्‌ अस्मिन्‌ धीयते । मूर्धा य सर्वेषा भूताना 
भवति नक्तम्‌ अग्नि, तत॒सू्ं जायते भ्रात उद्यन स एव । 
प्रा तु एता मन्यन्ते यज्ञियाना देवाना, यश्षसम्पादिनाम्‌ । अप 
यत्‌ कमं चरति प्रजानन्‌ । सर्वाणि स्थनानि अनुसचरते लर 
माण 1 तस्य उत्तरा भूयसे निवंचनाय ॥ २७ ॥ 
रथा = जिसमे शरीर णरण क्रिया जाप ( मूच्छ + (षा) ! रामे 
जौ मन्नि सभी जीवोकासिरवाताहै तव वही सुव्दमे उदीयमान षके 
ष्पम निक्लतादै। इसे यनिय भर्यात्‌ यज सम्पन्न करने वाल देवताओो की 
भना (बुद्धि) मानने ह । भप = जिस क्म को, वह जानकर करता है, सीघ्रना 
मे वद्‌ समी स्थानोमे जाताहै। उसमे वादकी (ऋका ) स्पष्टततर उदा- 
हेरणके च्यिहै1 २७॥ 
स्तोभेन हि दिवि देवासो अग्निमजीजनञ्छक्तिभी रोदसिप्राम्‌ । 
तमू अकृण्वन्‌ मेवा भुवे क स॒ ओषधी पचति विश्वरूपा ॥ 
( स्तोमेन ) स्ति केद्भारा (दिषि)स्वगभरे ( देवास ) देवतान 
( शक्तिभि } पनी शक्तिसे (रोदसिभ्रामू ) दयावा पृचिनो को पूणं करन 
वाक (बर्न्‌ ) गग्नि को ( यजोजनन्‌ ) उलन्न किया। (तमञ ) उमे 
(गु) रहने के लि (श्रवा) सीन तरह का ( गङृष्ठन्‌ } बनाया, (स) 
चहं ( व्रिर्वरूपः } न ना प्रकार की (मोदी ) बनरपतियं* को { पचति } 
पकाना हे 1 ( ० १०।८८।१० ) ॥ 
स्तोमेन हि य दिवि देवा अग्निम्‌ अजनयन्‌ । यक्तिमि = 
कर्मभि 1 द्यावापृचिव्यो जापूरणम्‌ 1 तम्‌ अक्ुवंन्‌, तेधामावाय- 
पृथिव्याम्‌ , अन्तरि, दिवि इति शाक्रपूणि । "यदस्य दिवि 


1 हिन्दी-निरक्त 


एतेभ्यः सर्वेभ्यः कर्मभ्यः इमम्‌ अग्निम्‌ अन्तेन गपप्र्थतत इति 1 
अथापि आह्‌ ॥ २५ ॥ 

जो हवि पेय दै, घनश्वर है, मोदकारी ( जुष्ट ) दै, सूर्यं के नाता एव स्वे 
कोद्ूने वाले क्षग्निने दिया जाता है; उसके पालन, मप्तित (५/म्‌ }, तथा 
धारण के लिए्--दन सभीवर्माके लिए इस अग्निको [ देवताओने ] भन्न 
भे परलाया । भौर भी कहा है ॥ २५॥ 
अपामुपस्थे महिपा अगृभ्णत विशो राजानमुप तस्थुक्ग्मियम्‌ । ` 
आ दूतो अग्निमिभरद्िवस्वतो वैश्वानर मातरिश्वा परावतः ॥ 

( अपाम्‌ }) जख की (उपस्थे) गोद मे.(महिपाः) बडे लोगो ने (अगृभ्णत) 
उते पकडा; (विदा) जातिया ( छग्मियम्‌ ) सम्मानयुक्त (राजानम्‌ ) राजाङे 
सामने ( उप तस्यु ) बैठी थौ ।( माततरिवा ) मातरिश्वा नामका ( दत }) 
दून ( वैश्वानर } वश्वानर नाम के (अग्निम्‌) सनि को (परावत) बहुन द्र से 
( वित्रस्त ) सूर्यं के पाससे (मा गभरत्‌ } ले भाया है । (ऋ० ६।८।४) ॥ 

अपाम्‌ उपस्ये=उपस्याने 1 महति अन्तरिक्षटोके आसीनाः, 

महान्त. इति वा । अगृह्णत माध्यमिकाः देवगणाः । विशः इव 
राजानम्‌. उपतस्यु- । ऋग्मियम्‌=ऋग्‌मन्तम्‌ इति वा, जचंनीयम्‌ 
इति वा 1 आहरत्‌ यं दूतः देवानां विवस्वत. = आदित्यात्‌ । 
चिवस्वान्‌-विवासनवान्‌ । प्रेरितवत., परागतादा । अस्य अग्नेः 
वैश्वानरस्य मातरिश्वानम्‌ आहर्तारम्‌ आह 1 मातरिश्वाच्वागु, 
मातरि अन्तरिक्षे श्वसिति, मानरि आदु अनिति इति वा । अथ 
एनम्‌ एताभ्यां सर्वाणि स्थानानि अभ्यापादं स्तौति ॥ २६ ॥ 

जल के उपस्थ = गोद मे, महानु अन्तरिक्ष रोक में भसीन, अधवा, षडे । 
मध्य स्थान वाले देवताभोने पञ्डा । वे राजाके भगे प्रजाके समानं रहर 
भये 1 शगिप्रय = क्छवाओोसे युक्त या पूजनीय । जिसे देवतां करा दूत, 
चनकने वालि भादित्यके पासते लाय) है 1 विवस्वान्‌ = ( घन्वक्ार } भग्ने 
वाला । प्रेरित करने षाले से याबटूतदूरसे । सालरिप्था को एस वैश्वानर 
अकति का भाहर्ता (लाने वाला } दहा गया है । मातरिश्वा--वायु, क्योकि 
"मातर" = अन्तरिक्षे सांसकेता हैया बन्तरिषमे न्नी ( आशु }) भर्ता 
है ( ~८चन } । अद इन दोनो चछ्वार्मो के द्वारा, सभी स्वानो कौव्याम्रषरमे 
के लिए, ध्सकी स्तरति करता है १२६१1 


मूर्धा भुवो भवति नक्तममिनिस्तत. सूर्यो जायते प्रातख्यन्‌ 1 


परिशि्ट-१ 
वैदिक मन्त्रो का पयादुवाद 


प्रथम अध्याय 
प्र० ११-न नूनमस्ति 
नभाजमभौषाकलभी नही है, अमूत वार्ति जन फौन जनि? 
म्िष्क है चचन दूसरो का; विनाश है निर्वि वस्तुकाभी॥ 
प्र ¶्म-नूनं साते 
हे दृद, तुम्हारा है उत्तम जो दान, 
गायक को उपसे कर द) वरप्रदान । 
दो लाम गायको को, हमि मतहूर 
हो भाग्य, यक्ञमे वोले, हम सव शूर ॥ 
ए० {४- ऋचां स्वा० 
वह पोपक, बृद्धि ऋचामो की करता है, 
शववरी पर्दोमे गान एकगाताहे। 
ब्रह्मा विश्रम का सपराघान वताता, 
धष्वयुं यक्ञष्ापूरा कामकराता॥ 
१० १६-अक्षण्वन्तः० 
वे मक्लिकान ते युक्त भित्रगण सारे, 
है बुद्धिवैगमे हए विषम वेचि । 
मूटतकूया कालो त्केहीवे हैं केवल, 
दीखते नाने योग्य क्षील-सेवे सब ॥ 
पर? एद-निषटक्श्रासः० 
वं निर्वसन हो दीनजन, बहपुर टो, षर से यवा-- 
डरते हुए रोने खये-'हौ शिशिर जीदन-दित यथा" । 
पञ ए८-हमिभिरेकेर 
हब देलकर, दु सो, स्वे यही से पाती, 
ख सवन-कल परे छोम चुरकर, कती 
फिर समुद शक्तियों को करके, दानो से, र 
डरती कि नरकमे षडे नहीं पर्षोंसे। 


४. हिन्दी निस्त ६ 


अस्ति उपमानस्य सप्रतय्थ प्रयोग. ! हेव निधेहि" इति यथा । 
सुपण्यं =सुपतना,, एता रात्रय वसते, मातरिप्वन्‌ । ज्योति 
वर्णस्य । तावत्‌ उपदधाति यन्ञम्‌ आगच्छन्‌ ब्राहमण. होता, 
अस्य अभे. हौतु. अवर. निषीदन्‌ ॥ 

जवतक कपा का प्रकादा [ ~मय्ज्‌ ) या प्रतिद्शंन षोढा हि) उपम 
वाचक (^) का प्रयोग सम्प्रति" ( दस समय} के नमे हमा है जह 
इह ध्व निरेहि ( ठीक यहां रलो } । एुपणीं = सुन्दर राठि से गिरेबराली ये 
रा, ह मात्रिपदन्‌ 1 देण की ज्योति पहनती है 1 ठदतक यज्ञ मे धावा 
हभ, दस अग्नषपो होता के नीचे वैठा हुमा ब्राह्मणल्पौ होता उति धारण 
करताहै॥ 

होत्जप तु अनग्निवेश्वानरीय. भवति । द्देव सवित ! 

एत त्वा वृणते अग्नि होत्राय सह पित्रा वैश्वानरेण इति । एम- 
मेव अग्नि सवितारम्‌ आह-सवंस्य प्रसवितारम्‌ । मध्यम वा 
उत्तम वा पितरम्‌ । यस्तु सूक्त भजते, यस्मै हवि निरुप्यते, 
अयमेव स॒ अग्नि वैश्वानर. ¡ निपातमेव एते उत्तरे ज्योतिपी 
एतेन नामधेयेन भजेते भजेते ॥ ३१ ॥ 

लेकिन होता का पाठ वैष्वानर के छिद्‌ है जो भग्न मही-दहे दैव 
सवित 1 वहं तुम्हे भर्यात्‌ अश्नष्ो, यक्न कै लिए, पितता वैश्वानर केषा 
चुनना दै" ( धाष्व० शरो० १३} 1 दसो धन्ति को सविता -कहा ग्या टै-- 
सदो को प्रसन्न कैरने वाले, मध्यम या उत्तम स्थान वालि मिता को॥ जो भक्त 


पाता है भौर जि हवि मिलता है, वह यही ( पायिव) बति वं्वानरहै। 
हसं नामे ऊपरके ज्योति पु्न कभीकमीही [ सूक्तमौर हवि ] पति टहै॥ 


विशेष--विरोधिों के तको का निराकरण करने के बाद यास्क दस निगय 
पर पहुंचते है कि ववश्वानर' तीनो अग्नि को कहते है--पाविव भगिनि विगली 
साप ) श्रि एकत कोर देद्ि प्राणे कात्य माणि दी कैत्कानर रै ३१ ५ 
इत्ति निस्ते सफमोऽष्याप ॥ 


् वैदिक मन्त्रोका प्यालुवाद्‌ 


जिते विभारो शुचि, धप्रमादो; मेधासि हो वह प्रह्ाषारी। 
दोदीक्मीमोन हमा तुम्हारा) ह्यन । मुस्ञे दो निधिपारको ही॥ 
४० धथ वां वास्तू 
इच्छा तेरे उस धर पर जाते की, 
किरणे चमङीटी वहत, नहा ग्तिघारी । 
हा, वही विष्य जो वड़े चरणवालारहै, 
उसका उत्तम पद अच्छा चमक रहा है॥ 
भर० ४६-य ईम 
उसके कर्ता ने नदी उते है जाना, 
जसे छिपे पर भी परन्तु है माना! 
कह माहयोनि मे धिरा हवा बन्दर से, 
४० ४०-अं त हृ सन्तानो से गुक्त भिदा धरती ते॥। 


उसकी ष्वनि है जिससे देकर यह्‌ बाणी, 
हषर के येार्द, धौर्‌रव करती। 
निन गर्जेनसेतो भूक दियादै नरको, 
तिजो भनकर के साच लया निजच्विषो॥ 

प° ४९-आरिवेगोर 

छषटििण के पुय महात्मा हेता के पदषर भये, 

॥ नाम दिव्य देवापि देवता-भक्तिान रसनेवालि । 
ऊपरसषे नीचेको उनने सागर भहा | उडेल दिया, 
स्वलोक रे वपित जल वो मानो देन दिय! ॥। 

ए० ५०-यदेवापिः० र 

पवेत प्र भरङ्पा पुरोदितवे देवापि वने होता 

चुने गये जव, तच तो उनन च्यान प्रिया कृ मर््ोका+ 
तभी नृहृस्पत्ि दानविद्यारद, देवो के सुनने लायक, 
वर्षां करनेवाली स्तुतिपे उन लि्‌ बने दायक ॥ 

० ५४-अतिषठन्ती 

जो घ्ल्थिर है, जिसकान रोध दोना है, 

देते जल के षी चोच शरीर व टै 
जल पृच्दत्य भी दिपो जग्हुषर्‌ खल्ता, ५ 
वह ष्णु ष्ट मन्यकार मे सोता ॥ 
११६० 


र्‌ हिन्दो निस्त 


प्र ३०-स्थाणुरय० 
वह शुष्क वक्षसा मार वहन करता रै, 
पकर वेदो को ग्न जान सकादै। 
सरथं का ज्ञाता सभी घुकलं दै पाठा, 
घो पाप, जानते, स्वगंलोक वह्‌ ` जाता ॥ 
पू ३०-यद्‌ गृहदोत° 
यादकरियापरसङान जान, शब्दो तकही होता पट। 
नही कटी है जलता भाज, भाग विनाज्यो मूला काठ॥ 
पर ३१-उत त्वा० 
वाणीकौ खखकर भी न एक रूषतारहै, 
उषको सुनकर मी नही एक्‌ सुनतादै। 
लेभरिन वृषको तो है षह देहं दिवती, 
पत्ति षो सु-वसन पप्नी ज्यो इच्छा लाती ॥ 
प° ३२-उत वं ( प्राचोन अर्थं ) 
वाणी-तगति मे कुष्ठ बयं कटति, 
कोईनवटिनिपदपेभी उम्हँ हरा) 
प्रायासे, घटी गौन्सा यह चलता 
फल पूलटीन वाणी दही पसुनता है॥ 
9 
द्वितीय अध्याय 
० ३९-यष्मासरं० ( दवे्ाश्चतर० ३।९ ) 
जिसे डेची सीधी बृ चोन नही दै, 
जिष्तेष्टोटाया बदा नहं कौरद। 
स्वगंमे व्ृश्त-पा स्थिर होकर ठदट्रादै 
यह सारा उगीपृष्पसे पूणं दमादै। 
पृ श्रए्-वियाह यै (४ दोक) 
विदा कमी द्राह्छग पास वोलो-रदा वरो तिदह पुम्दारी 1 
परपवादो,खल पा बुरे को; नदो पृते दीवंवैती धनूर्॥ 
जो गन्यद्रारा युत कणं खो; न दुख पृते, यमरम्व देते} 
माना-तिना वो भपषत्ते उन्हे ही; दोषी न होना उनका ददाति 
ये पद्ये धृष्भयेनमने; जो वध्र, वाणी मन कमं भ भीः। 
जैत बने वेश्नुददे यमान्दः नमानक्रीदैधूति भीर स्वो 


वैदिक मन्ना 
क देक मन्नं का पयानुवाद्‌ 
ए ६४-इन्धरो अर्म 
खोदा इने वच्च गरौ बाटुवाले' इन्द ने, 
माराक््रकोजो नदियोकोपेरडलिया। 
खये दि-यपायि देव हूमे यही सविता, 


जिनमे प्रसूत हम चारों मोर नातीह\ 
१० द्-माते कारोः 


स्तौघ्रङ्रार ! हम सूने तुम्हारी वाणी, 
गादी, र्यसे तुम दूरदेश ते भाये। 
मै द्ूष पिानेवाली स्प्री-सी सुती, 
ति सर कानारी-सा, माहिन क्व करनी ॥ 
भ्र ६६ उत रय> (मूल यामे एक (कुः काटदें) 
यहे चोढा चावुक देष दौढने लगना, 
जच मुद्‌ गर्दन, उर मे ख्गाम है पहना । 
सचिन भपने वल को घोढा यह्‌ करता, 
क्षटषट राहोकेमोढ पार वेर जाना 
= 
तृतीय-अध्याय 
प? द८-परिपदय> 
सम्पत्ति दूसरे कुल की व्यान्य रहीरै, 
स्वामीर्होतो हम तं विरन्तनधनकेष। 
हेयणग्ि, जग्यका जन्मा पुरन होता, 
षयित न करो पय, भूषं भवे यद्लेता॥ 
० ६९~न दि ममाया त 
हो भन्यपेट का सुवद शन्तु परटरुतरभा, 
सननं दमी, होवे विचार नहि मत्मां) 
वहतो अप्नेष्टौचरकोरोटाजाना, 


दोषे विजना योर सुव नपा-सा॥ 
पू ७०~रासद्द्धि> 


सोपिव ब्रताटै वहिष् पतोपर ञे ॥ हिमा, 
जान रा वट्‌. शहृति-निय्मके सच विपानष्ोमानद्टाः। 
जहो पिता थनी पुतो ङ लिप्‌ सोजने वर बर्मा, 


अदने मनम तदनङ्‌ पट्‌ नोतान्तदरतं पार्चक्एा॥ 


1 हिन्दौ-निरुक्त 


¶० ५५-दाप्तपरनी० 
दात्त ङे कलतर-स्वरल्प, चि सणोभ, 
पणिद्धारा मौमोकषे,जलम्के हृएये। 
जछकैदइसरोके गयेनयेसोनेको, 
„ „ खोला है उसने, मार वव योद्धाकी॥ 
प्र> ५५-इद्‌ श्रप्ः 
उयोतियो वीच यह घ्ेष्ठ ज्योति है आयी, 
बहुरगी, चमरीटी, दिकशार यहं छी । 
सविता वेः ही प्रसवे प्रसूत हुई थी, 
र्जनीने ज्पारैतु योनि साखी शो ॥ 
० ५७-सशद्ररसा> 
एवेनमयी, चवम्‌ करती शोभित पु्ोवाली आपी । 
कृष्णपफी इछक्तिए्‌ जगृ एचमुच खाली करये लायी ॥ 
एष तरह वा बन्धन वाके ममर बने, आगेपीठ, 
भापसमतो रग वदठन होर चलने जाति॥ 
पृ ५९-अदश्च पूपः 
उजला दिन षाठ गत अवइ निगमरे, 
दोनो सपरारो मँ आत प्रम्रम से। 
वैश्वानर नामङ्ग ग्नि जन्म पते दी, 
दष्नेप्रपाध रेह तपरषो हरतेही। 
प° ५६-देवानां माने 
देवो कै वनने समयप्रयम यन ये, 
ह्न छेदो म निक्कप्तणी जक बाय) 
तोनो मिल पध्णसे महिनो उणा वनाति, 
दोनों प्रत्र करने वादा ज लते ॥ 
पृ= ६१-दइयं दुप्मेभिः न 
यदतो भणते दत ग, वलषाटी ठहरा धेतोट्ष्टी, 
पव॑त को चोटोको, मानो कमलनमूक ष्टे षोद ष्टी 
रकाद टादेतु मुनित्रित म्नुनियोवे द्वारा हम सव, 
सरस्वती को पूजाकर के, उमयतटों क्रो जो नाक + 
> ६३-रम्० 
मपसोमनरशे दचर्नोशो गुनो दशो तुम, 
हे मक्वाह्भिनो, निज गतिर्यो ते दण दुम ॥ 
एरर बटी स छिन्य्‌ पाम प्राया ह 
वदुरिङ्पुष रदो दा चाहे 


् यैदिक मन्त्रौ का पद्यासुवाद 


प° ८६ सित्‌ 
है मश्िन्‌ ! तुमराततक्हाये? दिन मरभीतुमक्हारहै? 
कदां नहापा-खाया तुमने, भीर का पर ये ठरे? 
कौन तुदं अपने वाषस्यल मे शव्या परते जत्रा? 
जं देवरको विधवा या ले जाती पत्रि को महिला । 
श्र ९१-चतुर० 
जबतकेनरडे वह चारो; पासोकषौ, तव तक डरते। 
त्योहौ सज्जन कटुवचनो, की इच्छाकमीनकरते॥ 


¶° १००-कतरा० 
नपरे है पदली कौन, कौन है पीठे? 
हि श्छ्पिपो ¡ जने कोन, हृहये के? 


धारण करती षारी चीजे अषनेसे, 
दोनों दिन भानो धूम रहै पहिये-मे ॥ 





चतुर्थ -जध्याय 
भर १०१-नो ठु मर्यो दष 
मद्यो, "िघ्कोमेने; होकर भलिप्रही मारा" 
हैफीने मित्र यह्‌ फटते, भव भाग रहं वयो हषे ? 
भ्र १०२-वयः सुपर्गा° 
मुद्र पोकाने पश्नो्माति यज्ञ मेंप्रेप रे, 
गऋविपण भरते हृए्‌ प्रापेना दद्रदेव के परास मे । 
देष, घोल दो दो जगद षौ, हेम सव की भिं मरदी, 
वपे जालमे मरन हम षव, देव, जराबधनह्रणो 
प्र १०४-यदिन्द्र> 
दि ष्न्र, चयने योग्य प्रशंसाप्रद जो, 
धन रवा, दद्यधारिन्‌ं ! वहु सदतुमदेदो॥ 
तुम मष्टारोकाक्नरेेहो, षन को 
दोनों हर्षो से देव, दवि दही भामौो॥ 
० ६०५-जुषटो द्मूना० 
शु प्ण ठेस हर्‌ शिष्य दसो चर्ये दष, 
कमिव, हुम जानह्रष्ट, इम वैशस्यर्मे भागो। 
खम तमुमेना्थो का दरम दिनः पट जषएजामो, 
नेटूप्‌जी शयु हमारे, उनका वमद हरदा 


#॥ दिन्दी-निस्त 


१० ७३-अशध्वातेव० 
अने भाने हीना नारी सतुष्यङी मोर चक, 
धन णनेफेलिए्या रि गोड म्मे पर चटौ हुई। 
पति कौ करती हृदं कामन सुन्दरवसना नारी-ती, 
हेसती सी उपाभी मानो रूप मनोरम फंलातौ ॥ 
प° ५६-न जामये० 
तन से निक्षले हृष तनय ने दिया बहन को भाग नही, 
कन्तु गभं को उक पतिका वना ष्रिया महार सही। 
जत्र माताये बुदनी सन्तानो को बरती हु उत्पत, 
एक काम उनमे षरतीदै, एक कमरे स्म्पक्न॥ 
प° ५७--तदद्य वाचं धि 
तो भाज सोक क्ता उषाय हं षह, 
हम देव लोग मुरो को जीते जिसे । 
है प्रचलोक, तुम यज्ञयेप षो खि, 
या्तिकहो तुम, मेराभी यज्ञ रचाति॥ 
ए ७९-द्शाषनिमभ्यो० 
दस रक्षक से युक्त भौर दस कमरबन्द रषनेवारछ 
द्सजोती रभ्ौ वारे जो दसत ही बन्धनवाल 1 
दम छपामवकते भमरोकरी पूजाप्षटपटहीक्रलो, 
द धुर्यो षो धारण वरते, जोति जाने पर दनो ॥ 
प° ८{-अभीदूमेको० 
हं भजेय, सपर पर्याप्न भके, 
षोमौरतोन मौषया कर सवतेमेग? 
भ वृणक्ीतरह्‌ उत्ते पौमूंसगरमे, 
क्या दृदद्रदीन प्प पृहे दोप बी? 
‰० पध-त्वया चयं 
हे स्तोवनाध, तुम वृद्धि षरो, तुमसे दम, 
वानवगय ईट्पित धनगर पा जादे । 
घोदरूरयाङ्नि ट निकट च्रुगण यरे, 
उन चछििज्नोको चलोदनमे वीरे + 
पृ> -#-यत्रा सुपण 
मव समून-वष्ड्‌ षो भृन्दरपूर्यो वा, 
सपनी सनुत्यो से रुगानार वुन्वाह्त1 


मरे स्मोपजो नाय नुन्‌ भा पार्क, 
मापा द्ड्व-मा बुद्धि च्वि दष्ट नायद्‌ +| 


# वैदिक मन्त्रो फ़ पययादुषाद्‌ 


प° ११३-कौयमानो° 
चाहते हए तुम रन्न, जलप्राव-निक्ट हौ जाति । 
हे मग्नि, पुम्हारा लाना, हम भूर नही ही सक्ते 
जिषे क्ति दुर होकर यौ, तुम यहाँ चते हो याते ॥ 


४० ११४-कनोनकेव० 
जब नये ओर छेदोवाले, छोटे धाषनपर चकडी के } 


बैठी गुद्योसेवे भूरे, घोड़े राहोशमे पोम रहे॥ 
ध ११५-उपो अदर्चि° 
उप शुद्ध करने वाते धादित्य वक्षसौ दील्ल पी, 
सतुतिकर्ता कौ माति वत्तु प्रिय उतने सामने रतो ! 
भ्रदायिक्ा माता-सी सोये वन्यो को जगा रही, 
भायी, सानेवाक्ती देवीय मे नियम वहत रलनी ॥ 
१० { १७-दमे सृता० 
ये गयेः चूलाय सोम, षै ठोषीरो, 
है भगिन्‌ , प्रातः मे धा, सम वल वाते। 
यदे त्वे रकषा-वन्दत के लिए रखा है, 
् ‡ कौए्‌ नेजगा दि 1 
ह पलानि उत कए नेजगा दिया ३। 
इद्र, ध्याने से पीठा; पहु सोम, प्रार्थना करते । 
ध [स-ष्न ५ 0 खगो नेः तेते स्तुति की वाते 
निश्वयषहौ वे भागामी युग भागे, 
जव स्वङ्कल लोग परङुखकी भांति गतेषे। 
भषनी षो फो पतिके लिए व्ादो, 
सुमे, पर, फो मृजे छोड़ षति मापो ॥ 
४२ १२२ दौर्म पिता० 
स्वगेलोक दै पिता हमारा, सोदर बन्धु वहा रहते, 
फट्‌ विद्याच दै माहा मेरो पृष्वी रोग न्चिक्हने ! 
फवे हए श्टोरोकेष्टो वीच वडा है गर्मािय, 
ष रसम हित पितिाने दुदिताकोही यारणर्यनं कराया ॐ), 


रिति स्वगं ह, भन्तरिकष मो, माका, पवि, वटु^ङ्टत । 
शमी देवता पाष निवापी, अदिति भूत-भावी टदै उन ॥ 


८ दिन्दी-निरुक्त 
प्र० १०६-सं मां 
घारो मरन्दे रहौ ह क्ष मृजञेष्टटेये, 
मानो हो सपत्नी; इन्र,  धाततशक्तिवातते हो + 
चरू सृत घाता योह लातीं मुहे व्याधिं 
तेरे स्तुतिकर्ता षो; विचारो स्वगे-धिवी ! 
प्रत {०७-इपिरेण० 
गतिशील बुद्धि से तुमने जिसे चलाया, 
पैतृक धन-सा ही मोग करे हम सारा। 
हि राजन्‌, सोम, हमारी मायु बढाभो, 
ज्यो ग्रीप्मकालके दिन को सूयं बढ़ता 
प° १०८-मरत्वो? 
मखो के साधी, वर्षा करने वाके, तुम रण रते, 
इन्द्र, पियो तुम सोम्‌, मोद के लिए, वादमे मोजनकफे। 
मधु की सुन्दर ऊमि बहा दो, जरा हमारे उदरो मे, 
सोमोके तुभ राजा, जिन्हे चृलाय। पहले के दिनिमे॥ 
प° १०९.-सक्तुमिव० 
सत्तू को चलनी से पवित्र करते, 
स्यो बुद्धिमान मनसे वाणीकोक्रते। 
दै, भिघ्रोकौ मित्रता यहां दिख जाती, 
दनक्गौ वाणीमे शुम लक्ष्मी वस जानी ॥ 
प° ११०-तस्सूयेर्य० 
यही सूरं का देवभावदै, यही भापकीहै महिमा, 
जिसने फंले अन्धकार को वीच राहुमे हर डाक्ला॥ 
जमी धस्तवल से उसने अपने घोड़ो को जोन किया, 
तमी राधिका वस्त्र सोके ल्यिवहाघाफलरहा॥ 
प° १११-द्दरेण० 
निर्भयकेसेगमे जति, तुम इन्द्र साथ दिष्यते । 
तुम दोनों मोद मनाते, सचमुच समान चटवाले ॥ 
१० ११२-दमीन्नासः० 
जिनके नितम्ब सुदिकषाल, कमर पनती ह, 
जो दिव्य धाक्ति-सम्पन सीर दौडहि। 
चदतरौ है श्रेणीव हसते वे गम, 
घोडेषा स्ते दिव्य मां कौर जब॥ 
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१२ हिन्दी निस्त 


परऽ द्ट-भपामुपस्येर 
जल के सदकमें पक्डा बडे सूुरोँने, 
येखोग गवे सम्मान्य नृपति के भगे 
धनिको द्रुत है सूर्यं चाप्त स्े लाया, 
दूरसे भातरिष्वा भी वश्वानर को॥ 
पर° मूषी सुगो 
पृथ्वी का मस्तक धम्ति, निशाम वनता, 
होफरप्रमातये सूर्ये वही उष चता) 
यह तौ पविध्रलोगौ की सुन्दर माया, 
रद ज्ञान शीयते सभी क्षयं करपति ॥ 
प° २५-स्तोमेन० 
धग्निकोस्वगं म देवो ने प्वेतियोसे, 
उफजाया स्वर्मावनि जो वलसे भरते। 
रहने को ठीन तरह से उत्ते वनया, 
वह सभी तरहक पौधो को उपजाता ॥ 
प्र २६-येदेन० 
जवधारण क्या से एदित्रदेवोने, 
स्वगं मे चदितिदे पुत्र, सूर्यंको मानो। 
जव गमनशील जडे उलम्न हृए्‌ रै, 
ये सभमीष्टोव फो सदा देखते हीह 
प° २अ-यत्रा वदेतेर 
करते ट जह विवाद वडे भौ" षटोटे, 
जातताकौतदै हम यान्निक्र रोगौमे। 
वेह समयं है मिव, मोद पूर्वी, 
करते जो यक्त, वता सकता कव्या कोद? ॥1 
प्र० न्ड~यायन्मानण 
जवतके उपाके सुग्राश को पहने, 
हे मातरिश्व 1 सूर पवोवाला दै॥ 
जनतक सखन, यज्ञपति मे जाकर, 
. शृह्यण, होढासे निम्नभाग मेः रहकर ॥ 
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